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जीवराज जेन भ्र॑थमालाका पस्चिय 
सोापर निवारी ब्रह्मचारी जीवगज गौतमचदजी दोषी कद्‌ वपसि 
| संखारसे उदासीन होक्रर धर्मकामे अपनी वृत्तिट्गा रदेये | सन १९४० 
। से उनकी यद प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपाजित संपत्ति 
| उपयोग विप रूपसे धर्मं जर समाजक्री उन्नतिके कार्यम करे | तदमुषार 
| उन्न खमस्त देशका परिभ्र ण कर जैन विद्वानोँते साक्षात्‌ ओौर लियित 
| सम्मतिया इस वातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यम संपत्तिकरा उपयोग क्रिया 
| जाय | स्फुट मतसंचय कर ठेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ग्रीष्म कालन 
 व्रह्यचारीजने तीथक्षेत्र गजपथा ( नासिक ) के शीतल वातावरणे विद्धानोक्गी 
| समाज एकन की ओर ऊहापोह पूरवंक निर्णषके किए उक्त विषय प्रस्तुत 
किया | विद्त्सम्मेखनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संसृति तथा 
 सािस्यके समस्त अगो सरक्षण, उद्धार र प्रचारक देठुसे ‹ जेन संस्कृति 
संरक्षक संध › की स्थापना की ओर उसके छर्‌ ३००००, तीस हजारे 
दानकी धोपरणा कर दी | उनकी परि्रहनिचृत्ति वठती गर्ह अर सन्‌ 
१९४४ मे उन्होने लगभग २,००,०००, दो खाखक्ी अपनी संपूर्णं संपत्ति 
सधको टूस्ट सूपसे अर्पण कर दी | ,इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग 
कर दि. १६-१-५७ को अव्यन्त खादधानी ओौर समाधानसे समाधिमरणकी 
आरयघना की | सी संघके अंतर्गत ‹ जीवराज जेन अंथमाला `का संचालन 
हो रदा हे । प्रस्तुत अथ इसी अरंथमाराका सोर पुष्प ३ । 
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 समाधिटेख चित्र 


¢ न 
भावसनक 


आचाय 


प्रस्तावना 
ग्रन्थकार तथा मन्ध 


१. रेखक का परिचय 
८८ श्रीमूलसंघसेनगणद वादि गिसिररदं डमप्प 
भावसेनत्रैविवचक्रवर्विय निषिधिः ||" 
नद्‌ प्रदेश के अनन्तपुर जिले म अमरापुरम्‌ म्राम के निकट 
एक समाधिलेख मे उपयुक्त वाक्य अंकित है! | इस की सचना पुरात्च- 


विभागको सन १९१७ मे मिली थी । किन्तु अन्य विवरण कै अभाव 
इस मे उदित आचायं वसेन का नाम उपेक्षित ही रहा | 


न 


सन १९५४ मेँ जयपुर के वीर पुस्तक भंडार ने मावसेनक्रत 
कालन्त्ररूपमाखा यह म्रन्थ प्रकाशित किया । किन्तु इस मेँ ग्रन्थ का सिर्फ 
मल पाठ है, प्रस्तावना अथवा ग्रन्थ या ग्रन्थकार के वारे म कोई विवरण 
नही दिया ह| 


अतः प्रस्तुत म्रन्थ के सम्पादन के समय मसेन क्रे विपयमें जो 
जानकारी हमें प्राप्त दहं उसे यह कुछ विस्तार से प्रस्तुत करते 

उपर्युक्त ठेख के अनुसार भावसेन मूलसंघ-सेनगण के आचार्य 
ये । सेनगण की एक पद्वली मे उन का उदेव मिलता है, यथा- 
परमशद्रत्रहमखर्पत्रिवियाधिपपखादिपवेतवञरदंडश्रीमावसेनमद्धरकाणाम्‌ || 
जेन सिद्धान्त भास्कर वषं १ प्र. ३८): इस्त के वादिपर्वत- 
चञ तथा रशब्दन्रहमस्वरूपम इन विशेषणा से स्पष्ट है कि यह 
श्रस्तुत लेखक काही वर्णन है| दुर्भाग्य से इस पञ्चवी मे आचार्यो 


का क्रम अव्यवस्थित है] इस में भावसेन के पहर महावीर 


५५५५ ~~ 





०५. ५ 





१) इस ख्ख का चित्रः प्राचीन लिपिविदूकायाल्य, उटकमेड से प्राप्त हुआ दै। 
रेख का वाचन इसी कायालय के सहायक च्पिविद्‌ श्री, रिती के सहयोग से पराप्त 
हआ दै! २) सेनगण की एकं शाखा कारंजा नगर मेँ १५ वी सदी में स्थापित ह$ थी 
वही के भद्यरक छच्रसेन फ समय १७ वी सदी के अन्तमे यह पद्यवखी च्खिी गई थी। 


र्‌ विश्वतन्वध्रकाश्चः 


तथा वाद मे अरिष्टनेमि आचार्य का वणेन दै तथा अगन्नानी आचार्यो के 
वाद दवे क्रमाक पर इन का वर्णन है | इस क्रमसे देखा जायतो इन 
करा समय पाचों सदी होगा जो स्पष्टतः अविश्चसतनीय दै | यह पट्वली 
१७ वी सदी के अन्तिम माग मे लिखी गई है अतः उस के टेखकर 
को आचार्यौ के समयक्रम के वारेमे सही जानकारीन हो तो आश्रयं 
नही । किन्तु उस समय मी सेनगण के पुरानन आचार्यो में भावसेन का 
अन्तर्भाव ह्येता था यह इस से स्पष्ट होना है | 

उपर्युक्त समाधि मेँ भावसेन को वादिगिखिजदंट-कादीख्पी 
पर्वतो के जिए वज्ञ के समान-यह विंहेपण दियादहै। इस से भिट्ते 
जुल्ते विशेषण -- वादिपवतवज्जिन्‌ तथा परवादिभिरिषुरेशर कातन्त्र 
पमाया, प्रमाप्रमेय तथा प्रस्तुत म्रन्थ की पुथिकाओं मे भी पाये 
जते है| दारीनिक वाद मे टेखक की निपुणता प्रस्तुत ग्रन्थ से दही 
स्पष्ट है } वाद्‌ के विभिन्न अर्णो के विपरय मे कथाविचार्‌ नामक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ मी उर्नह्यो ने लिखा था।* अतः वादिर्यामे श्रेष्ठ यह उन का विशे- 
पण सा्ैकही है | 

उपर्युक्त केख तथा म्रन्युप्पिक्राओं मेँ मावसेन को त्रैविद्य त्रिवि, 
त्रैवि्यदेव अथवा त्रैवि्यचक्रवर्ती ) यह विदोपण भमी दिया है। जन 
आचार्यौ में शब्दागम (व्याकरण ), त्कागम ( दीन ) तथा . परमागम्‌ 
(सिद्धान्त) इन तीन विद्याओं मे निपुण व्यक्तियों को त्रैविद्य यह उपाधि 
दी जाती थी | इस के उदाहरण दसवीं सदी से तेरहवीं सदी तक प्रा 
हुए है (जेन शिल्नाटेख संग्रह भा. २ प्र. १८८, २९४, ३३७ तथाः 
भा. ३ प्र. ६२, ९८; २०७) २४५) ३५० )-| तकं ओर व्याकरण 


0) 





^ 





१)३स का विवरण अगे दियादै1 २) श्रवणवेलगोल के सन १११५ के क्ख 
मेषचन्दर त्रेविद्य का वणन इस प्रकार है-सिद्धान्ते जिनवीरसेनसटयः शास्यान्जभाभास्करः, 
पटतरकष्वकलकदेवविवुधः साक्षादयं भूतले । सरमैव्याकरणे विपधिद्धिपः श्रीपूज्यपाद्‌ः स्वयं, 
चैविोत्तममेवचन्छसुनिपो वादीमप॑चाननः । (जेन शि, स. भा. १ पृ, ६२. ) यल्छदहट्टि 
के सन ११५के रेख मेँ विदय नरेन्धकीतिं का वणन ऽस प्रकार टे-तर्कव्याकरण- 
सिद्धान्तामबुख्दवनदिनकरस्मेनिसिद्‌ श्रीमनलरेन्कीरित्रैवियदेवर्‌ । (जेन ति, स, भा. ३, 
ध. ६२). ३) वेदिक परम्यरा में तीन वेदो के ज्ञाता ब्राह्मण त्रैविद्य कटङाते ये। 


प्रस्तावन। । 


४ षय [*१ 


मे मावसेन की निपुणता उनकै ग्रन्थोसेद्ी स्पष्टदहै। अगममेंभीवे 
प्रवीण रहे ह्यगे | अतः उन की त्रेविच उपाधि सार्थक दही दै। 

दस ग्रन्थ के अन्तम दस पयो की प्रशस्ति है जो सम्भवतः रेखक 
के किरी रिष्य ने लिखी है | उस के पाचवे प्च म वेक, कवित, 
संगीत तथा नाव्कमे मी भावसेन की निपुणता का उछ््ल है| अन्य 
पर्चो मे अभिनवविधि, व्तीन््र, मुनिप, वादीमकेस्तरी इन विरोषणों 
दारा उन की प्रप्ता की दहै । इस प्रशरित के तीन प्य. कनड भाया में 
है । उपर्थुक्त समाधिरेख मी कनड मे ही है । अतः भावसेन का निवास- 
स्थान कणाट्क प्रदेश था यह स्पष्टहै | 

उपसंहार के एक पद मे ठेखक ने कहा है कि वे दुबल के प्रति 
अनुकम्पा, समान के प्रति सोजन्य एवं श्रेष्ठ करे प्रति सन्मानं की मावना 
खते है | अपनी बुद्धि के गवै से उद्भत हयो कर जो स्पध करते हई उन 
के ग्ध को दूर करने के लिए ही उन्होने यह म्रन्थस्चना की है| 

जैन आचार्यपरम्पय मे भावसेन नामके दो अन्य विद्वान भी इए 
है, इन का प्रस्त॒न प्रन्थकरती से म्म नही करना चाहिए | इन मे पहले 
मावसेन काष्ठाप्तव-खाडवागड गच्छ के आचा थे | ये गोपसेन के शिष्य 
तथा जयसेन के गुर जयसेन ने सन ९९९ म॒ सकलीकरहाटक 
नगर, म ( वतमान कर्हाड, महाराष्ट ) धमरल्नाकर नामक सस्त ग्रन्थ 
लिखा था | अतः इन भावसेन का समय दसवी सदी का उत्तरा है] 
दूसरे भावसेन कष्टासघ-माशरुरगच्छ के आचार्थये | ये घर्मसेन के 
शिष्य तथा सहस्रकीर्तिं के गुरु ये] सहस्रकीर्तिं के रिष्य गुणकीर्तिं के 
उषे ग्ालियर प्रदेश मे सन १४१२ से १४१७ तक प्राप्त इए है। 
अतः इन मावसेन का समय चौदहवी सदी का उत्तराध हे ।3 प्रस्तुत 
ग्रन्थकर्ता की परम्परा, समयः तथा प्रदेश इन दोनों आचार्यो से सिन 
यह उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हे | 


१) समाधि रेख का स्थान अमरापुरम्‌ उस समय अन्धरमे दहै । किन्तु वदां के 
अधिकाश रिलार्ख कन्नड म है । पुरातन समय म यह कन्नड प्रदेशमे हो धा। 
कणारक मे सनगणके दो मठ होस्‌ तथा नरसिदराजपुरये अव भी विद्यमान है) 
२) इन दोनो आचार्यो की गुरुरिष्यपरम्परा का विवरण इमं ने "भद्र सम्प्रदाय ° 
मेदियादहे (देखिए षर. २३९ तथा २५८)! ३) प्रस्तुत भन्धकर्ता फे समय का 
विधरण अगि दिया 


ट विग्तत्छम्रकाशचः 


२. लेखक के अन्य ग्रन्थ 

सतुत विश्वतचप्रकाश के अतिरिकिनि मावसतेन के नौ प्रन्थ ज्ञात 
ह| इन मे पात तर्कविषयक तथा दौ व्याकरणविपयक है| इन का 
परिचय इस प्रकार है- 

प्रमाप्रयेय-सत ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति हम्मच के श्रीदेवेन्द्र- 
कीतिं ग्रन्थमाडार में है | इस का आरम्भ तथा अन्त दप प्रकार है - 

(आ.) श्रौवधैमाने पुरराव्यपूथ्यं साक्षात्कृताशेपपदाधनखम्‌ | सौख्या- 
करं मुकतिपतिं प्रणम्य प्रमाप्रमेये प्रकटं प्रवक्ष्ये | 

(अ.) इति परवादि भिरिषिरेश्वरश्रीमदभाव्रसेनेत्रे वियदेवविर चिते 
धिद्रान्तसारे मोक्षशालचे प्रमाणनिषखूपणः प्रथमः पर्च्छिद्‌ः* | 


इस सेज्ञात होता है किं यह सिद्धान्त्तार- मोक्षा का पहला 
ग्रकए्म है | सम्भवतः अगले प्रकरण मे प्रमेय विपय की च्चा करने का 
लेखक का विचार रहा होगा । हम अगे वतलयेगे कि प्रस्तुत ग्रन्थ 
विश्वतच्प्रकादा भी इसी तरह एक वड ग्रन्थ का पहला प्रकरण मात्र है| 
लेखक ने ईन दोना प्रन्थां को अधूरा नही छोडा होगा । अतः इन के 
उत्तरा की खोज आवद्यक है | 


कथादिनचार--प्रस्त॒त ग्रन्य मे लेखक ने तीन स्थानो पर इस म्रन्थ 
का उल्लेख किया हे (पृ ९३, २४३ तथा २९८) इस में दारीनिक वार्यो 
से सम्बन्धिन सभी विरथं का-पाद्‌, जल्प्‌, विनण्डा, हेवामास, छल, 
जाति, निग्रहस्यान आदि का ~ विस्तृत विचार किया है रेसा इन उषे 
से प्रतीत होता है | इप्त की हस्तल्िखित प्रतिय का कोई विवरण प्रच 
नही हआ | | 


साकटायनव्याकरणरौका-- इस ग्रन्थ का उल्लेख मभ्यप्रान्त- 
इस्तलिखि -म्रन्थसूची की प्रस्ताबनामें डा. हीरालालल जैन ने किया 
ह (प्र. २५ )। सम्भवतः दसी के आधारपर जैन साहित्य जौर इतिहास 


^~ ^^ ~ +~“ ~~ ^~ ~~~ ~ ~~ ~~~ 


१) श्रीमान्‌ के, भुजवलि साखी से यह प्रतिपरिचय प्राप्त हुमा ह । प्रति मे ७प्त्र 
अततिपत्र १२ पंक्ति एवं प्रतिपक्ति १४६९ अक्षर हे ! 


श्रस्तावनाः ५५ 


(प्र, १५५ ) में पं, नाथरम प्रेमी ने-तथा जिन्नरत्तकोश्च (र. २७७) मेँ 
श्री. वेलणकर ने मी इस का उछेख किया है | किन्तु इस की हस्तलिखित 
या मुद्वित प्रतियो का कोई संकेत नही भिला। 


कातन्त्रसूपमाा-- कातन्त्रव्याकरण के सूत्रा के अनुसार शब्दरूपो 
की सिद्धिकाइस प्रन्य मे वर्णन है| इस के प्रथम सन्द में ५७०४ सूत्रोदयारा 
सन्धि, नाम, समाप्त तथा तद्धित का वर्णन है एवं दूसरे सन्दभ म ८०९ 
सूरो द्वारा तिडन्त व कृदन्त का वणन हे । सन्दर्भो के अन्त मेँ लेखक 
ने अपना नामोष्ेख ‹ भावसेनत्रिवियेन वादिपर्वतवञ्िणा | कृताया खूप- 
मालाया कृन्तः परयपूर्यत 1) इस प्रकार किया है । मूल व्याकरण का 
नाम कौमार व्याकरण मी है । लखक का कथन है कि भगवान कऋुषमदेव 
ने ब्राह्ली कुमारी के लिए इस की रचना की अतः यह नाम पडा ! किन्तु 
लेखक ने ही इस व्याकरण को दार्ववर्भिक ( शार्वमीकरत ) यह विक्ेपण 
मीदिया है | शब्दश्पौं के उदाहरणं मे अकलंक स्वामी (प्र. ११) 
तथा व्याघ्रभूति आचाय (पु. ६६) का उष्टेख है | यह म्रन्य श्री. भवर 
लाल न्यायतीथ ने स॒द्धित किया है तथा बीरपुस्तकमेडार, जयपुर ने 
१९५४ मँ इसे प्रकारित कियाद] इस की दस्तलिखितं प्रतिया सन 
१२६७ से प्राप्त ह्योती हैँ यह अगे बतायादी है| 


न्यायसयोवली-- इस की प्रति स्ट्‌ासवगे ( जम॑नी) के संग्रहालय 
महै | इस के वणन से पता चलतादहै कि इस मेँ मोक्षद्याल्ल के पांच 
परिच्छे है । ( विएल्ना ओरिएन्टल जर्गल १८९७ प्र. ३०५ ) 

भुक्तियुक्तिविन्वार--इस की प्रति भी उपयुक्त संग्रहालयमे दही 
हे | (उपरक्त पत्रिका प्र. ३०८) नाम से अनुमान होता है कि इस में 
खीमुकते तथा केवलिभक्ति की चचची होगी | 

सिद्धान्तस्तार-जिनर्नकोश के घणनानुसार यह ग्रन्थ मूडविद्री 
के मठमेंहै तथा इस्त का विस्तर ७०० छोर्को जितना है। किन्तु 


१) सूचित करते ए दषं होता है फि इन दो भ्रन्थौ की प्रतियो के सक्ष्मचित्र 
( महो फिल्म ) प्रो, भात्स्डोर की छृपासे, डा. उपाध्ये को प्राप्न हौ गये है। इनके 
यथाक्तमच उपयोग का प्रयतलन शीघ्र दी किया जायगा । । 
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श्री मजवलि शाष्वी के पत्रसे ज्ञात द्योता है कि इस समय मूढविद्री मठ 
से उक्त ग्रन्थ नही है | पहले प्रमाप्रमेय के पस्वियमें बताया है कि वह 
सिद्धान्तदार मोक्षश्च का पहला माग है | मूडविद्री की यह प्रति ग्रमा- 
मेयकरीदहीदेया अगल्ले माग की है यह जानना सम्भव नही इञ । 

त्यायदीपिका--ईइप का उछेख छ रक्ष दवय संपादित मैसूर 
व॒ बुर्भ्‌ं की हस्तलिचितसूची (प्र. ३०६) महै | यह प्रति हम देख 
नही सके अतः यह घर्मभूपणक्ृत न्यायदीपिका की ही प्रति हैया उसी 
नाम का स्रतन्त्र ग्रन्थ ह यह कहना सम्भव नही 
1 उषे पाटन के हस्तलिखितौ की 
सूची की प्रस्तावना (प्र. ४) मे मिला । इस का अन्यविवरण प्राप्त 
नद्य ह्यो सका | वैशेषिक ददन के विद्वान रिवादिष्य का सक्पदार्थीं 
नामक ग्रन्थ प्रसिद्रहोचुकाहै | हो सक्ता कि भावसेन की यह 
कृति उसी की टीका हो | शिवादिव्य का समय भी मावसेन से पहले का 
था यह सुनिधित है | 
३. समय-विचार 

भावसेन ने अपने किसी ग्रन्थ मे समयनिर्देश नही किया है| 
अतः इस पिपय मेँ कुछ विचार अपेक्षित है । प्रस्तुत प्रन्य कौ एक हस्त- 
लिखित प्रति शक १३६७ = सन १४९४५ की है! | इन के दूसरे ग्रन्थ 
कातन्तरह्यमाला की एक प्रति शक १३०५ = सन १३८३ तथा दूसरी 
एक प्रति दाक १२८९ = सन १३६५७ की हैः { अतः उन का समय 
सन १३६७ से पहले सुनिधित है | लेखक ने न्यायदर्छन की च्च 
म पूरं पश्च के तौर पर मासर्बनकन न्यायसार्‌ के करई वाक्य उद्धृत किये 
दैः यह ग्रन्थ दसवीं सदी का है | वेदान्त दर्रान के विचार म लेखके 
विमुक्ता की उष्टसिद्धिका उषे किया है" तथा आसा के अणु - 
आकार्‌ की चर्चां मेँ रामानुज के विचार उपस्थित किये है _ इन दोर्नो- 


+न" = ~~~ ~~ ~~ 


१) देखिए-खागे सम्पादन सागरी य हुम्मच प्रति का विवरण. २) कनउप्रान्तीय 
तापत्रय अन्धसी प्र, १०४. ३) देखिए-मूख््रन्थ प्रू. २३९-४० तथा तत्ववधी 
रिप्ण, ८} मूल पृ, १३८. ५) मूख, परू. २०४. 








~~~ 


प्रस्तावना ७ ` 


का समय १२ वीं सदी है) वैद प्रामाण्य की चर्चा में लेखक ने तुरुष्कराख 
को बहुजनसम्भतं कहा है? तथा वेदां के हिंसाउपदेश की तुलना तुरुम्क- 
शाख से की है| तुरष्कराख से यहां युस्लिमदाल्ल से ताप्यं ह यह स्पष्ट 
दी है | उत्तर भारत मे स॒स्लिम सत्ता का व्यापक प्रसार सन ११९२ से 
१२१० तक्‌ हआ तथा सुलतान इलतुतमश के समय सन १२१ ०से१२३६ 
तक यह सत्ता दृढमूल इई (दक्षिण मारत मे मुस्लिम सत्ता का विस्तार इस 
से एक सदी बाद अलाउदीन खलजी के समय हज ) | अतः ` तुरुप्क- 
दाख को बहृसम्मत कहना तेरहवीं सदी के मध्य के पहले सम्भव प्रतीतं 
नही होता । इस तरह भावसेन के समय की पूवौवधि स्यलतः सन १२५० 
कही जा सकती है । सन १२५० से १३६७ तक कौ इन मर्यादार्ओं 
को ओर ' अधिक संकुचित करनेकेदो साधन है] एक तो यह 
किं लेखक ने तेरहवीं सदी के अन्तिम चरण के नैयायिक विदान केराव- 
मिश्र की तर्कभाषा का कोई उपयोग नही किया हैर | अतः वे कैराव- 
मिश्र के किंचित पू के अथवा समक्रालीन होने चाहिए । दस्रा साधन 
यह हं किं लेखक के समाधिलेख की लिपि चोदहवीं सदी की अपेक्षा 
तेरदवीं सदी के अभ्रिक. अनुकूल है* | अतः भावसेन का समय प्रायः 
निवांध खूप से तेरहवीं सदी का उत्तराधं ( स्थूलतः १२५० से १३००) 
निशित होता है । 
७. ग्रन्थ का नाम्‌ 

, इस प्रन्थ की पुष्पिका मँ इत का नाम ‹ विश्वतच्छप्रकाश 
मोक्षशाल्र ` ईस प्रकार दिया है तथा यह “ अशेषपरमततच विचार 
उस का पहला परिच्छेद है रेसी सूचना दी है] शायद अगले 
परिच्छेद मे स्वमत का सम्थन करने की लेखक की इष्छा थी किन्तु वह 
भोग लिखा गया या नही यह निश्चित नही है । मोक्षशाख यह नाम 





~^ ~^ 


१) मूल प्र, ८०; २) मूल प्र९८, ३) इस के स्थान में उन्हे ने दसवी सदी के 
न्यायसार का उपयोग क्रिया है यह ऊपर बताया ही है। केशवमिश्र ने प्रमाण का पप्रमाकरणं - 
प्रमाणम्‌ यह लक्षण, दिया दै इष का खण्डन प्रथमतः धमेभूपण की न्यायदीपिका में 
घरां होता दै 1 -४) यद्‌ मत दमे उटक्मडस्थित प्राचीन किपिविद्‌ कार्यालय के सहायक 
शिपिविद शरी, रित्ती से प्राप्त हुआ । वां के उपग्रमुख ॐ. गै नेमीइसकी पुषिकीदहे। 





८ विश्वतन्छप्रकादाः 


उमासखाति आचारे त्चार्थसूत्र को मी दिया गया है इस मे क हो 
इसलिए सूचीपत्रो तया हस्तलििर्तौ मे प्रस्तुत प्रन्थ को प्फ ' विद्ध | 
तचप्रकाश › कहा गया है ( हमारे यख्य हस्तलिखित के समासो मे 
८ विश्वतचप्रकारिका यह नाम अंकित दै)। हमने भी यही नाम उचित 
समव्रा है । पुज्यपाद आचार्यं ने, सर्रथसिद्धि वृत्ति के मंगलाचरण मेँ 
मोक्षमारी के उपदेशक तीर्थकर को विश्वत्वौँ का ज्ञाता कहा है ( ज्ञातारं 
विश्रतचाना वन्दे तद्गुणलन्धये | ) इसी कै अनुकरण पर सम्भवतः म्रन्य 
नाम का पहला अंशा आधास्ि है । ब्रन्थना्मं म प्रकाश शब्द का 
भरयोग विदद्‌ स्पष्टीकरण के अर्थं से करने की पद्रति भी पुरातन है । 
जेन साहित्य मे योगीन्दुद् का परमासग्रकाश् प्रसिद्ध है | जेनेतर साहित्य 
मे महाराज मोजदेव का जंगारप्रकाशः क्षेमेन्ध का लोकप्रकाज्ञ तथा मम्मटः 
का कन्यप्रकाल भी प्रस्यात है । 
५. ग्रन्थशैली | 
प्रतिपक्षी दर्दीनो का क्रमश्च; विचार करने की गल्ल इस ग्रन्थ 
मे अपनाई है | इस प्रकार का पहला व्यवस्थित प्रन्य हरिभद्रसूरि का 
पड्दर्दानसमुचय है । विन्त इष मे विभिन्न दशनो के मूलत्व कां 
संग्रह ही है-उन का सम्थैन या खण्डन नही है| इसी लिए 
उस का विस्तार भी सिर्फ ८७ शोको जितना कम है । दसरा प्रन्थ 
विदानन्दकृत सव्य्ञासन परीक्षा है । इस मेँ पुस्पद्रत, रब्दद्धैत, विन्ना- 
नादरैत, चित्रित, चार्वाक, बोद्ध, सास्य, न्यायवैशेपिक, मीमासा, तक्वो- 
पप्लव तथा अनेकान्त (जेन ) दर्नो का क्रमशः विचार किया है } 
यह ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है अतः उस की प्रस्तुत प्रन्थ से तुलना 
सम्भव नही । तथापि भावसेन ने इसे दी आदद खूप मँ सन्मुख रखा 
होगा यह अनुमान किया जा सकता हैर । इस तरह का सुवि्यात ग्रन्थं 
माधवाचार्य का सर्वदरीनसंप्रह है जिस म वेदान्त कीदृष्टिसे चावाकादि 
सोलह दशनां का करमशः विचार है । किन्तु यह म्रन्थ भावसेन से कोई 


१ ) अनेकान्त वषं ३ घर, ६९० मेँ प॑, महेन्रवुमार का टेल, २) प्रामाकरमीमांसा- 
दयन्‌ के विचार्‌ मे प्रस्तुत अन्थ में जो पहला छोक द व सत्यशासनपरोक्षा मे भी पायाः 
गया हे । ( अनेकान्त ३, घ्र. ६६४ ). ई. उपाध्ये से मादस होता है कि सव्यरासन- 
परीक्षा भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकारित दो रदी है । 


प्रस्तावना ९. 


एक सदी बाद का है ~ चौदहवीं सदी के उत्तरा मे लिखा गया है, 
चोदह्ीं सदी में ही राजशेखर तथा मेशतुग ने भी षड्दर्नसमुचय तथा 
षडदरोननिणंय नामक ग्रन्थ लिंखे है । 


६. सम्पादन-सामग्री 

प्रस्तुत भ्रन्थ के सम्पादन मेँ प्रमुख आधारमूत हस्तलिखित प्रति श्री 
बलात्कारगण मन्दिर, कारंजा की कर. ६२९) है । इस मे ५८११“ 
आकार के १८६ पत्र दँ ¦ प्रतिपत्र ९ पंक्तियां तथा प्रतिपेक्ति २८ अक्षर 
हैँ । यह प्रति शक १५३६ (सन १६१५) म लिखी गड थी । मद्रक 
कमुद चन्द्र के उपदेश से उनके रिष्यत्र. वरदा के लिए जयनर नगर 
(वर्तमान जिन्तूर, जि.परमणी) के सं. हीरापा चवर ने यह प्रति अपितिकी 
थी | इस का ठेखन प्रायः ड्ुद्ध जर सुवाच्य है । इस के समासा में विव- 
रणात्मक टिप्पण है जो सम्भवतः त्र. बीरदास ने अध्ययन के समय 
लिखे थे | ये टिप्पण हम ने प्रायः अविकल खूप से प्र्येक पष्ट पर 
सारानुवाद के नीचे दिये । कारंजासे यह प्रति हम श्री. माणिक- 
चन्द्रजी चवरे दवाय प्राप्त इई धी । 


इस के अतिरिक्त हमने दो ओर्‌ प्रतियां का अवलोकन किया । 
इन में एक श्री चन्द्रप्रम मन्दिर, सुटेशवर, बन्बई्‌ को (क्र. १६२) हे। 
इस मे ६८०८१३८ आकार के ८७ पत्र हैँ | प्रतिपत्र १४ पंक्ति तथा 
प्रतिप॑क्ति ४६ अक्षर । इस का टेलनसमय ज्ञात नही है, कागज 
तथा लिपि से यह १५० वषो से अधिक पुरानी प्रतीत नही ह्येती । 
रेखन सुवाच्य किन्तु पाठ बहुन अंञ्जुद्ध है । दप्षरी प्रति श्री. माणिकचंद 
हीराचद प्रन्थमाडार, चोपाटी, बम्बई की (क्र, १३१) है। इस मेँ 
६८१३“ आकार के ८७ पत्र हैँ । प्रतिपत्र १२ पक्ति तथा प्रतिपक्ति 











१ भदट्ररक कुमुदचन््र बलात्कारगण के कारंजा पीठ क आचार्य ये उन के ज्ञात 
उल्ख्ल शक १५२२ से १५३५ तक के हैँ । उन्होँ ने ब. वीरदास को दी हुई पंचस्तव- 
नावचूरि की प्रति उपलब्य है । च. वीरदास का वाद्‌ कानाम पाश्वकौर्तिथा। उन्हा ने 
शकं १५४९ मँ मराठी सुदर्शनचरित जिखा । उन के उल्टेल शक १५६९ तक मिखते 
ह ( भ्टारक सम्प्रदाय पर, ७२) ! 


१० विश्वतच्वप्रकाशः 


५५२ अक्षर है । अन्तिम पत्र प्रप्तनहोने से इस के ठेखनसमय का 
पता नदी चलता । कागज तथा लिपि से यह प्रतियी१९ वींसदीकी 
हयी प्रतीत होती है। यह भयेश्वर मन्दिर की प्रतिकी ही प्रतिलिपि होगी 
क्यो कि दोनो मे अङ्गुद्धिया प्रायः समान हैँ | ये दोनाँ प्रतिया बम्बहसे 
डा, विद्याचन््रनी शाह द्वारा प्रप्त इइं थीं | इन की अद्युद्धता के कारण 
पाठ्मेद कीद्ष्टिसेङ्न का कोई उपयोग नदी हो सका । 


इस ग्रन्थ की एक प्रति श्रीदेवेन्द्रकीतिं ग्रन्थ भाडार, इम्मचम्‌ हें 
(कर. १३९-१८९ ) इसमे द पत्र, म्रतिपत्र १० पक्ति तथा 
प्रतिपक्ति १०२ अक्षर है| यह प्रति विजयनगर के राजा 
देवराय के समय शक १३६७पन १४५५ मे मडविद्रररे के पाश्चनाथ 
चत्यालय मेँ समन्तमद्रदेव के सन्मुख बहा के श्रावको ने लिखवाई थी | 
इस के पाठभेर्दो की सूचना श्रीमान्‌ पं. के. मुनबलि शाल्ली के एहयोग 
से हमें मिल सकी तथा परिदिष्ट म हम ये पाठमेद दे रहै दै। 

इन के अतिरिक्त इस ग्रन्थ की छह ओर प्रतिय का उछेख प्राप्त 
हुआ ( जिनरत्नकोख प्र. २६० ) | इन मे दो प्रतिया चन्द्रप्रम मन्दिर, 
भृखेश्वर, वम्बई की (क. १७६ तथा १८४ ) है ] दो सद्ारकीय ग्रन्थ- 
भाडार, ईडर की (क्र. २३ तथा ५२) दे] एक प्रति मूडबिदुरे के 
चास्कीर्तिमठ की (क्र. ६६६) है तथा एक एे० पनालाल सरस्वतीमवन, 
आलरापाटन की (क्र. ९६३) है| अन्तिम दो प्रतिया अपूर्णे ह| 
पहली चार प्रतिया इस समय उक्त माड में नही हैँ रसा हमे पत्रन्यव- 
हार से जत हुआ | 


७. अनुवाद्शैटी 

सस्करेत न्यायप्रन्थो क अनुवाद शव्दः किये जयि तो बहुत 
विच्षहोते है ओर पूणे अथ व्यक्त करनेके च्यि विस्तार भी बहत 
करना पडता है | अतः मूढ पाठ के नीचे हम ने शब्दराः अनुवाद 
नदे कर सारानुवाद दिया दहै । छेक की ब्युक्तिर्यो का सवेश इस 
अनुत्रादमे प्रायः पृणसरूप से म्लिगा। किन्तजो माग वादधिवाद 
के तन्त्र पर आधारित ह-ज्सिमँ हेत अथवा हेवाभास का 
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तान्निक विवरण, प्रसंगस्ाधन, अनुमान मे उपाधि का विवरण आदि है 
-- उस का समावेश अनुबाद में नही किया है| ञसे साग का यथा- 
संभव पूर्णं विवरण चिप्पणों मँ दिया है । मर में जहां एक द्यी युक्तिं को 
दुहराया है वहां अनुवाद मँ प्रायः यह पुनरुक्ति छोड दी है । परवपक्ष 
का वणन मी जहा मूर मं विस्तारसे दुहराया है वहा अनुवाद मं उस्तके 
पहले स्थर का संक्षिप्त मिर्देश क्रिया है | इन सब पचिर्तनों का उदेरा 
इतना दीह करि साधारण पाठक प्रत्येकं विषय के युकतिवाद को सरख्ता 
से समञ्च । विदेष अध्ययन की सामध्री रिप्पणो > उपड्न्ध ह्योगी | 


<. प्रुख विषय 

जीवस्वस्ष-ग्रन्य के प्राम मे चार्वाक दरंन का पुवे-पक्ष 
दै (पुण १-९) | चार्बाकों का आ्षेपहै कि जीव नामक कोी 
अनादि-अनन्त स्वतन्त्र तत्व है यह किसी व्रमाण से ज्ञात नदी होता| 
जीव अथवा चैतन्य इरीरखूप मेँ पारेणत चार महामूतोँ से ही उयन्न होता 
है, वह ररीरातमक अथवा इरीर कादहीयुणया कार्य । इस के उत्तर 
मँ लेखक का कथन दहै (प्र ९-२३) कि जीव अर रारीर भिन्न 
है क्यों कि जीव चेतन, निरवयव, बाह्य इन्दियों से अग्राह्य, सश्चीदि- 
रहित है; इस के प्रतिकूढ शरीर जड, सावयव, बाह्य इद्द्रियों से ग्राह्य 
एवे स्पर्शादिसहित है । चेतन्य चैतन्य से ही उत्पन दह्ये सकता दहै, जड 
महाभतों से नही । शारीर जीवरहित अवस्था भ पाया जाता है तथा जीव 
मी अरारीर अवस्था सं पाया जाता है अतः संसारी अवस्था भे जीव ओर 
ररीर एक्त्रहोने परभीउन का स्वरूप भिन्न मिन है | जीव के 
अनादि-अनन्त होने का ज्ञान सर्वज्ञ को प्रक्ष होता हे तथा हम अनुमान 
ओर आगम से उसे जानते हँ | 


सवज्ञवाद-आगम के उपदेदाक सर्वज्ञ का अस्ति चार्वाक तथा 
मीपांसकों को मान्य नही है, उन के अक्षे्पो का विचार लेखक ने किया 
है ८ प° २४-४२ )। सर्वज्ञ के अस्ति का ज्ञान आगम से तथा अनु- 
मानो से होता है । सर्व्ञ नदी हो सकते यह सिद्ध करना सम्भव नही है। 
जैसे अनेक पदार्थो के ज्ञाता हमारे जैसे व्यक्िति होते है वैसे द्यी समस्त 


[ गण 
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पदार्थो का ज्ञान किसी पुरुप को होता है | ज्ञान के सव अआब्रण नष्ट 
होने प्र ख्मावतः सव पदार्थो का ज्ञान होता दै । ज्ञान ओर्‌ वैराग्य का 
परम प्रवर्ष ही स्नव है | पुर्प होना अथवा वक्ता होना सर्वज्ञ 
मने बाधकः नदी है | आजकल स प्रदेशा में सर्वज्ञ नही है अतः कमी 
भी किसी प्रदेशा में सर्वज्ञ नही होते यह कहना साद्सोकिन है - रसे 
तक्ष से इतिहास की वरे सभी बति मिथ्या सिद्ध 'होँगीं जो इस समय विय 
मान नही है | अतः सर्वज्ञ का अस्तित्व तथा उनके द्वारा उपदिष्ट आगम 
का प्रमाणत मान्य करना चाहिए | 


$श्चरबाद- न्यायदर्शन मेँ सर्वज्ञ का अस्तित्र तो माना है किन्तु 
वे जगत के कर्ता ईश्वर को सर्वज्ञ मानते है, इसत का विचार भी टेखकः 
ने विस्तार से किया द्वै (पृ. ४३-६८ ) | इस विपथ मे चरांको के 
विचार से वे सहमत है| इर जगत्‌कर्ता दै यह कहने का आधार 
है जगत को कार्थं सिद्ध करना | कार्यं वह होता है जो 
पहले विद्यमान न हो तथा बाद मै उत्प हो] किन्तु जगत अमुक 
समय मे विमान नी था यह कहने का कोई साधन नही है अतः 
जगत को कार्थं कहना ही गलत है ] जगत मूर्वदहै, खू्पादि र्णे 
सहित है, अवयवसदहित है, बाह्य इन्वयों से ज्ञात होता है, अचेतन दै, 
विशिष्ट आकार काहै, ये सब बिं ठीक है किन्तु दन से जगत कार्य 
है यह सिद्ध नदी ह्येता-जगत को नित्य माननेपर मीये सब वतिं हो 
सकतीं है | जगत किसी ने निर्माण किया यह कल्पना ह्वी ठीक से स्पष्ट 
नही हो सकती ~ निर्माणकार्यं रारीररहित ईश्वर दारा नही हो सकता 
क्यों कि कार्यं करने के लिरे शारीर होना आवद्यक है; यदि ईश्वर को 
सदारीर मने तो प्रश्चहोतादहै कि रके शरीर को किस ने निमीण 
किया । ईश्वर या उसके शरीर को स्वयेमू मानतेदहैँतो प्रश्च होता है 
कि जगत को मी खयंमू मानने मे क्याहानि है| मनुप्वों को डमाशम 
कर्मो काफल देता है वह ईश्वर है यह मानने पर प्रश्च होता है कि 
यदि ईश्वर कर्मो के अनुसार ही फलदेतादहैतो उस की ईशरता क्या 
-कर्म ही छुभाद्म फ़ल देते ह यह माननेमेक्यादहानि है। इस के 


प्रस्तावना १३ 


अतिरिक्ति एक आक्षेप यहमीदहै कि नैयायिक मनत में मान्य दश्वरत्रह्मा 
विष्णु अथत्रा शिव - राग, द्विप आदि दोषों से युक्त दै तथा संसारी है 
अतः वे सर्वज्ञ या सुक्त नदी ह्यो सकते | 


वेदप्रामाण्य-मीमासक सर्व्प्रणीत आगम तो नही मानते 
किन्तु अनादि-अपौरुष्रेय वेद को प्रमाणम्‌त आगम मानते हं इन का 
चाकँ ने खण्डन किया है उपसे भी टेखक सहमत है धर.७२-१०१) 
चेद के कर्ता अष्टक आदि ऋषि है रसा बौद्धादि दशर्ना के अनुयायी 
मानते दै अतः वेदो को अपौरपेय कहना अथवा वेदां के कतौ 
किसी को ज्ञात नही है अतः वेद अक्वक है यह कहना गलत है| 
चौद्ध धर्मम्रन्थ-त्रिपिटक-का कोई एक करतां ज्ञात नही है किन्तुद्स से 
चे अकतृक्र नही द्यो जाते] वेद की अध्ययनपरम्परा अनादि है यह कथन 
सी टीकर नदी क्यो कि काण, याज्ञवल्कय आदि दाखाओं के नमं से 
उन परम्परा्ज का प्रारम्म उन ऋषियों ने किया था यह स्पष्ट द्योता है| 
चेदकती के सूचक वाक्य वैदिक ग्रन्थो मे ही उपलब्ध होते है । वेद 
चहुजनसम्मत है अतः प्रमाण है यह कथन भी ठीक नही } यपि वहू 
तसे लोग वेद को प्रमाण मानते दहै तथापि वेदके अर्थक वारे मै उन 
भ बहत मतसेद है अतः वेदके किस अथं को प्रमाण मानें इस का 
निर्णय नही होता । दप्तरे, वेद के समान तुरष्को के शाल भी बहुसम्मत 
है किन्त इससे वे प्रमाण नही दहो जाते। वेद सदोष हँ, वाक्यबद्ध रद 
उनम राजा तथा पिरयो के उछछेवर्है, तथाउन का वर्णन मी प्रमाण 
चाधित, व हिंसा जैसे पापकार्यं का समर्थक है अनः वेद पु्यक्रृत एं 
अप्रमाण सिद्ध होते 


प्रामाण्यबाद- वेद स्वतः प्रमाण है इस मीमासक मत के 
सिलसिले मेँ ज्ञान स्वतः प्रमाण ह्येते हैया परतः प्रमाण होते हैँ 
का विचार लेखक ने किया हे (पष, १०१-११३२) | ज्ञान यदि वस्तु 
त ८ सत्य स्वरूप ) के अनुसार है तो वह प्रमाण होता है तथा वस्तु 
के स्वखूप के विरुद्धदहैतो अग्रनाण देता है अतः ज्ञान का प्रामाण्य 
वस्तुस्वरूप पर आधारित है - परतः निश्चित होता है, स्तः नदी । 
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इत प्रामाण्य का ज्ञान परिचित वसतु के विषयमे स्वतः होता है तथा 
अपरिचिन वस्तु के विपय भ अन्य साधनो से - पप्तः होता है । इसी 
सन्द मे ज्ञान अपने आपको जान सकता है ~ स्वसषेव दै यह भी 
स्प किया है | 

भ्रान्तिस्वसू्प-- प्रामाण्य के सम्वन्य म अप्रमाण ज्ञान का- 
भ्रान्ति का सख्य क्या है यह व्रिस्ार से बतलाया है. ११४- १३६) 
माध्यमिक बौद्ध समी प्दूर्थो कै ज्ञान को श्रम कहते है - संसार मे कोई 
पदार्थ नी दै, सव शृन्य है यह उन कामत दै | किन्तु सर्वजनप्रतिद्ध 
प्रयक्ष, अनुमान, शब्द आदि प्रमार्णो काद प्रकार अमाव वततलान। 
उचित नही | यदि प्रमाण विचणन है तो उन के प्रमेय ~ वाद्य पदार्थौ 
कामी अस्ति अद्य मानना होगा | इसी प्रकार से योगाचार्‌ वौद्धका 
विक्ञानवाद ~ जगत मे कैव्रल ज्ञान विद्यमान है, वाको सव पदाथ 
ज्ञानके दही आकार है -मी गलत दै क्यो कि इस्त मेभी प्रमाण 
तथा प्रमेय के भद्‌ को भुलला दिया गया दहै | प्रामाकर मीमासक भरम का 
अस्ति ही खीकार नही करते -उन के मतम समीज्ञान प्रमाण दही 
होते है | यह मत भी प्रमाणविसुद्र है क्यो कि श्रम का अस्ति प्रक्नादि 
म्रमाणो से सिद्ध है | यदि श्रम का असिखनही होता तो जगन कै 
ख्य से विषय मे परस्पर वितेधी मत प्रचलित ही नही होते | 


मायादाद्‌--जगत के स्वरूप को भ्रमजन्य साननेवाले प्रपुख मत 
- वेदान्तं ददीनका विचार लेखक ने विस्तार ते कियाद (प्र, १३७ -- 
१९२ ) बेरान्तिया का कथन है कि प्रपेच - संसारकी उत्पत्ति अज्ञान 
से होती है तथा ज्ञान से उ कौ निवृत्ति होती है | किन्तु अज्ञान जैसे 
निपेघात्मक--अभावख्प तच्च से जगत जसा भावदूप तच उन्न नही हय 
सकता । इसी प्रकार ज्ञान वस्तु ( जगत ) को जान सकता है, उप्त का 
नागर नही कर सकता । वैदिक वाक्यो मे अनेक जगह ग्रपच को ब्रह्म 
स्वख्य कहा है अतः व्रह्म यदि सत्यहो तो प्रप॑च भी सत्य होगा } प्रप 
की सत्यता मं वाधक कोई प्रमाण नही हे ब्रह्मसाक्षात्कार से प्रप 
वाधित नही होता क्यो कि व्यास, पराशर आदि छपियों को साक्षात्कार 
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हो गया फिर भी प्रप अवं तकर बना हुआ दै यह हन प्रत्यक्ष 
देते दँ । प्रवेक जीव के सुख, दुःख, जन्न, मरण अलग अलग है 
अतः उन सवकोएकदही ब्रह्म के अंश॒ बतलाना योग्य नही] सुख- 
दुःखादि गुण चैतन्यपय जीवके दही हयो सक्ते दै, जड अन्तःकरण के 
नही; अतः ब्रह्म एक है ओर अनेक अन्तःकरण मै उस के प्रतिबिम्ब 
मात्र हैँ यह कथन भी उचित नही | यदि जीवब्रह्मसेमिनन दहो तो 
जीव संसारी है तथा उसे युक्ति के लिर्‌ प्रयास करना चाहिए यह कथन 
व्यथं सिद्ध होगा | 


वैसेषिक तन्छव्यवस्था--इन सात विपयों के विस्तृत विचार 
के बाद लेखक ने अपनी ओली मे कुछ परिवर्तेत किया है| अव वे 
मोक्षपार की दृष्टिसे एक एक दशन की तचन्यवस्था का विचार करते 
ह | इस प्रकार वैशेषिक दशन की तच्छव्यवस्था का विचार प्रथम आतां 
है ( प्.१९२-२३८) । वेरोषिक ओर गेयायिक आता अनेक तो 
मानते है किन्तु समी अत्न सर्वगत मानते है | जैन दि से यह ठीक नही 
क्यो किं आत्मा यदि सर्वगतदहोतो वह एक शरीर से दक्षरे शरीर 
मे कैसे जायगा-जन्ममरण का क्या अथं रहेगा? इसी प्रकार सवैगत 
आत्मा को एक ही शरीर के सुखदुःख का अुमव क्यो होता है अन्य 
दारीरौ से उस का संवन्ध क्यो नही द्योता? इन्हीं कारणो से जेन मत 
म मन, सामान्य अथवरां समवाय को भी सर्वगत नही माना है | द्रव्यो से 
भिन्न सामान्य ओर समवाय नामक पदार्थो का अस्तित्व मानना भी जेन 
दृष्टिसे व्यथे है | वैशेषिक मत में इन्द्रियों को प्रध्वी आदि भूतौ से 
उत्पन्न माना है तथा इच्छियो ओर पदार्थो के संनिकर्णं॑( प्रघयक्ष सम्पकै ) 
के बिना प्रक्ष ज्ञान सम्भव नही माना है इन मर्तो की यथोचित 
आलोचना लेखक ने की है | अन्त में प्रत्येक कसं का फल भोगे बिना 
मुक्ति नही होती इस मत का निराकरण किया है तथा व्यानवल से 
कर्मक्षय का समर्थन किया है | 


न्यायदशेन क त्ब्य्रस्था-- न्यायदशेन की तचखन्यवस्था 
मे प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थो की गणना मँ बहत दोप है| वै 
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अनुमान को तो प्रमाण पार्थ म सम्ििलित कने द किन्तु अलुमान के 
अवयव, दन्त, दोप्र आदि को प्रथक् पदाथ मानते ६} उन्द्‌) न जायाय 
भक्तियोग तथा क्रियायोग का प्रतिपादन किया € किन्तु इन क्रा अधाग- 
मत तच ईश्वर दै ओर ईश्वर का असित मानना उचित नदी ग्रह पटल 
चतलाया दै ( १.२२९-२५१, । 

मीमांसादरीन विचार-- माह मीमासक अन्धकार कौ द्रव्य 
मानते दै, मेयायिकर आदि उसे प्रकारा करा अमात्र मत्र कहते द| य 
मीमासर्को कामत जैन दिके अनुकल दै । इषी तर्द प्राभाकर्‌ मीमा 
किसी द्रव्य की दाक्ति को अनुमेय मानते दं, नैयायिक यकि करो 
ग्रव्यक्षकाद्दी विपय मानते € | यहा मी मरीमासकों का मतजनद््ि 
अनुकूल दै । वैसे मीमासकों का मुय मन वैदिक यज्ञो आद्धि के मद 
पर जोर देता है -उस का पहले खण्डन हयो चुका हे (प्र. २५२-२६०) 

सां ख्यदशैनविचार--सार्ख्यो कै मन से जगत का मृल कारण 
अकति नामके जड तच है तथा वह सच्च, रजस्‌ अर्‌ तमस्‌ उन तीन 
गणं से वना दहे | बुद्धि, अहंकार, इन्द्रिय तथा पेच महामत न्दी से 
बने है । किन्तु जैन टष्टिसे बुद्धि, अहंकार ये चैतन्यमय जीवर क्रे कार्यं 
है-नट प्रकृति के नही । साया का दृ प्रमुख मत दहै सकार्यवाद- 
कायं नया उत्पन्नं नही होता, कारण मे विद्यमान दही होता है यह उनका 
कथन है | किन्तु यह प्रव्यक्त व्यवहार से चिस्द्रदहै। सास्य पुश्प को 
अकतं मानते है-वन्ध ओर मोक्ष पुस्प के नही हेते, प्रति के ही 
होते ह यह उन का कथनदहे| जेन दृष्टि से यह उचित नही क््यौ कि 


(५ 


जो मोक्ता हे बह कतां अवश्य होता है] यदि वन्ध-मोक्ष पर्प के 
नही होते तो मोक्ष के लिए प्रयास व्यभैही सिद्ध होगा] इसी तरह 
केवल जान से मुक्ति मिलती है यह साख्य मत भी अयोग्य हे, ज्ञान 
ओर चरर के संयुक्त होने पर ही युक्ति प्राप्त होती है रेसा माननां 
चाहिए (प्र. २६१-२८६) | 
चोद्ध-दशैन-विचार--इस दर्शन के विचार मे प्रमुख विषय 
णिक्रवाद्‌ है । बौद्ध आत्मा जेपा कोई शाश्वत तच नही मानते | खूप 


सक्ञा; वेदना, विक्ञान, संस्कार इन पाच स्कन्धोंसे ही सव का होते 
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एषा उन कामत है | किन्त्‌ नित्य आल्ाकाअस्तिचप्रव्यसिक्ञान प्रमाण 
से तथा प्रतिदिन के व्यवहारसे भी प्रतीत होता है| आता नदहोतो 
सक्ति का प्रयास व्यथं होगा तथां पुनर्जन्म को कोई अथं नही रहैगा। 
चोद्धो ने निर्वाण माम के रूपमे चार्‌ आर्यस्य ओर सम्यक्‌ दृष्टि आदि 
आठ अग बवतलाये है | किन्तु यदि मक्ति जिसे प्रप्तदहोती है उस आत्मा 
कोही वे नही मानते तो सुक्तिके मामका कोई अथं नदी रहता। 
क्षणिकवाद्‌ के ही कारण बौद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्पक मानते है| 
किन्तु नाम, जाति, संख्या आदि कल्पनाओं से सहित सविकल्पक प्रत्यक्ष 
का असि तथा प्रामाण्य भी अवरय मानना चाहिए (प्र. २८७-२ ०५५) 

इस प्रकार प्रस्तत म्नन्थ म वैदिक तथा अैदिक दोनों प्रकार के 
प्रमुख दशनो से' जन दशरन के मतमेद्‌ तथा समानताओं का संक्षिप्त किन्त 
स्पष्ट चित्रण प्रस्त॒त किया गया है| 


९. ठेखक द्वारा उपयुक्त सामग्री 
जेता कि स्वाभाविक ही है- मावसेन ने विभिन्न दनो के पूर्वपक्ष 
तथा उत्तरपक्ष छिखते समय पूर्ववती आचार्यो की कृतिये का पर्याप्त उपयोग 


कियादहै | हम यदा समयक्रम से उन प्रमख कृतियो का निर्दश्य करेगे 
जो स्पष्टतः लेखक के सन्मुख री है । 


जेन कृतियां * -- लेखक ने पुद्गल का लक्षण बतलाते समय 
उमास्वाति के तच्छा्थसूत्र का एक सूत्र उदृधृत किया है ( प्र. २२२) । 
सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध करनेवाला अनुमान तथा बाह्य पदार्थौ के अस्ति 
का विधान समन्तभद्र की आप्तमीमासा से उद्धृत किये है (प्र. ३६ व 
११३) | वेद पुरुषकरत हं क्यों कि उनमें ऋषियों आदि के नमिष्टेख 
हं यह तकौ पात्रकेसरिस्तोत्र से प्रभावित है (पृ. ८९) | पूज्यपाद कै 
समाधितन्त्र से दो छोक उद्धृत किये दै (प्र.६५ व २३८), पहले 
म सरीर मे परमाणुजो के आवागमन का वणेन ह तथा दूसरे मे रारीर 
के कार्यो मेँ इच्छा आर्‌ देष की अवद्यम्भापिता बतलाई है | अकल्तक के 


^^ ~~~ ^~ 








१ इन के समुयादि के वारे मे विवरण प्रस्तावना के अगे भाग “लैन तारिक 
सादित "मेदियादहे। 
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ग्रन्थौ से उद्धत या प्रभावित अनुमानों मेँ स्वन के अस्तित्व मं वाधकः 
अ्माणो का अभाव प्रमुख है (प्र, २५) वेदप्रामाण्य कौ तुलना म 
त्रिपिटिक का उदाहरण वादीमरसिह की स्यद्रादसिद्धिसे उद्धत किया है 
(प्र. ७५ ) । ईर सरारीर्‌ या अङ्नारीर दोनो अवस्थां मे जगत का 
कर्ता नही हो सकता इस अनुमान का विवरण विद्यानन्द की आठपरीक्षा 
पर आधारित है (पृ, ५०-५४ ) | अकै चित्कर्‌ हेत्वाभास का लक्षण 
माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख से उद्धृत किया है (प्र, ३ )। अशरीर 
अवस्था म जीव के अस्तित्व का समर्थन देवसेन कै एक गाय से किया 
है जो तचसार मेँ है (ध. १५) । नेमिचनद्र के गोम्मटसार्‌ से द्रव्यमन का 
लक्षणवर्णन उद्धुत किया है (प,.२०५) । अनन्तवीयं की सिद्धिविनिश्चय- 
टीका से सवेज्ञसमथक अनुमान उद्धृत कियाहं। प्र. २१)] प्रमाचन्द्र कै 
ग्रन्थों से अनेक अनुमान लिए ह जिन मेँ सर्वज्ञ का समर्थन (पृ.३'५).अद्ृष्ट 
का सम्थैन (प्र. २२), इन्द्रियं का स्रूपविचार (प्र.२२४) आदि 
प्रमृख दहै । महासेन के स्रूपसम्बोधन से एक शछोकार्धं उद्धत किया है 
जिस्तमेंजो कर्ता है वही फल का सोक्ता होता है यह सनातन सिद्धान्त 
वतलाया है (प्र. ९) | इस के अतिर्क्ति अन्य साद्य का वित्ररण 
टिप्पणो मँ प्रस्तुत किया हे | 


जनेतर कृतियां-बेदप्रामाण्य की च्च मे ठेखक ने कऋदवेद की 
चार ऋचार्‌ उद्धृत कोह (घ्र. ८१ तथा ८३) इसी प्रकरण में अश्च 
मेध का फलसूतरक वाक्य तथा वेदनिर्मिति का सूचक वाक्य किसी व्राह्मण 
परन्थ से उद्धृत किये ह ( प्र. ९७ व ७७ )! निरथक वाक्यो के उदाह- 
रण तैत्तिरीय आरण्यक तथा आपस्तम्ब श्रैत्सूत्र से दिये है (प्र. ८५ )} 
वेद कौ शाखाओं के प्रबतक के खूप आपस्तम्ब, बौधायन, आश्वलायन 
कण्व तथा याज्ञवल्क्य का नामो्ेव किया है ( प्र, ७५-७६ ) | वेद कां 
अयं जानने का महत निरुक्त के एक पध से बतलाया है ( पृ, ९७ ) । 
सवज्ञ के अस्तित्व के विषय मं मुण्डक तथा कठ उपनिपतु के वाक्य उद्‌ 
धृत किये है (प्र. २८) ] वेदानुयायी दाशनि्को मै परस्पर मतमेद 
वतलाते समय तेत्तिरीय, छान्दोग्य तया शरेताश्चतर उपनिषत्‌ के वाक्य दिये 
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है ( प्र. ८२, ८३ )। अद्रैतवाद की चचौ मे अमृतविन्दु तथा शुकरहस्य 
उपनिप्रत्‌ के वक्य अथे है (प्र. १६६ व १८२) | ईश्वर के 
अस्तित्य के विषय मे महामापत का एक छोक तथा वेदों की उत्पत्ति के 
विषय म मत्स्यपुराण का एक छोक दिया है (प्र.१९७ व ९५) | याज्ञ- 
वल्वय स्पृति से दो छोक उद्धृत किये है जिन में से एक वैदिक विवाओं 
की गणना कै लिए है, तथा दप्तरे म गोदान का महत बतलाया है (प्र. 
१०१ व ५८) | इत तरह लेखक ने वैदिक साहित्य का विस्तृत परिचय 
व्यक्त किया हे | 


कन 


वैदिक द्ीर्नौ के जिन सुल्य प्रन्थो से उद्धरण लिये हैँ उनमें 
ईश्रकृप्ण की साख्यक्रारिका प्रधान है-इस से बाह पव लिये हैँ 
८ प्र० २६१ आदि ) न्यायददीन के कुच्छ सूत्र शब्दशः उद्धृत किये हैँ 
( प° २३२९ आदि) किन्तु इस ददन का विवरण मुख्यतः भाप्वज्ञ के 
न्यायत्तार पर आधारित है (प्र २३९-४० ) | वैरेपिक ददीनमे 
मरस्तपादमाष्य के करं वाक्य उदूधृत किये है (ध्रु १७७,२१६अदि)] 
ग्ररास्तपादभाष्य के टीकाकार व्योमरिव का उष्टेख दिशा द्रव्यके 
विषयमे किया है (प्र० २३२) | मीमांसा ददन की चर्चां मँ कुमा- 
रिल के शटोकवार्तिक के कर प्च तथा तव्वसंग्रह मेँ लिये हए कुछ पच 
उद्धृत कयि हँ (प्र २९, ३०, ३८, २९ आदि) । स्प्रतिग्रमोषघाद 
की च्चा प्रमाकर की बहती टीका पर आधारित ह तथा प्रभाकर 
के शिष्य रालिकनाथ की प्रकरणर्पचिकासे एक प लिया है (प्र 
१२४५, तथा ८० ) | वेदान्त ददन के उद्वितवाद तथा सेदाभेदवाद 
के समर्थक ङकर्‌ तथा भास्कर. के सम्प्रदायो का उल्लेख कई वार किया 
है ( प्र० ८१, ८२ आदि ) । इस दैन के अन्य प्रपुख लेखकों मे 
मण्डनमिश्र की ब्रह्मसिद्धि तथा वविमुक्तात्मन्‌ की इष्टसिद्धि का उद्टेख 
कियाहै (घ्र. १५९ व १३८) | 

चार्वाक ददन के तीन आचार्यौ का एकत्रित उदेव इस ग्रन्थ की 


विरोषता है -- पुरन्दर, उद्भट तथा अविद्धकण ये वे तीन आचार्ये हैँ 
घ. ८) । पुरन्दर ने चार्वाक ददन का सूत्र प्रन्थ लिखा था तथा उद्भट 


न भ 
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क 


छेखो से ज्ञात था? | अविद्रकर्ण के भी उचछ दुष्ट बैद्ध ्रन्था म 
मिलते है | इन तीनों का समय सातवीं सदी या उस से पले काहे । 


मोद्ध दन ये नागान की माध्यमिक कारिकासे एक पय 

च्या है (प्र. २०३) 1 अश्रधोप के सौन्द्रनन्द काव्यके दो प्रसिद्ध 
शोक भावसेन ने भी उदधृत किये है (पर.३०३ )।| धममकी्ति के 

प्रमाणवार्गिकं के तीन पच विविध सन्दर्भ म आये (प्रृ२३१, २३३ 
तथा ३००)। वसुबन्धु की विननप्तिमात्रतासिद्धि से एक पच उद्धृत किया हं 
( प्र.२९५)। शान्तरक्षित के तच्संग्रह से मीमासको के कु पय लिए ह 
(प्र. २८, ३९ | 

उपर्युक्त विषरण से स्पष्ट होगा कि विवि दहना के प्राहिय का 
व्यापक अध्ययन भावसेन ने किया धा | भावसेन के अन्य तर्कविपयक 
रन्यो का सम्पादन होने पर उन के सन्मुख विद्यमान साहिद्य का विवरण 
ओर अधिक विस्तरत तथा प्रामाणिक ख्प से प्रस्तुत कियालजा सकेगा | 
१०. एतिहासिक मूद्यांखन्‌ 

भावसेन ने प्रस्त॒त ग्रन्थ की स्वना तेरहवी सदी के उत्तराघं 
मे की है| यह समय जन ताकेकं साहित्य मे विकाप्युग की 
साक्षि तथा सेरक्षणयुग के प्रारभ का है | हम अकलंक, विदानन्द्‌ 
अथव] प्रमाचन्द्र, देवसूरि से भावसेन की तुलना करे तो यह 
उचित नदी होगा । अकलकादि विद्वानों के सन्पुख दार्शनिक विचारों 
का सजीव विकाम प्रस्तुत था - उन से प्रतिपक्षी नये सिद्धान्त तथा नये 
आक्षेप प्रस्तुत कर रहे ये तथा अकलकादि आचार्यो को उन्ह नये उत्तर 
द्‌ कर नई परिभापाएं स्थिर करनी थीं | तेरहवी सदी मे इस स्थिति पे 
बहुत पितेन इभा । जैन तथा जैनेतर दोनो दरो मे अव नये विचस 
के विकास की सम्भावना कम द्रई । पुराने आचार्यो के मतो का स्पटी- 
करण, संक्षिप्त वणन तथा पठनपाठन यह प्रमुख उदेश बना | एेसे युग 
की प्रारम्भिक कृतियो मे भावसेन के ग्रन्थौ का समावेश हेणा | अत 


१) प्रेमी अभिनम्द्न म्रन्थ पर, ४३ 


ने उन सूत्र पर वृत्ति लिखी थी यह रयाद्राद्रतनाकर आदि प्रन के 
उ 


५. । श्रस्तावना २९१ 


पूर्वेवरतौ आचार्यो के विचारही यदि उन्हें ने व्यवस्थित रूप से संक्षेप में 
्रस्त॒त किये हैँ तो इस में अश्व्यं की वातनहीहै | इस दृष्टि से हमे 
उन के ग्रन्थो की तुलना उन के बाद के प्ताहित्य से करनी चा्िए्‌ | इसं 
तुलना मेँ दो बतिं विशेष प्रतीत होती है । एक तो यह कि जहां बाद 
के साहित्य यँ टीका टिप्पणों की बहलता है वहा मावसेन के प्रन्थ स्वतंत्र 
प्रकरणा के खूप मे लिखे गये है | दूसरी बात यह है कि जहा बाद के 
लेखकों ने प्रमाण विषय पर अधिक लिखा है वहा भावसेन ने प्रमेय 
विषय की ओर अधिक ध्यान दिया है | उन के ग्रन्थ संक्षिप्त तो दै किन्तु 
एक विशिष्ट स्तर के वाचकों के लिए दै । इन के समुचित अध्ययन के 
लिए बादविवाद की पद्धति का - अनुमान, उस के अवयव तथा उन के 
गुणदोष इन सव का साधारण अच्छा ज्ञान होना जख्री है । इसदष्णटिसे 
यदि कहँ कि परीक्षामुख का अध्ययन कर्‌ के इन ग्रन्थो को पढना काहिर्‌ 
तो कोई अच्युक्ति न हयेगी | 


जेसे कौ पहले बताया है, लेक के त्क विपयक आठ प्रन्थो मेँ 
यह पहला प्रकाशित होनेवाला ग्रन्थ है | हमें अशा किं लेखक के 
अन्य ग्रन्थ सम्पादित-प्रकाशित होनेपर उन के विपय मेँ हमारा ज्ञान 
अधिक व्यवसित तथा निश्चित हो सकेगा | जैन तार्किक साहित्य के 
कमबद्ध अध्ययन मेँ भी ये ग्रन्थ सहायक होगे इस में सन्देह नदी है । 


जेन तार्किकं साहिल 


१. प्रास्ताविक-- पुरातन म्न्यो मे जेन साहित्य का वमीक्ररण 
चार अनुयोग मे किया है ~- प्रथमानुयोग ( पुराणकयाप्‌ ); चरणानुयोग 
८ आचारधर्म ), करणाचुयोग ( भूगोल - गणित ) तया ्रव्यानुयोग ( जीवा- 
जीवादि तच्व्णन ) | इन भं द्रव्यानुयोग के विप्रय को साधारणतः टन 
या दानिक साहित्य कहा जाता दै । इसके दो उपमेद होते है - 
अहेत॒वाद तथा हैतुवादर । जिस मे सिफं आगमिक परम्परा के अआधारपर 
तसो का वर्णन हयो वह अहेत॒वाद शाख दै। जिस मेँ अनुमानय्ुक्ति 
अथवा तर्क का आश्रयले कर त्यो की चचौ की हो बह देतुवाद 
शाख है। स्सेद्ी हम तार्विक साहित्य कहते द । जेन प्रमाणदाल्ल में 
व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहा है-अनुमान का मूलाधार तकै है अतः 
अलनुमानाश्ित विवेचन को ताकिक कहा जाता है| जैन तार्किक 
साहित्य के विपय कै वरे मँ-अन्तरंग के बार रमँ-अव्‌ तक 
विद्वानों ने पर्यीप्त लेखन किया है । किन्तु इस के बहिरंग के वारे भे- 
तर्ववादी आचाय, उन का समय, काये ओर प्रन्यरचना के विषय मं- 
एकत्रित प्रमाणाधासित वृत्तान्त संकलित नही हज है : | इसी कमी को 
दूर करने के उदेश से प्रस्तुत निबन्ध की रचना की जारी है | 


जेन साहिवय मँ विद्ध श्म से ताकिक प्रन स्वामी समन्तभद्र से 
पहले प्राप्त नदी होते ५ अतः उन के पूर्ववत समय का विवेचन प्रस्तुत 
विपथ के पराश्चभूमि के तौर पर समञ्नना चाहिए | 


^^ 








१) रत्नकरण्ड-द्वितीय अधिकार. >) सन्मतिसूत्र ३-४२-दुविहो धम्मावाओ 
अहेउवाओ य हेउवाभो य 1 ३) इस विषय का संक्षि दिग्दर्शन १. दलघुख साल्वणिय 
के “जेन दाशेनिक सादित्य का सिहावलोकन > मेँ मिल सकता है ( वनारस दिम्डु 
युनिवर्सिटी १९४९ ) 1 ४) प, छखलाल्जी भादि ने सिद्धसेन दिवाकर को आद्य जेन 
तारिक माना है धिन्तु अगि टम ने ऽस का विस्तृत विचार किया है । 


प्रस्तावना २३ 


२. ताफिक परम्परा का उद्गम-- नैन पुराणकथाओं के 
अनुसार प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव के समय से ही विविध 
दाशंनिक सम्प्रदायो का उद्भव इअ है-कषमदेव के साथ दीक्षित हए 
सुनियोमेसेनो तपोभ्रष्ट हए थे उन्होंने विविध दर्चनों की स्थापना की 
यी? | ठेसे "मिथ्यादृष्टि" मतो की संख्या ३६२ कही गई हैर | इन 
दशनो के पुरस्कत॑ओं के आक्षेप दूर करनेवाले वादकुञ्चल मुनियों की 
स्या प्रयेक तीर्थकर के परिवार में बताई है । 


ते$सवे तीर्थकर पार््नाथ के समय से हमें पुराणकथार्ओ के अनि- 
शित वातावरण के स्थानपर इतिहास की निश्चित जानकारी प्राप्त ह्यन 
लगती है ] आगमों में पार््नाथ ओर महावीर के मर्तो मे समानता ओर 
भिनता के निश्चित उष्छेख मिलते ईह । उन्हे देखते हए अबे प्रायः समी 
विद्रानोंने पार्खनाथ का रेतिहासिक अस्ति स्वीकार किया है| 
पार््नाथ का निर्वाण महावीर के निवीण से २५० वर्षं पहले इआ था 
ओर पार्धनाय ने कोई ७० वर्ष तक धर्मोपदेश दिया था | अतः सनपूरव 
८४७ से सनपूर्वै ७७७ यह पार्ध॑नाथ का कार्यकाल ज्ञात होता है । वे 
कारी के राजा अश्वसेन के पुत्र ये तथा सम्मेदरिखर पर उन का निर्वाण 
हुआ था| 


मगवतीसूत्र मे प्राप्त दो संवादो से स्पष्टद्येता है किं जगत के 
आकार के बारे में पार््धनाथ ओर महावीर के विचार समान येः तथा तप 





१) मदापुराणपवे १८ लो. ५९-६२ : मरीचिश्च गुरोनप्ता परिवरा्भूयमास्थितः 1 
तवुपक्ञमभूद्‌ योगदा तन्प्र॑च कापिलम्‌ ॥ इत्यादि, २) तत्वाथवार्तिक 
१-२०. ३) पाश्वनाय के संघ म ६०० तथा महावीर के संघमें ४०० वादी सुनि 
थे (महापुराण पवे ७३ छो. १५२ तथा प्वै ७४ छो. ३७८, ) ४) इस विषयमे 
स्व. धममनन्द कोसंवौ की पुस्तक ^ णश्चनाथ का चातुयीम धर्म › उल्टेनीय है । 
५) भगवतीसूत्र ५-९-२२६ से नूणं भंते अज्जो पासेणं अरहया पुरिसादाणीएणे 
सासए लोए वुदए अणादीए अणवदग्गे परित्ते परिवुडे देद्य वित्थिण्णे मज्छ्े संखित्ते उधिि 
विसर अहे पलिर्यकठिए मज्ज वरवदरविग्गदिए उध्पि उद्धमुदंगाकारसंटिए । 


२४ विश्चतच्वप्रकाशः 


ओर संयमके फलके वरे मे भी उन का कथन एकरूप था! } किन्तु 
पार््नाथ के समय हन विप्यों की तार्किक चर्चा होती थी या नही यह 
स्पष्ट नही होता । पार्थनाथ की परम्परा के एक आचार्य केसी कुमार 
श्रमण महावीर के समकालीन ये | उन काप्रदेशी राजा के साथ जो 
संवाद इञ उस का विवरण राजग्रश्चीय-सूत्र नामक उपाग म € | इस 
मे जीव के मरणोत्तर भसित के बारे मे विविध दृष्टान्त ओर युक्तयो 
का अच्छा निरूपण है। 


पार्नाथ तथा महावीर के मध्य का यह समय भारतीय दर्छानो केः 
इतिहास मे बहत महच्पूण है | आर्यावतै की यद्नप्रधान वैदिक संस्कृति 
तथा पचै मारत की तपस्याप्रधान श्रमण संखति का सेधप इस समय शुरू 
था | इप्त के फलस्वरूप वैदिक परम्परा में ही आलमवाद को प्रधानता देने- 
वाले उपनिपद्‌ म्रन्थो की स्वना हुई । द्री ओर वेदो कौ प्रमाणता न 
माननेवले सास्य आदि दशेन विकसित होने लगे । इन नये-नये सम्प्र- 
दायो मेँ सामाजिक तथा वैचारिक दोनों प्रकारका संध चलता रहा 
ओर इस से तर्कवाद का मह बढता गया | धीरे धीरे त्रयी (तीन वेद) केः 
साथ आन्वीक्षिकी (तकैशाच्च) को भी शा का रूप प्राप्न हुआ 


३. महावीर तथा उन्‌ का समय--अन्तिम तीर्थकर महावीर 
क्षत्रिय कुण्डम्राम के राजा सिद्धार्थं के पुत्र ये। आयु के तीसवे वर्षं उन्हो 
ने दीघा ग्रहण की, बारह वर्षं तपस्या की, तथा रवे वर्षं मे सर्वज्ञ 
होने पर तीस वर्षे तक धमौपदेश दिया । उन का निर्वाण सपूर्वं ५२७ 
मं हुआः | अतः सनपवे ५५७ से ५२७ यह उन का उपदेश काल 
था | उन का निवांण पावापुर्‌ के समीप हआ था। 

१) भगवतीसूत्र २-५-१०९ तुंगियाए नयररीए वदिया पुप्फवतीए चेडए पासावच्चिज्जः 
येरा भगवतो समणोवासर्एि इमाईं एयारूवाईं वागरणाई पुष्या] सजमे ण भते किंफले 


त्वेणंम्तेकि्टे। तए णं तिं येरा भगवतो समणोवासए एवं वदासी संजमे णं 
नो अणण्डयफटे तवे वोदाणफलेसच्चे णं एसमट्र णो चेवं णं आयभाववत्तध्वयाए । 


२) यह तिथि प्रचलति परम्परा के अनुसार दै! ऊढ विद्वान सनपू॑ ४६७ यद्‌ 
निवाणवपे मानते दं । 


श्रस्तावन। १५९. 


महावीर तथा उन के समकालीन कुछ अन्य दशेनिकों के मर्तो 
का विवरण बौद्ध तथा जेन ग्रन्थो म मिलता है] उस समय यज्ञोंसे सब 
ईैष्ित फल मिलते हैँ यह माननेवाले वैदिक थे, जगत्‌ का मूलत 
ब्रह्म है ओर उस का साक्षात्कार दी अन्तिम ध्येय है यह माननेवाले उप- 
निषद्वादी मी ये | श्रमणो मे मी पूरण.क्सयप जेसे अक्रियावादी भे- 
किसी क्रिया से पुण्यहोतादहया किसी क्रियासे पाप होता है यह उर 
मान्य नही था | मस्करी गोशाल जैसे नियतिवादी ये-उन कै मत से 
संसास्चक्र के निशित पर्भिमणमसे दही जीव शुद्ध होता है-उस् भ्रमण 
म कोई परिवर्तन नही हो सकता । अनित केडाकंबली जैसे उच्छेदवादी 
ये-वे जीव को चार महामूतों से बना हआ मानते थे तथा मरण के बाद 
जीव का अस्ति स्वीकार नही करते ये | संजय बेलद्िपुत्र जेसे विक्षेप- 
वादी ये-ते प्रस्येक प्रश्न का उत्तर नकारात्मक देते थे-परलोक दहै देसा 
नही मानते, परलोक नदी है रसा भी नदी मानते | पकुध कात्यायन 
जेसे अन्योन्यवादी येवै जीव, सुरू, दुःख, तथा चार महाभूत इन सात 
पदार्थो को सर्वथा नित्य मानते थे तथा इन्हीं के परस्पर सम्पर्क से सन 
कार्यं होते हैँ यह मानते थे | अन्तमं इन सब विवादो को निरर्थक 
माननेवाला बुद्ध का मध्यम माग था-बुद्ध के अनसार लोक राश्चत है 
या नही, मरणोत्तर बुद्ध का अस्ति होता है या नही आदि प्रश्च चचो 
के योग्य नही है-* अन्याकरणीय › हे | केवल तृष्णा का निरोध दही इष्ट 
है तथा उसी के लिए सम्यक्‌ दृष्टि आदि आठ अगो का मार्भं आवद्यक है । 


महावीर कै उपदेशों काजो विवरण आगमं ते मिलता है उस 
से स्पष्टहोता दहै कि इन विविध वादों के विषय मे उन के निश्चित 
विचार यथे तथा वे उन विचारों का युक्तिपूर्वक प्रतिपादन करतेये १९] वे 
किसी प्रश्च को अब्याकरणीय नयी मानते ये -द्रव्य, क्षेत्र, काल तथां 
माव के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते ये। उन के उत्तर नकारात्मक 
नही थे-विधिख्प थे } वे नियतिवादी अथवा अत्रियावादी नही थे-जीव 


११. दल्छुख माङ्वणिया फा निबन्ध ˆ आगमयुग का अनेकान्तवाद ? इस टषश्िसे 
उपयुक्त दे । 


२६ विन्वतन्तप्रकाराः 


अपने ही कर्मो का फल सोगता है तथा वह अपने दही प्रयत्न द्वारा इन 
कर्प से मुक्त ह्यो सकता है यह उन का कथन था | 


४. द्वादशषांग श्त में ताकिंक माग-- महावीर के उपदेशं का 
सेकलन उन के प्रधान शिर््ो-गणधरसौ द्वारा बारह प्र्न्यो मेँ किया! | 
ये प्रन्थ अगेज्ना से प्रसिद्ध ईै-सम्मिल्ति रूप से उन द्वादराग गणि- 
पिटक कहा जाता है । ये ग्रन्थ मूल रूप मे उपलब्ध नही ददै । तथापि उन 
च! वर्णन प्राचीन मर्यो में सुरक्षित हैर | इससे ज्ञात होता है किं इन 
चारह अगो में दूरा सूत्रकृत, पाचवा व्याल्याप्रजत्ि, दसवा प्रश्नन्याकरण 
तथा बारहा द्वाद ये ग्रन्थ विदोपरूप से तकाश्चित ये । सूत्रक्ृत में 
ज्ञानविनयादि विषया के साय स्वसमय (जेन सिद्धान्त ) तथा परसमय 
< जेनेतर सिद्धान्त ) का वर्णन था। इस का विस्तार ३६००० पद्‌ धा । 
व्य्याप्र्ञपि मेँ २२८००० पद्‌ थे तथा जीव है अथवा नही है आदि 
६०००० प्रक्ष का वर्णन थाः | प्र्षव्याकरण मे ९२३१६००० पद्‌ थे 
तथा आक्षेपिणी, विक्षे पिणी, सेवेदिनी ओर निर्वेदिनी इन चार प्रकारं की 
कथाओं का वर्णन था" | टृशिवाद मे २६३ मतवादिर्योक्रा निराकरण था | 
इस के पाच उपमेद ये-सूत्र, परिकर्म, प्रथमानुयोग, पूर्वगत तथा चूलिका। 
सूत्र मे त्रेरशिक, नियतिवाद, विज्ञानवाद, शव्द वाद, प्रधानवाद, द्रन्यवाद+ 

१) दिगम्बर परम्परा मेँ गणधर्‌ गौतम तथा श्वेताम्बर परम्परा मेँ गणवर्‌ सुध 
स्वामी प्रमुख अंगग्र॑थकतौ मनि ग्ये है। २) वतमान समवायाग सू. १३६५०; 
तत्वाथवा्तिक १.२०, धवला टीका भा. १, ९९, हसिवैशषुराण समं १० आदि । 
यदादिया हुभा वणेन मुख्यतः धवला टीका के अनुसार है। ३) समवायाग 
सु. १३७ के अवुसार इसी अंग में ३६३ मतवादियों का निराकरण समाविष्ट 
था। ४) समवायागसू. १४० मै इन प्रको की संख्या ३६००० कटी दहै। ५) 
छट द्रव्य, नवपदायै भादि का स्वप पदे वतला कर्‌ फिर अन्य मतो का 
निराकरण करना अक्षेपिणी कथा है । पदे दूसरे द्वारा जैन मत पर चल्यि गये आक्षेप 
चतला कर्‌ फिर उन्दं दूर्‌ करना यह विक्षेपिणी कथा है | पुण्य का फल वतलानेवाटी कथा 
संवेदिनी तथा पाप का फल वतलनेवारी कथा नि्वैदिनो हे । 


प्रस्तावना ७ 


पुरुपथाद आदि का वर्णन था ^] पूर्वगत के चौदह प्रकरण ये-इन में 
नवौथा अस्तिनासिप्रवाद, पाचवां ज्ञानम्रवाद व सातवां अत्सप्रवाद) ये तीन 
पूर्वं तार्किकं विष्यो से सम्बद्ध प्रतीत होते ह | 


५. आगम की परम्परा--गणधर्ते ह्यास संकलित अंग प्रन्थ कोई 
एकः सहस वर्पोतक मौखिक परम्परा से ही प्रसृत ह्यते रहै-उन्द लि पिबद्ध 
स्प नही दिया गया | गुरुशिष्यपरम्परा से पठन पाठन होते समय इन 
ग्रन्थों के मूल खूप में कुछ परिवर्तन होना स्वाभाविकः था] उन की 
मापा पहले अर्धमागधी प्राकृत थी वह धीरे-धीरे सहाराष्टी प्रक्रत के 
निकट पहुंची | मल प्रन्थो के कुछ विषयों का वणन ट्ुप्त हओ अर कुछ 
नये विधर्यो का उन में समावेश हआ । इस परितेन से मल के अथं मं 
विपर्यास न हो इसलिए समय समय पर साधुसघ द्वारा उन के संकलन 
का प्रयास किया गया | महावीर के निर्वाण के वाद १७० वे वषं मेँ 
पाटलिपुत्र ( पटना ) मेँ स्थूलमद्र के नेतृत्व में रसा प्रयास प्रथमवार हआ 
-इसे पाटलिपुत्र वाचना कहा जाता है । सन की दप्तरी सदी मे स्कन्दिल 
तथा नागान ने रेसेदी प्रयास किए-इन् माथुरी वाचना कहा जाता है | 
अन्त मे वीरनिबीण के ९८० वे वर्षं देवधि गणी ने समस्त आरगर्मो 
का संकलन कर उन्दं लिपिबद्ध किया | यह काय सीराष्टू कौ राजधानी 
चलमी नगर में सम्पन हज । 


दुरमाग्यव्ररा ईस दीधै काल मेँ जेनसेव का दो सम्प्रदाय मे विभा- 
जन हआ । दिगम्बर सम्प्रदाय मे वलभी वाचना के आगम स्वीकृत नही 


हो सके । उस्र सम्प्रदाय के आचार्यों ते मूल आगम के विपर्यों प्र 


कि 01 
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१) गोशाल मस्करिपुन्र क अनुयायी भाजीवर्को को त्रैराशिक फते ये क्यों कि वै प्रवयेक 
त्त्त का विचार तीन राशिर्यो मे करते थे, उदा० जीव, अजीव, जीवाजीव, लोक, अलोक 
रोकालोक। जगत की समस्त घटनाएं पूर्ैनिश्चित-नियत हैँ ठेसा मानते है। वे नियतिवादी 
डे। जगत के सव तत्व ज्ञान के दी रूपान्तर दँ यह विज्ञानवाद का मत है । जगत का मूल 
कारण र्द है यह्‌ शब्दवाद्‌ का मत ह । ` जड जगत का मूलकारण प्रधान (प्रकृति) ह 
यदं ( सांख्यं का > प्रधानवाद हे । सव द्रव्य नित्य देँ यहं द्व्यवाद्‌ का मत है । जगत्‌ का 
निमौता एक महान स्मैव्यापी परमपुरुष है यद पुरुषवाद्‌ का मत दे । 


२८ विश्वतच्छध्रकशः 


स्वतन्त्र प्रन्थरचना करना ही उचित समन्ना | केवल वारये दृष्टिवाद अंग 
का कुछ अश उन्दोँ ने पट्खण्डागम तथा कपायप्रामुत इन दो प्न भे 
सिपिबद्ध किया | 

आगम के उपदेश की परम्परा महावीर के बाद जिन आचार्यो के 
नेत म चलती रही उनके नाम दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस प्रकार 
है- गौतम, सुधर्म, जम्बू, विष्णुनन्दि, नन्दिभित्र, अपराजित, गोवध॑न, 
मद्रबाह, विशा, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धा, धृतिषेणः 
विजय, बुद्धिल, गंगदेव, धममैसेन, नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ष्टवसेन, कंसः 
सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु ( द्वितीय ) तथा लोह । इन का सम्मिलित 
समय ६८३ वर्ष तक है | श्रेताम्बर परम्परा मँ यह नामावली इसत प्रकार 
है-गौनम, धर्म, जम्बू, प्रमव, दाध्यम्भव, यश्चोमद्र, सम्भूतिविजयः 
मद्रवाहु, स्थूलमद्र, स॒हस्ती, सुस्थित, सुप्रनिवुद्ध, इन्दरदिन, दिन, सिह- 
भिरि, वज, वज्रसेन तथा चन्द्र | शरेताम्बर परस्परा मे इन आचार्यो के 
रिष्य प्ररिर््योँ के कुछ अन्य नाम मी मिलते है| 


इन सव आचर्यो का आगम मे क्या योगदान रहा यह अलग 
अलग बतलाना सम्भव नयी उन सव का एकत्रित ररूप ही हमे देवर्भि 
हारा सम्पादित वतमान आगमा मेप्राप्त ह्येता है) उस्त सयय तक अंग 
ग्रन्थो के अतिरिक्त प्राचीन आचायोँ.द्रारा रचित कुछ अन्य ग्रन्थ भी 
आगम के तौर पर सम्मत इए थे । पैसे अंगवाद्य भआामर्मो मे दरवैका- 
लिक आदि चार मूलसुत्र, ब्रहत्कल्प आदि छह छेदसूत्र, जओपपात्िक 
आदि बारह उपागः चतुःगरण आदि दस प्रकीणक एवं नन्दीसूत्र तथा 
अनुयोगद्रारसूत्र इन चौती प्रन्यों का समावेश होता है | । 

६. वतमान अमम्‌ मे ताकिक माग वर्तमान आगम म 
विद्र स्प से तर्काश्चित रसा कोई प्रन नही है । तथापि कु ग्रन्थो मै 
तकं के लिर्‌ आधारमूत पूर्वपक्ष, ग्रश्चोत्तर आदि का सनवडा है। इन 
करा विवरण इस प्रकार है | 

सूत्रकृतांग्‌-वरतेमान सूतकरताग के दो श्रुतस्कर््धौ भै कुल २२ 
अध्ययन हं | इन मे चार-पहला समय अध्ययन, वारहवा समवसरण 


श्रस्तादना १९ 


अध्ययन, स॒त्रहवां पुण्डरीक अध्ययन तथा इक्कोस्तवां अनाचार अध्ययन ये तक्‌ 
कीदटष्टि से उपयुक्त ह । इन में पहले तीन प्रकरण मे जेनेतर मतां का- 
पर सम्यो का संक्षिप्त वर्णन दै । दारीर ओर आत्मा को एक माननेवले 
८ चार्वाक ), ईश्वरवरादी, पंचमूर्तां से आत्मा की उत्पत्ति माननेवालि 
५ चार्वाक ), क्षणर्मगवादी ( बौद्ध ), ब्रमवादी आदि का संक्षिप्त वणेन 
इन अध्ययन मे है | अनाचार अध्ययन मे जेन श्रमण ने किन बातों का 
अस्ति मानना चाहिए ओर किन का नही मानना चाहिए इत का 
विवरण दिया है | यहा उ्टेखनीय है कि इन सव अध्ययनों मेँ पृववक्षो 
का वर्णन मात्र है-उन के खण्डन की युक्तिया नही दहै । साध्व को कैसा 
मापण करना चाहिए इस के दो निर्देश चौदहवें प्रन्थ अध्ययन मे हैँ वे- 
महन््पूण दै-एक मे अस्याद्वाद्‌ वचन नही कहना चाहिए यह आदेरा 
है९ तथा दूसरे म विभञ्यवाद्‌ के आश्रय से उत्तर देने का अदेश हैः। 


स्थारनांग तथा समबायांम-इ्न दो अगो मे संघ्या के आधार 
पर विविध तयो का संक्षिप्त वर्णन है| इन मै हेतु के चार प्रकार, 


उदाहरण के चार प्रकार, प्रश्न के छह प्रकार, विवाद के छह प्रकार; 
दो्पोके दस्र प्रकार आदि कामी समव्रेरा हआ है| 


व्याख्याप्रन्नप्ि--इस्त की प्रसिद्धि मगवतीसूत्र इस नाम से 
अधिक है| इत मे महावीर तथा उन के शिष्यो के बहुविध प्रश्नोत्तर 
का संग्रह है । इस के दूसरे तथा पाच्वे शतक मेँ पार््नाय की परम्परा 
चे कुक रिष्यों के सवाद मह्यपूर्णं हैँ । पन्द्रहवे इतक मे आजीवक्‌ 
सम्प्रदाय कै प्रमुख गोशाल मस्करिपुत्र का विस्तृत वृत्तान्त उछ्िखनीय है | 


१) न चासियावाय वियागरेजा १।१४।१९ यहा असियावाय का अथं टीकाकारो ने 
आशीवीद यह किया है-- प्रवचन के बीच किसी को आक्लीरवाद नदी देना चाहिए पेखा अथे 
दिया है । असियावायर का अस्याद्वाद यह अनुघाद्‌ ई. उपाध्ये ने प्रस्तुत किया दै। 
२) विभज्जवाय च वियागरेउ्जा१।१४।२२ यदा टीकाकारो ने विभज्यवाद्‌ का अथं ध्याद्वाद 
किया हे । विभज्यवाद्‌ का वस्तुतः तादय है प्रश्वो का विभागशः उत्त देना.जेसे जीवं अनन्त 
द या सान्त दै ऽस प्रश्चका उत्तर है--जीव काल तथाभाव की दृष्टि से अनन्त दै, केन 
तथा द्रव्यकी दष्ट से सान्तदहै। 
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कई प्रश्नोत्तर मे नयवाद, अनेकान्तवाद तथा स्या्राद्‌ का उपयोग स्य है| 

उपासकदश्षंग-इस का मुख्य विषय उपाप्तक गृहस्थो के 
आचारम का वर्णन है | प्रसंगव्च पोलाक्षपुर नगर मे जब्द्राललपुत्र नामक 
उपासक के साथ पहावीर का जो सवाद इअ उप्त का विस्तृत वर्णन इ 
मे आया है } आजीवकों के नियतिवराद का निराकरण एवं जेनदर्शन के 
तरियावाद का समयैन यह इस संवाद का विपरय है | 

प्र्षव्याकरण-- नेक्ता कि पहले वतलाया है-मुल प्रश्षव्याक्ररण 
अंग मे वाक्चिक विवेचन की प्रमृता थी] किन्तु वलैमान प्रश्नव्याकरण 
म पाच संबरद्रार ( त्रत ) तथा पाच आल्लवद्रार ( पाप) इन्ींका विविध 
वर्णन है । प्रतीत होता है किं यह मूढ ग्रन्थ पूर्णतः विस्परन दहो गयाथा 
अतः उस के स्थान मे अन्य विषयोका संग्रह किया गया| 

अंगबाह्य आगस--इन मे राजग्रश्चीय सूत्र के केशीप्रदेरी संवाद 
का उदे पहले किया है | प्रज्ञापनासूत्र, अनुयोगद्रारसूत्र तया नन्दिसूत्न 
इन तीन ग्रन्थो मेज्ञान के प्रकारो कालो वर्णन- वर्गीकरण है बह भी 
उष्ेखनीय है | 

७. भद्रवाहू-आगमां के स्पष्टीकरण के लिए नो साहित्य लिखा 
गया उस मेँ निर्थुक्तिर्योका स्यान सवेप्रथम है | आचार तथा सूत्रकरेत ये 
दो अंग, आवद्यक, उत्तराध्ययन एं दरवैकालिक ये तीन मूलसूत्र, वुह- 
त्कत्प, व्यवहार एवं दशाश्चतस्कन्ध ये तीन छेदसूत्र, सू्॑पर्ञपति यह उपाग 
ओर ऋषिमापित तया संसक्त ये स्फुट प्रन्थ-देसे ग्यारह प्रन्थोपर निर्य 
क्तिया लिखी गई । प्राकृत गाथाओं भे निवद्ध नि्क्ति का उच्छ तीन 
प्रकार का है-विरि्ट शव्द की ब्युपत्ति बतलाना, प्रन्थ का पूरवीपर 
सम्बन्ध बतलाना तथा कुछ चुने हए विपर्यो का विवेचन करना । निर्य 
क्तियों के कतौ मद्बाह थे । टीकाकात की परम्परा के अनुसार चंदरगुपत 
मौय के समकालीन भद्रनाह ( प्रथम) ने दयी निर्युक्तियो की रचना की 
थी । किन्तु आवद्यक निुक्ति मेँ वीरनिर्वाण के वाद सातवी सदी तक की 


१) भगवतौस्‌त के ताकिंक विष्यो का विस्तृत अध्ययन प, दलछुख माख्वणिया ने 
न्यायावतारवातिक्डत्ति की प्रस्तावना मे तथा “आगमयुग का अनेकान्तवाद › इस पुस्तिफा 
मे प्रस्तुत किया ईै। 
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घटनाओं के उष्टेख हं |. अतः नियुक्तिकतां का समय सन की द्री सदी 
के पहले नही हो सकता । कथाओं मेँ भद्रबाहु को वराहमिहिर का बन्धु 
कहा गया है । अतः वराह मिहिर के समयानुप्तार इन भद्रबाहु ( दितीय ) 
का समय भी छठी सदी का पृवोधं माना गया है |* तथापि इस मेँ सन्देह 
नदी कि निर्युक्तियों मेँ प्रथित स्पष्ठीकरणोँ की परम्परा काफी प्राचीन 


तार्किक चच के कई प्रसंग निर्युक्तियो म अयेदहै। इसद्िसे 
दशवेकालिक नियुक्ति विके खूप से उष्टेखनीय है | जीव का अस्तित्व 
कतु, निव्यत्, श॒न्य आदि की अच्छी चचां इस में मिलती हे । 
इस की गाथा १३७ म अनुमान के दसं अवयवो का वणन भी महच्वपू्ं 
हं । न्यायदशेन के अनुपान वाक्य मे प्रतिज्ञा, हेत्‌, दृश्टान्त, उपनय ओर 
निगमन ये पांच अवयव रहते हैँ | इस नियुक्तिगाथा में प्रतित्ना, प्रतिज्ञा 
विभक्ति, हेतु, देतुविमक्ति, विपक्ष, विपक्षप्रतिषेध, दृष्टान्त, आगांका 
आशंकाप्रतिषेघ एवं निगमन ये दसत अवयव बताये हैँ | 


८. कुन्दङ्कन्द-- आगम कै विपर्यो पर स्वतन्त्र प्रन्थरचना करने- 
वाले आचार्यो मे उुन्दकृन्द का स्थान महच्पूण है | उन का सूल नाम 
प्मनन्दि धथा-कोण्डकुन्द यह उन के नित्रासस्थान का नाम है 
जो दक्षिणी परम्परा कै अनुसार उनके नाम का भाग बन गया 

। उन्हो ने पुष्पदन्त व भूतबलिकृत षटृखण्डागम के पहले तीन खण्डो 
पर परिकर्म नामक टीकाम्रन्थ लिखा थार | अतः उन का समय दूसरी 
सदी के बाद कादहै| दक्षिण के शिलठेखों की परम्परा के अनुसार वें 
समन्तभद्र तथा उमास्वाति से पहले हए है* । अतः सन की तीतरी 
सदी मे उन का कार्यकाल था एेसा अनुप्रान होता है ५। 











१) इघ प्रश्च की विस्तृत चचां मुनि चठुरविजय ने आत्मानन्द जन्मश्तान्दी स्मारक 
म्न्थकेएक छेखमकी दै ज्सि का शीषेक ^ नियक्तिकार भद्रवाहुस्वामीः ३), 
२) यह्‌ स्थान इस मय आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर ज्छिमे कोनृकोण्डल नामक 
छोटासा गांव दै । ३) धटृखण्डागम खण्ड १ प्रस्तावना; श्वतावतार , छो. १६०-६१ । 
४) जेन शिरूषवरसं्रह प्रथम भाग प्रस्तावना षू, १२९-१४०. ५) इन्दङुन्द के विपय 
म विस्तृत विवेचन प्रो. उपाध्ये ने प्रवचनसार कौ प्रस्ताधना मँ प्रस्तुत क्रिया है। 
ऊुन्दङुन्दप्राखतसंग्रह की पं, कैसाशचंद्रशा्री की प्रस्तावना भी उपयुक्त दे । 


॥) 
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पंचासिकाय, प्रवचनसार, समयप्रामृत, अषटप्रामृत, नियमपर, 
हादशानु्रक्षा तथा दशमक्ति ये उुन्दवुन्द्‌ के उपट्व्ध प्रन्य दहे । 
इन सव की सैली आगमिक्र- अध्यातिक है। त्रापि प्रग्र 
तानि शैली क्रा मी आश्रय इुन्दुन्द ने लिया है| इस दृष्ट 
से प्रजवन सार के प्रथत तथा द्वितीय अधिकार उष्टबनीय दै- 
इन य स्ृङ्न के दिव्य अतीच्धिय ज्ञान का समर्थन तथा ज्ञान 
विपयमूत द्रव्य-गुण-पयय का वर्णन मह्पू्णं हे । समयप्रामृन 
आत्मा को सर्वथा अकर्ता भानने के साष्यमत का निपेध किया है 
(गा. १२२), साथ ही आसराको परद्रव्य का कती माननेव्रले 
चैष्णव्र मतकाभी निवरेध किया है८ गा. ३२२) । यदि आत्मा पन्यो 
का कर्त द्ये तो बह परद्रव्यमय होगा यह साधारण नियम भी महच्चपूं 
है (गा, ९९) | स्यद्राद-सप्तमगी का स्पष्ट वर्णन भमी पचास्तिकय 
(गा, १४) तथा प्रबचनसार्‌ ( २-२३) मेँ प्राप्त होता है। निश्चय 
नय ओर व्यवहारनय का विशद्‌ वर्णन तो कुन्दकुन्द की विज्ञेपता है| 
आत्मा के ज्ञान ओर दरशन दोनो स्वपरप्रकाशक है-दरीन को स्वन्रकाडाक 
ओर ज्ञान को परप्रकाशक मानना उचित नही है यह नियमसार का 
वशन (गा. १६०-१७०) भी तार्किक शैलीमेदीहै। 

९. उमास्वाति--उनचेर्नागर शाखा के वाचक उमास्वाति का 
जन्म न्यप्रोधिकाग्राममें हआ था वे कौमीपणि गोत्र के स्वाति तथाउन 
की पत्नी वत्सी केषु्रये। उनके दीक्षागुर्‌ ग्यारह अंगों के ज्ञात 
योपनन्दि क्षमण थे तथा विवायुरु वाचकाचार्यं मूल ये! उन्होँ ने कुघुमपुर 
(पाटदिपुत्र=बतंमान पटना, बिहार कौ राजधानी) म रहते हए माप्यसदहित 
तचाथाधिगम सूत्र की स्वना कीः | 


^^ ५ ^^.“ + ^~ ^~ 


५; = 


॥ 





¢ (ग्व [न्‌ = 

॥ १ यह्‌ सव वणन तच्ार्थमाष्य फी प्रशस्ति के अनुसार है । दिगम्बर परम्परा में 

९; न =, तुर ष ४५ [नप # 1 ॥ 

चीरसेन तथा विद्यानन्द ने तच्ार्थकर्ती का नाम गृद्धपिच्छ दिया दहै तथा दिलचख्ों मे 


गरद्धपिच्छ यह उमास्वाति का विद्ेषण माना दै । दिगम्बर परम्परा मे तच्ार्थं का स्वो पन्च 
भाष्य मान्य नदी हे । 
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उपलब् जैन संस्कृत साहित्य मै ता्थसूत्र दी पहला प्रन्थ है! | 
इस के दस अध्यायो मे कुल २४४ सूत्र है तथा इस में जैन आगमं में 
वर्णित प्रायः समस्त त्रिप का सूत्रबद्ध वणन किया हैर | इस के प्रथम 
अध्याय में ज्ञान के साधन के खूप मेँ प्रमाण ओर्‌ नयौ का संक्षिप्त वर्णन 
डे | दूसरे अध्याय का जीवत्व का वर्णन एवं पांचवें अध्याय का अजीव 
तत्व का तथा द्रव्यगुण पर्याय का वणन आगभिक शैली में है ओर उत्तर- 
र्ती तार्किक साहित्य के लिए आधारभूत सिद्ध इआ है | 


तच्वाधसूत्र के दाशैनिक महच के कारण दही यह दिगम्बर तथा 
श्चताम्बर दोनो परम्परा्जो म सन्मानित हआ है तथा दोनों सम्प्रदायो 
के आचार्यो ने इस पर टीकाएं लिखी दै, यचपि इस के कुक मत दोनों 
के ही प्रतिकूल हैर | -दिगम्बर परम्परा मे पूज्यपाद, अकलंक, विचा 
नन्द, मास्करनन्दि तथा श्रतसागर की दीकाएं प्रकाशित होचुकी दै । 
शचेताम्बर परम्परा मे हसिमद्र, सिद्धसेन, मलयभिरि ओर यश्चोविजय की 
टीकाएं उल्लेखनीय हँ । आघमिक समय म॑ प. सुखलाल, प. फलकद्र, 
पं. केलासचद्र्‌ आदि ने भी तच्वाथसून्न के विवरण लिखे ह | 


उमास््राति का समय निश्चित नही है | वे समन्तभद्र से पूर्वं इए 
ह° अतः चौथी सदी मे या उप्त से कुछ. पहले उनका कार्यकाल होना 
चाहिए | दक्षिण के शिलालेखो मे उन्दं कुन्दकुन्द के बाद इए साना गया 
है* । इस के अनुसार मी उन का समय चौथी सदी में प्रनीत होता हैर | 





^~ 
र 


१) प्रथम अध्यायं मेँ उमास्वाति ने छु संसत पद्य पूर्ववत साित्य 
से उद्धत चयि दै किन्तु यह पृववर्ती साहित्य इस समय प्राप्न नदी दै । २) दिगम्बर पर्‌ 
स्परा के सूत्रपाठ मे ३५७ सत्र हँ | तवाथसून्र मे करणानुयोग (गणित~-भूगोल), चरणानु- 
योग ( आचारधमं ) तथा द्रव्यादुयोग (जीवाजीवादितच) का वणन दै । सिफं प्रथमानुयोग 
(कथा) का समावेश नही दै । ३) इस प्रश्च का विस्तृत विवेचन प॑, नाथूरासप्रेमीने 

जन पारित्य ओर इतिप ˆ म किया हं तथा उमास्वाति दिगम्बर ओर शधेताम्बर दोनों 
से भिन्न याप्नीय परम्परा केयेएेसास्य्ट क्या है (प. ५२१अओीर्‌ अगे)! 
४) समन्तभद्र ने त्वार्थसून्च पर एक भाष्य च्छि था। इस का विवरण भये दिया दहै 
५) जन शिलेव संप्रह भा.१ प्रस्तावना पु. १२९-१४०- ६) पं. प्रेमी ने अपने उपयुक्त 
रेख मे यदी समय दिया है तथापि उन्होने जो कारण दिये है वे इछ अनिशितसे हे। 
विर्त.प्र 
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उमास्ाति तथा द्धर्धिं के समय तक जैन ददन में परमतखण्डन 
की अवेक्षा खमतप्रतिपादन की प्रसुखता रही । ईस्वी सन की प्रारम्भिक 
सदिर्यो म नागान आदि बौद्ध आचार्यो ने तकं के प्रयोग को बढावा 
दिया तथा इत की प्रतिक्रिया के खूप मेँ नैयायिक; वैशेपिकः सास्य तथा 
मीमासादि दर्शनो मे तर्कबल से स्वमतसमर्थन की प्रवृत्ति प्रबल इई । 
इन दर्शनों के सूत्र्रन्थो का जो संकलन इस युग मँ हआ उस से यह 
तथ्य स्पष्ट होता है इस परस्पर विरोधी तक॑चची मे जैन ददन की 
दृष्टि चे ग्रन्थरचना अपेक्षाक्ृत बाद ॒मे- पांचवी सदी से प्रारम्भ इई । 
यह कुछ स्वाभाविक मी था | क्यों कि जेन दशेन के मूलमूत सिद्धान्त 
स्याद्राद्‌ का कार्य ही परस्पर पितेधी न्यो में समन्वय खापित करना है । 
जैन तार्किको के अग्रणी समन्तमद्र तथा सिद्धसेन ने ससी दृष्टि से अपने 
ग्रन्थ लिखे तथा भारतीय तार्किक साहि मँ जेन शाखा कौ प्रतिष्ठापना की । 


१०. समन्तभद्र- जेन साहित्य मेँ विड्ुद्ध रूप से तार्किकं 
मन्थो की रचना स्वामी समन्तभद्र ने शुरू की | स्याद्वाद तथा सप्त्मगीके 
म्रतिष्ठापक के ख्प मे उन का खान अद्धितीय है। 


समन्तभद्र का जन्म क्षत्रिय कुलमेंहजथा | आप्तमीमासा की 
एक प्रति कौ पुषिका के अनुसार वे फणिमण्डल्ल के अलललकारभूत उरग- 
पुर के राजकुमार ये? । जिनस्तुतिरातक के अन्तिम चक्रबद्ध शोक से 
ज्ञात होता है कि उन का मूल नाम शान्तिवर्मा था | कथाओं के अनु- 
सार मुनिजीवन मेँ वे भस्मक रोग से पीडितये तथा इस के उपचारके 
लिए अन्यान्य वेप धारण कर्‌ सवेदूर घूमे थे | अन्त में वाराणसी मे उन का 
रोग शान्त इभा ओर वहां के शिवमन्दिर भे सन्त्प्रमाव से चन्द्रम की मूर्ति 
प्रकट करने से वे षिरोप प्रसिद्भ इए | उन का स्वयम्भू स्तोत्र इसी अव- 
सर की रचना कहा जाता है | तदनतर वादीके रूपमे भी उरनं ने 


्ः 








स ) अष्टसदस््री प्रस्तावना षर, ७॥ २) प्रभाचन्ध तथा नेमिदत्त के कथाकोशों मेँ यद 
खया है| 
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भारत के विभिन प्रान्तों मे प्रवास्र किया तथा धूर्जटि जसे वादियों को 
भी पराजित कर यश्च प्राप्त किथा *| । 


समन्तभद्र के पांच प्रन्थ उपलब्ध हैँ तथा तीन अनुपलब्ध है| 
उनके दो म्रन्थ-आप्तमीमापा व॒ युक्त्यनुश्ञासन-पूर्णतः तकांशित हैँ 
स्वयेभू स्तोत्र का भी काफी भाग तकंश्रित हे | शेष दो प्रन्थ-जिनस्तुति- 
रातक व रलनकरण्ड-अन्य त्रिप के | अनुपलन्ध ग्रन्थो मे दो षट्‌ 
खण्डागमःदीका तथा 'तच्यार्थमाष्य-आगमाशित प्रतीत होते है ओर एक- 
जीवसिद्धि--तकश्चित प्रतीत होता है | इन का क्रमशः परिचय इस प्रकरर्‌ है | 


आप्रमीमांसा--यह ११४ शोका की रचना हैस। इस के प्रारम्म 
मे देवागम शब्द है अतः यह देवागमस्तोत्र इस नामसे भी प्रसिद्ध है।' 
प्रारम्भ में यह प्रश्न उठाया है कितीर्थकर्‌ महावीर की श्रेष्ठता किसिबात पर 
धारित है १ उत्तर मे कहा है कि देवों द्वारा सन्मान होना,रारीरिक अद्‌- ; 
भुतता होना अथवा बडे सघ के आचार्यं होना यह श्रेष्ठता का गमक नही 
हे-वे सवेज्ञ है,निदौप ह तथा उन के वचन युक्तिश्च के अनुकूल हैँ यह 
श्रेष्ठता का गमक है | इप्त प्रस्तावना के विस्तार मेँ महावर का सर्वज्ञ होना 
तथां उन के वचनां का स्यादूवादख्प अतएव. निर्दोष होना पिद्ध॒ किया 
हे । वस्तुतचच कै निरूपण में स्याद्वाद का प्रयोग केसे किया जाता है यह - 
समन्तभद्र ने बहत विस्तार से स्यष्ट किया ह | माव ओर अमाव, नित्यता 


‡ 





१) श्रावण बेलगोल के सदधििषेणप्र स्ति नामक शिरे में जो शक १०५० क 
दं-पमन्तमद्र के भ्रमर्णं फा वणन उन के ही मुख,से इस प्रकार दिया-दं [ जेन शिले 
संग्रह १, पर, १०१ ] काच्चयां नर्नाटकोऽदं मलमलिनतनुखम्बुरो पाण्डुपिण्डः पुषण्डोडे 
राक्यमिष्ददपुरनगरे मिष्टभमोजी परिव्राट्‌ । वाराणस्याममूवं रराधरघवलः पणण्डुरांगस्तपस्वी 
राजन्‌ यस्यास्ति शक्तिः सं ॒वदतु पुरतो जननिग्रन्धवादी | पूरं पाटच्िपुत्रमध्यनगर 
भेरी मया ताडिता पश्वान्मालवसिन्धुखक्करविषये काच्चीपुरे वैदे । प्राप्तोऽह करदाटकं वह- 
भट वि्योकटं संकटं वादार्थी विचराम्यहं ` नरपते शादूलविक्रीडितम्‌ ।। अवटु ` तटमटति 
द्मटिति स्फुट चटवाचाट धुजटेरपि जिन्हा ।' वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति तव॒ सदसि भूषं 
 कास्थान्येषाम्‌।। २) रतनकरण्ड के कतृ के विषय मेँ कुछ विवाद टै । ३) यह्‌ श्छोकसंस्य! - ^ 
अकलक की अष्टशती के अनुसार दै"1* वेसुनदि की चृतति में अन्तमे एक मंगल श्छोका 
अधिक द अतः व्हा श्टोकसंख्या ११५ दै । 
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जर्‌ अनिल्लता, येद ओर अभेद, सामान्य ओर पिरोपः दवेत ओर अदन, 
हेतवाद्‌ ओर अहेतवाद्‌, दैषवाद ओर पुपथत्राद आदि युम मे किसी 
एक का अग्रह कर दूसरे का निपेध कना दोपपृणं ह्येता है) अवद्यकता 
इत कीटे कि दोनों कौ मर्यादां समञ्च कर दोना का उपयोग कर । 
यह मर्यादा समञ्चाने का कार्य स्याद्वाद ही करता है । इस तरद सर्वज्ञ- 
सस्थिति के आधार के खूप मे आचाय ने स्यादुतरादसतस्थितिं का वणन 
किया है| 

इत ग्रन्थ प्र अकलंक की अघ्शती तथा वदुनन्दि की दृति ये 
दो टीकां प्राप्त है | अणटशती पर विानम्दि की अष्टसहस्री टीक। है 
तथा अष्टसहस्री पर यशोविजय का विपमपदता्पर्थत्रिवरण एवं समन्तम्‌ 
(दवितीय) के दिपग दः | 


[ प्रकारन---१ मृलमान्र-सं. लालाराम शली, जेन म्रन्थ 
रत्नाक?, १९०४, बम्बर; २ सनातन जेन म्रन्धमाला का प्रथमगुच्छक) 
१९०५, कशी; ३ मूल, अष्टखती व वसुन दिवृति-सं. गजाधरलाल, 
सनातन जेन प्रन्थमाला, १९१४, काशी; ४ सूल, वसुनंदिषृत्ति व मरादी 
अनुत्राद-पे, कल्प्या निटवे, प्र. दहिगचंद नेमचंद दोशी, रोलापूर; ५ 
मूल व पं. जयचदरकृत हिदी टीका ( वसुनदिषृत्तिपर्‌ आधारित )-अनन्त- 
कीतिं जेन प्रन्थमाला, बम्ब; ६ मूल व हिन्दी अनुवाद-पं. जुगल- 
किशोर सुस्तार, वीरसेवामन्दिर, दिल्ली. ] 

युक्स्ययुक्लास्न-- यष्ट ६४ पर्या का स्तोत्र है] महावीर का 
अयुशासन-उपदेश-युि प्रर आ।धारित है-अनुमान आदि से बापित 
नही ह्येता अतः सहावीर स्नुल है-यह इस स्तोत्र का प्रमुख विपय है । 
आप्तमीमास्ता मे जहा परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवाले साधारण वादो का 
(&००८9] 1601168) समन्वय प्रमुख है वहा युक्तथनुज्ासन मँ दार्शनिको 
के विशिष्ट प्रश्चां का विचार है। रेसे प्रशं म मूर्तोसे चेतन्य की उत्पत्ति, 
वौदा का संतति, ( व्यावहारिक ) सत्य, वैशेषिको की समवाय सम्बन्ध 





१) आप्तमीमासा वं गन्धहस्तिमहाभाष्य के सम्बश्च मेँ विवरण अगि देखिए । , 


1. 
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की कल्पना, मीमांसर्को का पडचबलि समर्थन आदि का समावेश होता 
हे | इसके साथदही जेन दरीन का समन्वयप्रधान दृष्टिकोण भी आचाय 
ने स्पष्ट किया है- वीर भगवान का तीथं ' सर्वोदय तीर्थं है यह सिद्ध 


किया है युक्तयनुशासन पर वि्यानन्द ने विस्तृत संस्कत टीका लिखी है। 
¢ 
[ प्रकाशन--१ मृल-सनातन जेन प्रन्थमालला कौ प्रथमं गुच्छक 
१९०५, बनारस; २ विदानन्दकरन टीका सहितं-सं. पे. ईदलाल व 
श्रीलाल, माणिकचन्द्र म्र॑थमाला, १९२०) बम्बई; ३ मूल व हिन्दी 
स्पष्टीकरण-प. ज॒गलीकिशोर मुख्तार, वीरसेवाम॑दिर, दिल्ली । ] 


स्वयम्भूस्तोत्र-- १४३ पर्चो मे चौवीस तीर्थकर के गुणों का 
इस मे स्तवन किया है} इस का प्रारम्भ स्वयम्भू शब्द्‌ से होता है अत 
इसे स्वथम्भस्तोत्र कहा जाता है | इसी नाम के उत्तरवतीं छोटे स्तोत्र से 
भिनता बतलाने के लिए इसे ब्रहतस्वयम्भस्तोत्र भी कडा जाता है| 
बसे यह रचना ललित पदरचना, मध्र शब्दग्रयोग एवं उपमादि अलं- 
कारौ के मनोहर उपयोग के लिए प्रसिद्ध है-ललित काव्य का एक्‌ 
सुन्दर उदाहरण है-तथापि आचायं की स्वाभाविक सचि के कारण इस 
मे कोई २० शोको मँ-मुख्यतः सुमति, पुष्पदन्त, विमल तथा अर 
तीर्थकर की स्त॒ति-म विविध प्रकारौ से अनेकान्तवाद का समथन भी 
म्रस्तुत किया है । इसीलिए उत्तरकालीन दारीनिक स्तुतियों के आदं के 
रूप मँ यह स्तोत्र प्रसिद्ध हआ है । इत पर प्रभाचन्द्र की संस्कृत टीका हे | 


[ यह स्तोत्र करई स्तोत्रसंगर्यो आदि मेँ प्रकाशित इ है | मुख्य 
प्रकाशन ये १ मल-सनातन जेन ग्रन्थमाला का प्रथम गुच्छक, १९० 
बनारस; २ मल व हिन्दी अनुवाद-त्र. रीतलम्रसाद, जेनमिन्न प्रकारान 
सूरत; २ मल, टीका व मराटी अनुवाद-पं जिनदासशाखी फडकृले 
म्र. सखाराम नेमचन्द दोखी, सोलापूर, १९२०; ४ मल व हिन्दी स्पष्टी- 
करणप. जुगल किशोर मुख्तार, वीरसेबारदिर, दिल्ली । ] 


स पर्थ का उल्लेख जिनसेन आतार्य ने हरिवंक्च- 
पुराण म ( १-२९ ) किया है, यथा-- 
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जीवसि द्धि विधायीह कृतयुक्त्यनुरासनम्‌ । 

वचः समन्तमद्रस्य वीरस्येव विनुम्भते ॥ 
यह ग्रन्थ अनुपलव्य है । दसवीं सदी भे अनन्तकीर्ति आचा्थ ने जीव- 
सिद्धिनिवन्धन लिखा था! वह सम्मवतः इती का विवरण था | 


त्ा्भभाष्य--क्षमन्तमद्र ने तखा्सूत्र पर गन्धहस्ति महामाप्य 
नामक टीका लिखी थी रेसा कुछ लेखकों ने कहा हैः | इस भाष्य का 
विस्तार ८४००० अथवा ९६००० शोको जितना कहा गया दहै। 
आप्तमीमासा इस महाभाष्य के मंगलाचरण के ख्पमे लिखी गदं थी 
एसा भी पिधान मिलता है | यह महाभाष्य .उपलव्ध नही है । अप्त 
मीमांसा को रचना एक स्वतन्त्र प्रन्यजेसी है - आचर्य ने उस मं 
तच्चा का कोई उल्लेख नदी किथा है । अतः आप्तमीमापता ओर गन्ध- 
हसित महाभाप्य का सम्बन्ध सन्देहास्पद है । इसी पर से पं. मुख्तार ने 
अनुमान किया था कि गन्धहस्ति महाभाष्य की स्वनाडइई थी या नदी 
यही सन्दिग्ध है--यह केवल कल्पना ही हो सकती है । किन्तु माष्यके 
सभी उल्लेख काल्पनिक होना कठिन है | अतः यदी कहना उचित 
होगा कि समन्तभद्र की यह रचना इस समय .उपटरब्ध नही है । 


पटूखण्डागमटीका--इन्द्रनन्दि ने श्रतावतार ( छो. १६७- 
६९) भेजो वर्णन दिया है उससे पना चलता है कि समन्तभद्रन 
पट्खण्डागम के पहले पाच खण्डा प्र अति सुन्दर व मृदु संस्कृत भाषा 
मे ८००० शोको जितने विस्तार की एक टीका लिखी थी | वे दूसरे 
सिद्धान्तप्रन्थ कपायप्रात पर भी दीका लिखना चाहते घे किन्तु साधन- 
युद्धि के अभावमे लिख नही सके । प्रटखण्डागमटीका मी उपलव्ध 
नही हे। 1 
१) इसी निवन्ध का अनन्तकीविं विषयक परिच्छेद देखिए । २१ चासुण्डराय 
(१० वी सदी), गुणवमौ (१२ वी सदी), समन्तभद्र ( द्वितीय), "तथा 
पमेमूमण (१४ वी सदी) नेएेसेञ्छेख क्वि दँ । विस्तार के चल्ि देखिए 
तच्वाथसूत्र कौ भास्करनन्दिकित वृत्ति फी प्रस्तावना मे. प. शान्तिराजशासरी का समन्तभद्र- 
विषयक किरण (प्र. ३९ ओर्‌ अगे ), 


प्रसावना ३९ 


समयविचार-- समन्तभद्र का समयनिर्णैय बहुत विवादग्रस्त रहा 
। ड । विद्यानन्द ने आ्तपरीक्षा के अन्त मेँ ‹ मोक्षमार्ैस्य नेतारम्‌ : आदि 
छोक को शस्वामिमीमांसितः कहा है*--उसे समन्तभद्र की आप्तमीमांसा का 
आधार माना है | यह छक पूज्यपाद की सवांथसिद्धि उत्ति के प्रारम्भ 
, भ है किन्तु पूञ्यपाद्‌ ने ही जैनेन्दव्याकरण मेँ समन्तमद्र॒का नामोल्लेख 
किया हेर | अतः पं. नाथुराम प्रेमी का मत है कि समन्तभद्र पञ्यपाद के 
समकालीन ये-समन्तमद्र ने पूज्यपाद के शोक पर व्याष्या लिखी ओर 
धूज्यपाद्‌ ने समन्तमद्र को व्याकरण विषयक मत उद्धत किया | पै. 
सुखलाल संघधी तो जेनेन्द्रव्याकरण मे समन्तमदर के उल्लेख को भी कोई 
सहत् नही देते । उन के मत से समन्तमद्र सातवीं सदी के अन्त के 
या आव्वीं सदी के प्रारम्भ के विद्वान है क्यौ कि समन्तभद्र ने सर्वज्ञ के 
असित का समर्थेन धमकी के प्रमाणवार्तिक के अनुकरणपर किया है 

समन्तमद्र के प्रथो के पहले दीकाकार अकलंक दहै अतः अकलैक के 
कुछ ही पहले समन्तमद्र का समय होना चाहिए, ओर तखसंग्रह में 
उल्लिखित पात्रस्वामी समन्तमद्र से अभिन्न हो सक्ते दै" | किन्तु ये 
स कल्पनाएं व्यवस्थित विचार पर आधारित नदीं ह| विघानन्द ने 
आक्षमीमाता को ‹ मोक्षमागेस्य नेतारम्‌ › आदि छोक पर आधासिति 
चताया है किन्तु विद्यानन्द के ही मत से यह शोक मूल तचाथसूत्र का 
मेगलाचरण है- पूज्यपाद की सरवार्थधिद्धि का नही ५ अतः विचानन्द 
कं आधारपर्‌ समन्तभद्र को पूञ्यपाद से बाद का सिद्ध नही किथा जा 
सकना | स्तन््र खूप से देखे तो समन्तभद्र ने आप्तमीमासा में इस छोक 
, का कोई उल्लेख नही किया है, आप्तमीमासा का विषयक्रम इस छक 


नि मि कि 
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१) आप्तपरीक्षा छो. १२३। २) जेनेन्ध व्याकरण ५-४-१४०॥ 

३) जेन साहित्य भौर इतिहास पर. ४५ । ४) अकरंक म्र्धत्रय-प्राक्कथन | 

४) उन्होने इस शोक के कतौ को शाच्रकार ( आपपरीक्षा छो. १२३), सुनीन्ध 

( अप्तपरीश्ना छो, १२४ ) तथा सूत्रकार ( आप्तपरीक्षा च्छो. २ की स्वकृत टीका ) कटा 

. ह, इन में सूत्रकार यहं विशेषण पूज्यपाद का नदी हो सकता । विस्वरृत विवरण के किए 
दखिए-अनेकाम्त ५ पृ. २२१ में प द्रवारोलाल का शेख । 


० विश्वतच्प्रकाशः 


क अनुरूप नी है तथा अकलक ने आपतमीमापा को टीकाम इस्त का 
निदेश नही किया है अतः इस शोक से समन्तभद्र के समय का निणय 
करना उचित नही है । दूसरी ओर जैनेन्द्र व्याकरण मं समन्तमद्र्‌ का 
उल्लेख होना खष्ट करता है कि वे पूज्यपाद से पूर्ववत हैँ । पूच्यपाद्‌ से 
पहले सिद्धसेन इए है ओर सिद्धसेन ने अपनी पहली हत्रिशिका म 
सरवज्ञपरीक्षणक्षम › आचार्यो की ' प्रस्ता › का उल्लेख इन राव्दो मँ 
किया है- 
य॒ एष षडजीवनिकायविस्तरः पररैरनालीढपथस्वयोदितः | 
अनेन सर्वन्परीक्षणक्षमाः चयि प्रसादोदयसोत्सवाः सिताः ॥१३॥ 


इस मँ समन्तमद्र के खयम्मूस्तोत्र के निम्न पचो का प्रतिबिम्ब स्पष्ट स्प 
से प्रतीत होता है-- 
बहिरन्तरप्युमयथा च करणमविघाति नार्थक्त्‌ | 
नाथ युगपदखिलं च सदा त्रपिद तलामलकवद्‌ विवेदिथ | १२९॥ 
अत एव ते बुधनुतस्य चरितगुणमद्ुतोदयम्‌ । 
न्यायविहितमवधा्यै जिने त्यि सुप्रपनमनसः सिता वयम्‌ ॥ १३ ०॥ 


^~ «^~ ~^ 


इस को देखते हए सिद्धसेन का सर्व्ञपरीक्षणक्षम यह विक्षेपण समन्तमद्र 
काही सूचक है यह मानना होगा| जेन साहिव्यमें सर्वन्न की परीक्षा 
का उपक्रम समन्तभद्रनेद्ी काहि यह तथ्य सुविदित है। रएेस्ी 
चिति मे समन्तमद्र पृञ्यपाद जौ सिद्धसेन दोनो से पूर्ववर्ती भिद्ध होते 
हं । पूञ्यपाद्‌ का छमय छटी सदी है यह आगे स्पष्ट किया जायगा} 
तदनुसार समन्तभद्र का समय पाचवी सदी के बाद का नही दहो सकता) 


दूसरी जर पड़वलियो के आधार पर अथवा बहत बाद के 
शिलालेखो मे आचार्यौ का क्रम देख करर समन्तभद्र क्रा समय पहली - 


१ ५ ^ 














१) उनेकान्त व. ९ पु, ४५४, समन्तभद्र का अन्तमौव दिगम्बर तथा श्वेताम्बर 
दोनो सम्प्रदायो कौ पदव्यो मेँ क्या गया ह २) अनेकान्त व्‌, १४घ्‌. ३. 
म पं, जुगलकरिरोर सुखतर । गंगराज्थस्थापक सिंहनदि के पूर्वै होने ॐ कारण यहा समन्त 
भद्र को पटली सदी का माना गया है । 


प्रस्तावना १ 


दूसरी सदी मानना मी ठीक नही होगा | षटृखण्डागम पर॒ समन्तभद्र 
की टीका का उल्लेख ऊपर क्था है । षट्खण्डागम को रचना दूसरी सदी 
मे हई थी तथा समन्तमद्र से पहले उस पर कुन्दकुन्द, दयामङुण्ड तथा 
तुम्बुदधर आचार्यो की तीन टीकां लिखी जा चुको थीं*| अतः इन के 
बाद के दीकाकार समन्तभद्र का समय पाचवीं सदी के बहत पहले नी 
हो सकना । समन्तमद्र के म्रन्थो म नागार्जन के माध्यभिककारिकादि 
ग्रन्थ का प्रभाव स्पष्ट हैर अतः वे नागान के समय से-दूसत सदी से 
उत्तरवर्तीं है यह प्रायः निधित है । समन्तसद्र के प्रमुख प्रतिपक्षी के 

धूजटि का उल्लेख पहले किया जा चुका है | हमारी समञ्ञ भें 
बौद्ध पण्डित दिप्राग के रिष्य शंकरस्ामी ही यही घूजटि शब्द से षिव- 
क्षित जिन का समय पाचवी सदी का पूष्रीध है | अतः समन्तमद्र 
का समय मी पाचवी सदी दी मानना चाहर) इस से दक्षिण के 
शिलालेखौ मे कुन्दवुन्द, उमास्राति व बलाकपिच्छ क॒ बाद समन्तभद्र 
उल्लेख होना भी सुस्तगत सिद्ध होता है । 

११. सिद्भसेन-- नयवाद के विस्तृत व्याख्याकार तथां आगमिक 
विपयों के खतन्त्र विचारक के ख्प में ्िद्धसेन का स्थान महच्रपूणं हे । 


कथाओं के अनुसारः सिद्धसेन का जन्म ब्राह्मण कुल मं इ था, 
मुकुन्द ऋषभि--जिन का उपनाम बरद्धवादी था-के प्रभाव सेवे जेन संघमें 
दीक्षित हए ये उन्होने अगमों का संस्र रूपान्तर करने का प्रयास 
किया किन्तु साघुसेघ के निषध के कारण वह कार्थं पूरा नही हो सका। 
उजयिनी के महाक्राल मन्दिर मे रिवलिग से पाश्वनाथमूर्तिं प्रकट करने 
का चमत्कार उन की जीवनकथा का प्रमुख भाग है] इसी प्रसंग से 
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१)वला भा. १ प्रस्तावना ध्र. ४६-५३ म ॐ. दीराखाल जेन, २) सनेकान्त 

७ प,१० मेँ प॑.दरबारीलाल जेन, ३) जन रिरुषेव्ग्रह भा.१ प्रस्तावना प्र. १२९- १४०, 

2) कथावली, प्रचन्धकोष, प्रन्धचिन्तामणि, प्रभावकचरित तथा विविधतीथकल्य 

मे सिद्धसेन की कथाएं आती है । इन के साराश्च तथा चचां के किए सन्मति के गुजराती 

अनुवाद की प्रस्तावना द्रव्य है! ५) कल्याणमन्दिरस्तोन्न की रचनासे उस घटना का सम्बन्ध 
जोडा गया दै किन्तु वह्‌ उचित नदी क्यो कि कव्याणमन्दिर कुमुदचन्द्र फी कृति 


२ विश्वतवप्रकाश्चः 


उन की द्र्िरिकाओं की स्वना जु इई थी। उनके रनों के टीका- 
कारौ ते ‹ दुःपमाकाठ ख्पी रात्रि के लिर्‌ दिवाकर ( सै) सषा) 
देसी उन की प्रशसा की है । इस से (दिवाकर्‌' यह उन का उपनाम 
ख्ढ हआ हे | 
द्रा्निरिका्ु, सन्मति तथा न्यायावतार ये तीन प्रस्थ सिद्धन के 
नाम पर प्रसिद्ध दै किन्तु इन में परस्पर काण मतमेद्‌ पराया जाता ह 
अतः हम तीना का परिविय अलग अलग देते अर्‌ उस प्रकार खतन्त्र 
खूपसे ही उन का पिचार करना चाहिए \। 
सन्मतति--से सन्मतिसूत्र अथवा सन्मतितक प्रकरण मी कंडा 
जाता हैर | यह्‌ प्राकृत गाथार्ओं मेह तथाङ्स कै काण्डा म क्रम 
५५४, ४३२ तथा ७० गाथां है >| प्रथम काण्ड मं तीवक्ररा के वचन के 
मूलन्याकरणी ? के रूप मेँ द्रव्यार्थिक व पर्यायार्भिक इन दो मूलनरया 
का वणन है | नैणम, सग्रह आदि सत नर्याका तथा नाम, स्थापना 
आदि निक्षिप का इन मल नर्यो ते सम्बन्ध भी खष्ट किया हे। 
विभिन नय अलग अलग रहय तो विखरे र्नो कै समान 
रोभादीन द्योते दहै-रलनावली के समान समचित रहय तो शोभायुक्त 
हैँ यह स्ट कःते हए आचार्य ने बौद्ध, सांख्य ओर्‌ वैशेपिक्र दशर्ना की 
एकागी विचारमरणी का उल्लेख किया है | इस काण्ड के अन्त में स्याद्‌ 
अस्ति, स्यानासि आदि सात भर्गो दवाय जीव का वणन भी क्रिया है| 
दूसरे काण्ड मेँ जीवर कै प्रधान लक्षण ~ ज्ञान ओर ददन - का विस्तृत 
विवेचन है | विदेषतः केवलक्गानी के ज्ञानदईीन का वणन वैरिष्टय- 
पूणे है | दिगम्बर परम्परा मे केवली के ज्ञान व दीन प्रतिक्षण 
युगपद्‌ उपयुक्त मने है तथा श्चेताम्बर परम्परा म इन का उपयोग 
करमशः माना ह - एक क्षणमेंज्ञान काव दूसरेक्षणमें दीन का इष 


वि कि 


१) इन तीन के अतिरिक्त विषोग्रग्रहशमनविधि तथा नीतिसार थे दो अहुपलन्ध 
न्थ भी हं ( अनेकान्त व, ९ प, ४२४ ) २) प्राक्त म ° सम्मसुत्त' यद रूप दोता दै । 
इस का सस्छृत रूपान्तर † सम्मति ` भी किया गया है जो उचित नही दहै। ३) उपान्वय 
गाथा ( जेण विणा भुवणस्स वि इत्यादि ) पर अभमयदेव कौ टीका नही दै, अतः प॑, ख~ 
लालजी उसे मूल अन्थ की नदी मानते । एसी दशा मे कल गाथासंख्या १६६ होगी । 





प्रस्तावना र 


प्रकार क्रमयः उपयोग माना है। सिद्धसेन ने इन दोनों पक्षो को 
अनुचित बता कर्‌ यह प्रतिपादन किया है कि केवलक्ञानी के दशन व 
ज्ञान में कोई मेद ही नही है अतः उन के प्रतिक्षण या क्रमशः होने का 
- प्रश्न हयी नही उठता] वस्तु के अस्तितवमात्र के. आमास को 
. ददन कहते है तथा विशिष्ट खूपसे आभास को ज्ञान कहते हं । 
केवली के ज्ञान म ये दो अवस्थाएं न्दी होतीं अतः उन का ज्ञान 
च ददन अयिन है यह आचार्यं का मन्तव्य है| यह उपयोग-अभेदवाद 
दोनों परम्परां ने बिलकुल नया था अतः जिनसद्र आदि परम्पराभि- 
सानी आचर्यो ने सिद्धसेन को काफी आलोचना की दहै। सन्मति के 
-तीसरे काण्ड मे द्रव्य, गुण तथा पर्याय का सम्बन्ध स्पष्ट किया है| 
दन्या्थिक तथा पर्यायार्थिक के समान गुणार्थिक नय का उपदेशा क्यों 
नही है इस के उत्तर मे आचार्थने गुण ओर पर्याय का दृढ सम्बन्ध 
स्पष्ट किया है | दन्य मै उत्पत्ति, विनाश व॒ सिरताकी प्रक्रिया भी 
बतलाई है | इस काण्ड के अन्त म आचार्यं ने भावपूर्ण श्ट मे नयवाद 
का महत बतलाया है तथा केवल आगम कण्ठस्य करना, तपश्चर्या में 
मग्न रहना, बहृतसे शिर्यो को दीक्षा देना या कीर्तिं प्राप्त करना पर्याप्त 
नही है यह चेतावनी भी साधुसंघ को दी है। सन्मति पर मल्लवादी 
तथा सुमतिद्ध की दीकाएं थीं वे अनुपलब्ध दै | उपलब्ध टीका अभय- 
देव की है |.इन तीनों का विवरण आगे यथा खान दिया है । जिनदास 
महत्तर कौ निरीथचूर्णि मे ददन प्रभावक शाख के रूपमे सन्मति का 
उल्लेख है तथा जिनमद्र गणी ने विशेषावद्यकमाष्य व॒विरोषणवती म॑ 
सन्मति के उपयोग-अभेदवाद का खण्डन किया हैर - इन दोनों का 
समय कमदाः सन ६७६ तथा ६०९ है } अत एव सन्मति की रचना 
छटी सदी के मध्यमया उप्त से कुछ पहले मानी जा सकती हैर। 


[9 क 


१) दंसणणाणप्पमावगाणि सस्थाणि सिद्धि विणिच्छ्यसम्मतिमादि गेण्टतो अस्थरमाणे जं 
अक्रपिपयं पडिसेवति चयणाते तत्थ सो अुष्दो ( उदक १ )। २) विशेषावद्यकमाष्य गा 
. ३०८९ से. विशेषणवती गा० १८४ से । ३) उपयोगक्रमवाद्‌ के पटले पुरस्कत। भद्रबाहु 
(द्वितीय) (निधक्तिकार) है तथा उन का समय छठी सदी का प्रारम्भ है यह मान कर पं 
` सुख्तार ने सन्मति की रचना उन के बाद मानी है (अनेकान्त व. ९ पर, ४४३२-५) किन्तु 
ऋमवाद के वे दी पदे पुरस्कती ये यह कथन ठीफ प्रतीत नदी होता । सिद्धसेन विषयक 

कथाओं में सन्मति का कोई उख नदी दे । 


ध विश्वतन्त्वप्रकाश्चः 


[ प्रकारान-- १ मूलमात्र - यसो विजय जैन प्रेयमाला, वनारक 
१९०९; २ भमयदेवक्रनटीकासहित- सं. प, एलाल चव वेचरदासः, 
गुजरातपुरातचमंदिर, अहमदाबाद, १९२३-२ ०; २ गुजराती अनुत्राद 
व प्रस्तावनास्तहित- स, प॑. सुखलाल, पंजाभाई जेन भ्रधमाला १९३२; 
र ईग्लिश अनुवाद रेताम्बर जैन एञ्युकेरान बोड, वम्बई १९६३९ 


दाधिशिकाए--कथाजं के अनुप्तार सिद्रसेनकन त्रिलिकाओं 
की स्या ३२ थी | किन्तु उपलब्ध द्वत्रिरिकाआं कौ सस्या २१ ६। 
नामके अनप्तार इन मेँ प्रत्येक मे ३२ प्य होने चाहिए किन्तु उपलच्ध 
पर्चो की स्या कम-अधिकर है-१० वींद्ात्रिदिकामेदो यर २ वीम 
एक पच अधिक तया८ वीम छह, ११ वीमे चार एवं १५बी म एक 
पच कम है | पहली पाच द्वातनिशिकाएुं वीर भगवान की स्तुतिवाद तथा 
इन की शली समन्तभद्र के स्वयम्भस्तोत्र से प्रभावित हं] ११बी द्रात 
रिकामे किसी राजाकी प्रसा है| डो. उपाध्ये से माद्म इभा कि 
डो. हीरााल्जीनि एक विद्रत्तापृण निवध छ्लिा है, ओर सिद्ध किया 
कि यह राजा चन्द्रगुप्त विक्रमारिव्य है] छटी व आवी समीक्नात्मक ह । 
तथा अन्य १२ द्ात्रिशिक्राए्‌ विविध दादीनिक विपर्यो पर हं] सरूप 
तथा विपय के समान इन द्त्रिदिकार्थो मे वर्णित मतो मे भी परस्पर 
भिनता है | वेदवादद्रात्रििका मे उपनिपदा जसी - थापा म परमपुरप- 
ब्रह्म का वणन है | निश्वयद्ात्रिशिका में मतिज्ञान व श्रतज्नान को अमिन 
माना है, साध ही अवधिक्ञान व॒मनःपर्ययज्ञानको भी अभिन माना है) 
सत दातिरिक्रा मं धम, अधम व आक द्रव्य की मान्यता मी व्यथ ठह 
राई है-- जीव व पुद्गल दो ही द्रव्य आवद्यक माने हैः ¦} पहली, दूसरी 
व पाचवी द्वत्रिरिका में केवली कै ज्ञन-दरन का उपयोग युगपत्‌ माना 











9) न्यायावतार को भी दवात्रिदिकाों मे सम्मिलित कले से यह संख्या २२ होगी! 
२) पटली द्वारि रिका मे ˆ सवैनपरीक्षणक्षम आचार्य का उख हे यह पदे बताया दी दहै 
३) उस के कारण हस्तलिखितें मेँ इस द्ात्निश्िका को “द्रष्य › श्वेतपट सिद्धतेन कौ कृति 
कहा गया दे । द्ात्रिरिक्राओं के मतभेद्‌ के विवरण के किएु देखिएु-उनेकन्त वषै ९ 


क 


1 ॥ 4 २ २ ० | 


श्रस्तावना ४५ 


दै जो सन्मतिसूत्र में प्रतिपादित मत से भिनदहैः | इस तरह की मत- 
भिनता कै कारण ये सब द्ात्रिरिकां एक दही सिद्धसेन आचाय द्वारा 
लिखी गई ह्य यह सम्भव प्रतीत नही होतार । तथापि तार्किक मतप्रति- 
पादन कीद्टिसेयेदव्रििकाएं महपूर्णं दै इस म सन्देह नही। 
इनमे से कुछ की रचना पूच्यपाद के पहले हो चुकी थी यह भी स्पष्ट 
हे क्यो कि पूज्यपाद्‌ ने सर्वाथसिद्धि (७-१३) मे तीसरी द्वात्रिरिका 
का एक पद्यार उद्धत किया हैं| 


[ प्रकाडशन--जेनधमेपसारक समा, भावनगर १९०९, वेदवाद्‌ 
दात्रिशिकरा-पं, सुखलालकृत हिंदी विवेचन-ग्रेमीअसिनन्दन ग्रंथ प्र.२८४ 
प्रथम द्वात्रिशिका-- अनेकान्त वर्षं ९ प्र्‌ ४१५; दष्िप्रबोध दात्रििका- 
अनेकान्त वष १० प्रू. २०० | 


मं 
ये 


न्यायावतार--यह वत्ती शोको कौ छोरीप्ती कृति है ( ओर 
इसीलिए कमी कमी द्वारत्रिरिकाओं मेँ इस की मी गणना की जाती है)। 
तथापि उपलब्ध प्रमाणङा्चविपयक रचनाओं मे यह पहली है अतः बहुत 
महखपृण है । इस मेँ प्रमाण के दो मेद ~ प्रयक्ष ओर परोक्ष - मान 
कर परोक्ष मे अनुमान ओर आगम इन दो का अन्तर्माव किया है] 
भरदयक्ष ओर्‌ अनुमान इन करै स्वार्थं (अपने लिए) ओर परार्थं ( द्रो के 
लिए) दो दो मेद क्ये है। कुक बौद्ध दारशंनिक प्रत्यक्षु 
को अश्रान्त ओर अनुमान को भ्रान्त मानते थे तथा कुछ 
चिद्रान प्रव्क्ष ओर अनुमान दोनो को श्रान्त मानते ये- 
आचा्थं ने इन दोनो को अनुचित बनलाते हए कहाहै कि ज्ञान को 
म्रमाण भी मानना ओर्‌ श्रान्त भी मानना परस्परविस्द्रदहै, नो प्रमाण है 
वह भ्रान्त नही हयो सकता । अनुमान का प्रमुख अग हैत है, उस के 
ग्रकारो का वर्णन कर अन्यथानुपपन्नल ८ दूसरे किसी प्रकार से उपपत्तिन 

१) हरिभद्र तथा मख्यगिरि आचार्यो ने भी युगपत्वाद कै पुरस्कर्ता एक सिद्धसेन का 
खे किया है, ये सिद्धसेन ही प्रस्तुत द्वात्निरिकाओं के कर्ता हो सक्ते दै । ( अनेकान्त 
र प. ४२४) २) कथा मे सिद्धसेनकृत द्वात्रिदिका के शोक दिये है ( प्रान्तं ददनं 
यस्य इत्यादि+अथवा प्रकारितं त्ये केन इत्यादि) वे इन द्वाच्निदिकार्ओं में नदी पाये जाते । 


॥ 


६ विश्तन्भ्रकश्चः । 


होना ) यह उस का लक्षण बतलाया है । अन्त मँ आगम का स्वद्राद्‌ 
पर आशिन खदूप स्पष्ट किया है | 

न्यायावतार पर हरिमद्र ने टीका लिखी थी, उस का एक छोक 
( क्र. ४ ) उनो ने पटृदरीनसमुचय मै समाविष्ट किया दै (क. ५६) 
अनः; न्यायाव्रतार्‌ की रचना आन्वी सदी से पहले कौ हे। उसमें आगम 
का लक्षण रलकरण्ड से उद्धून किया है तथा हेतु का अन्यथानुपपनत्र 
लक्षण वतलाया है जो प्रत्रकेप्रीकृत है अतः न्यायाव्रतार्‌ कौ रचना 
सातवीं सदी से पहले की नदी ह्यो सक्ती" | 


न्यायावतार पर हरभद्र, सिद्धिं तथा देवमद्र की टीकां दै तथा 
इस के प्रथम छोक को आधार मान कर जिनेश्व ब॒ शानितिसूरि ने 
वार्तिक ग्रन्थो की रचनाकी है| इन म्रन्याका वित्ररण अगे यथास्थान 
दिया दहै। 

[प्रकाशन -- १ मूल व ईग्लिज् स्पष्टीकरण सं. ङ, सतीशचंदर 
विद्याभूषण, कलकत्ता १९०४; २ मूल- जेनर प्रतारक सभा, भाव- 
नगर, १९०९, ३ सिद्धर्पि व देघमद्र॒ की टीकार्‌- हेमचन्द्राचायं समा, 
पाटन १९१७; 9 टीकां व टिप्पण ( इंग्लिश ) स. ई. वेच, भेता- 
म्बर जेन कोन्फरन्त, बम्बई १९२८; ५ अनुवाद ॒पे. सुखलाल, - जेन 
साहित्य संरोधक खंड २ भाग १; ६ न्यायावतारवार्तिकटृत्ति के परिशिष्ट 
म -सं. दलघुख मालवणिया, सधी प्रधमाला, वम्बई १९४९; ७ टीकार्‌ं 
व हिन्दी अनुाद्‌- विजयमूर्विं शादी, रायचैद्र राखरपाला, वम्बई | 


9१) १६ को अश्रान्त ओौर सनुमान को श्रान्त मानने के जिस मत कौ म्यायावतार्‌ 
मे आलोचना ह वह वोद विद्वान धर्मकीर्ति (सातवी सदी-मष्य ) का है अतः न्याया. 
वतार सातवी सदी के वाद्‌ का दै यह तरक पहर दिया गया हे! क्रसु अव ज्ञात इमा - 
दै कियद मन घ्मकीतिं से पके मी वैद विदानो मे प्रचलित ा-तीसरी-वाधी 
सदमे भी वद्‌ व्यक्तक्ियाजा चुका था । अतः यह्‌ कारण अव सक्नथनीय नही रहा - 
{ व्विरण के लिए पं. द्ल्छुल माल्वणिथा कौ न्यायावतारवारविकडत्ति, कौ प्रस्तावना , 


देखिये ]। किन्तु समन्तभद्र ओर पात्रेषरी के वाद न्यायावतार की.स्चना इई हे इस तक 
का समुचित उत्तर नदी दिया जा स्क्रता | 


प्रस्तावना ८७ 


१२. श्रीदत्त-~ पूज्यपाद ने जेनेन्द्र व्याकरण ( १-४-३४ ) में 
श्रीदत्त का उल्लेख किया है । आदिपुराण ( १-४५) के उस्लेख से ज्ञात 
होताहै किवेवडे वादी ये, यथा- 

श्रीदत्ताय नमस्तस्मै तपःश्रीदीप्तमू्तये । 
क्ण्टीरवायितं येन प्रव्ादीभग्रमेदने ॥ 

विचानन्द्‌ ने तच्वार्थश्चोकवार्तिक (प्रू. २८० ) मे उन के जल्प- 
निर्णय नाक ग्रन्थ का उल्लेख कत्ते हर उन्दँ ६३ वादियो के विजेता 
यहं विशेषण दिया है-- 

द्विप्रकारं जगौ जल्पं तच्प्रातिमगोचरम्‌ | 
त्रिप्टर्वादिना जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये ॥ 

जेन प्रमाणा म जल्प ओर वाद में कोई अन्तर नही है | अतः 
प्रतीत ह्येता है कि इस प्रन्थ में वाद्‌ के नियम, जयपराजय की व्यत्रसा 
आदि का विचार किया होगा | ग्रन्थ उपलब्ध नही है | श्रीदत्त पूज्यपाद 
से पहले हए दँ अतः उन का समयचछ्टीस्दीका पूवीर्ध या उस से 
कृ पहले का है | 

१३. पुज्यपाद्‌ देवनन्दि-- दिगम्बर परम्परा मे तचाथैसूत्र के 

प्रथम व्यास्याकार के रूप मेँ पूज्यपाद का खान मह्रपू्णं है | उन 
का मूल नाम देधनन्दि था तथा पृज्यपाद जर जिनेन्द्रबुद्धिये उन की 
उपाधियां थी | तच्चा की सर्वाथेसिद्धि इत्ति, जैनेन््न्याकरण, समाधितन्त्, 
दृ्टोपदेरा तथा दशभकत (संस्कृत) ये उन के पांच ्रन्थ उपलब्ध हैँ तथां 
राब्दावतारन्यास, वैचकञशाल, छन्दः, जैनाभिधेकपाठ तथा सारसंग्रह 
ये पांच ग्रन्थ अनुपलब्ध है इन दस मँ सेप्रस्त॒त विषयकी दष्टिसेदो 
- सर्वार्थसिद्धि तथा सारसंग्रह -का परिचय अपेक्षित है । 


५ ^~ ^~ 





[पि निति 


१) पूज्यपाद के विषय मे विवरण के लिए माधितन्तर की प॑.मुख्तारछत प्रस्तावना 
तथा ‹ जेन साहित्य ओर इतिहास ` मेँ प॑, प्रेमी का सेखं उपयुक्त हे । 
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८ विश्यतन्वप्रकाराः 


सर्वाथेसिद्धि वृत्ति- यह तच्चा्धसृत्र की प्रथम उपल्लन्व व्यस्पा 
हः | शस का विस्तार ५५०० -छोरको जितना है । वैसे इस टीका का 
रचना आगमिक हेली की है - ताकिंक वादविवाद्‌ इ मेँ प्रायः नही 
ह तथापि उत्तरकालीन दार्शनिक चर्चा की वहमूल्य सामम्री इष मे 
मिलती ह । दिशा यह खतन्त् दव्य नष ~ आकाशा द्रव्य भँ अन्तमूत 
हे, चक्षु इन्दि प्राप्यकारी नही ~ पदाथं से साक्षात्‌ सम्बन्ध के विना 
बह पदाथ को जान सकता दै, आदि कई विप्यो का सू्ररूप मे निद 
इस मे मिलता है । इसी स्यि अकलकः ने तचारथवार्तिक मेँ इस दृतिं के 
बहमाग को आधारभूत वार्तिक वायो के रूप मे संगृहीत कर लिया हे । 

[ प्रकाशन-- १ मूल -- सं. कल्लाप्पा निव्वे, कोल्हापूर १९०३ 
तथा १९१७; २ जयचनदरकृत हिन्दी वचनिका -- सं. निट, कोल्दापूर 
१९११; २ हिन्दी पदश्चः अनुतराद - जगरूप सहाय - जेन ग्रन्थ डिपो, 
भेनगज १९२७; % प्रस्तावनादिसहित ~ सं. प. एूलचन्द्र - भारतीय 
ज्ञानपीठ, बनारस १९५५; ५ इग्लिश अनुवाद ~ 106 ए९्गााप्. 
कछकत्ता १९३० ` 

सारसंग्रह--इस प्रन्थ से नय का एक लक्षण धवला टीका में 
उदघरृत किया है, यथा ~ ° तथा सार्संप्रहेऽप्युकतं पृव्यपादै" अनन्त- 
पर्यायात्मकर्सय वस्तुनः अन्यतमपर्यायाधिगमे कर्वव्ये जात्यहैत्वपेक्षो निरवय- 
प्रयोगो नय इति । › ( धवला प्रथम भाग प्रस्तावना प्रू. ६०) ईस के 
अतिरिक्त इस का अन्य परिचय प्राप्त नही ह्येता । म्न्य अनुपलब्ध है । 


समयविचार्‌-- पूज्यपाद का समय प्रायः सर्वत्र पाचवी सदी का 
उत्तरा माना गया ह] इस का मुय कारण है दर्शनसार का वह उल्लेख 
जिप्र में पूज्यपाद के रिष्य वञ्नन्दि द्वारा सं, ५२६ (= सन ४७०) 
मे द्राविड संव कौ स्थापना का वणन हैर | हमारी द्टिमेइस मे कछ 


~~~ "~~~ 


धौ > 
१) अथात्‌ उमास्वाति का स्वोपन्ञ भाष्य सवौ्सिद्धि के पटे का दै। 
२) सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुद्र । णामेण वज्ज्णंदौ पाहुडवेदी 


महासत्तो ॥ २४॥ प॑चसएु चछ्व्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । दकिखणमहुराजादो दावि- 
उरंघो महामोरो ॥ २८ ॥ 








प्रस्तावना ५९, 


संशोधन आवद्यक है | ददीनसारमें दी इद सभी तिथिया विक्रमराज 

मृद्युवषं करे अनुनार दी ह । किन्तु उन का सार्मजस्य प्रचलित 
विक्रमसंव्रत की अपेक्ना इाकसवत से अधिक बेठता ह | उदाहरणाय - 
कुमास्सेन का समय दरनपतार मे सं. ७५३ दिया हे आर्‌ कपरारसेन के 
गुरं विनयसेन के गुरुवथु जिनसेन का ज्ञात समय इक स. ७५९ ( जय- 
धवला की सन्ति ) है | यदि कुमारसेन का स्मय प्रचलित विक्रमसवत 
के अनुसार स. ७५३ माने तो यह बवान समव नदी होगी- उस अवस्था 
म जिनसेनसे ५४१ वर्ष पहले कुमारसेन का समय सिद्ध होगा । अतः 
द्शनसाराका वर्षनणना दाककाल को मानना आवद्यक होता है । तद- 
नुसार एञ्यपाद्‌ ऋ रि(प्य वन्ननन्दि क्ा समय शक सं ५२६=सन ४०६ 
ओग पृच्यपाद का सयद््टा सदी का उत्तराध मानना होगा 
पज्यपाद्‌ म॑नराज। दन्तिन करस्थे एसी मान्यताहः | दविनीत कां 
सन्य मा द्ृट मदा क उत्तगा्र द्यी निध्ित हआ हैर | अतः पञ्यपाद 
का समय भा तनसार छठा स्दी जनना चाहिए | 


१८४. वज्र :न्दि--पूथ्यपाद्‌ के शिष्य तथा द्राविड संघ के 
स्थापक व्रञनन्ठि व उन्लेख उप, किया हि | दर्थनमार्‌ के उक्त उल्लेखं 
मे उन्हे प्राश्रत्रदा तथ, "दात करा हसििदापुराण ( १-३२ ) मेँ 


^ १ 9 ^ = 4 ८ 


१) ॐनन्द्र सहवरति प्रस्तावना सें प॑, युधिष्टिर ने देवनन्दि का समय पाचवीं श्षदी 
( मध्य) मान्नेके लि! ग्डतक स्याद्‌ कि देवनन्दि ने निकट भूतकाल के उदाहरण 
मं ˆ अरुणत्‌ महेन्टो मधुराम्‌ › यह वाक्य द्विया दै तथा इसमे उदिखित मदेन गुष्घ 
सम्रार कुमारगुप्त टै । वरि यद्‌ तर्क ठाक न्दी टै । उक्त उदाटरण देवनन्दि नै स्वय 
दिया ह 1 नही ट्-मदाघरनिकार अभयननिदि का दै तथा अभयनन्दि का समय नवी सदी 
सुनिश्िन ह । अतः उक्त उछहरण म उद्धिखित गहैष्र अभयनन्दि के ससक्रारखीन कोई 
राजा दनि चादिए! >) पं, शान्िराजशाच्री के अनुसार यद मान्यता भरममृटक दै 
दुःश्ैनीत उ.ञ्डवतार ग्रन्थ का वती थ' त्थ पूज्यपाद को भी शब्दावतारकर्ता कटा गया 
ह, किन्तु इतने पर मे उन मे गुरुशिष्यसम्बन्ध की कल्पना ठीक्र नदी (त्वाथसन्न- 
भाम्करनन्टिक्रत वृत्तिकौ प्रस्तावना) | ३) दि क्लाप्िकल एज प्र, २६९. ४) पूज्यपाद 
विषयक क्थ षं बल्छ्रुखटी अविश्वस्नय ह -प्क्मे पाणिनि को उन का मामा बतलाया 


ड (समाधितंत्र प्रस्तावना धृ. १०, §न सादित्य अर इतिहास पृ, ५० |) 
वि.तप्र.* 


५० विन्वतन्प्रकाशः 


भु [तं 
जिनसेन ते उन की प्रकञ॑सा करते इए बन्ध, मोक्ष तथा उन के कारण 
विषय म विचार करनेवाली उन की उक्त्या का वणन किया द॑-- 


वज्जसूरर्विचारिष्यः सदेषर्वन्धमोक्षयोः । 
प्रमाणं घर्मशाल्लाणां प्रवक्तणामिवोक्तयः | 
धवल क्वि के हरिविश मे मी वसुर कै प्रमाणग्रन्थ की प्रसा मिलती ह- 
वजसूरि मुणिवरर्‌ सुपसिद्धड ! जेण पमाणर्म्ं किड चंगउ ॥ 
नवस्तोत्र नामक रचना मँ वन्ननम्दि ने जेन सिद्धान्ता का विस्तृत समर्थन 
किया था देषा वणैन मल्लिपेणग्रर्यस्ति ( जेन रिलालेखसंग्रह भा. १ 
धृ. १०३ ) मे मिलता हे- 
नवस्तोत्र तत्र प्रसरति कवीन्द्राः कथमपि 
प्रणामं वज्रादौ रचयत परं नन्दिनिसुनै | 
नवस्तोत्रे येन भ्यरचि सकलार्ह॑तग्रवचन- 
परपचान्तमीवप्रवणवरसन्दरमघुमगम्‌ ॥ 
वज्ननन्दि का कोई ग्रन्थ इस समय उपललव्य नदी है | दर्शनस।(र के उप- 
युक्त वर्णनानुपार उनका समय सातवीं सदी का ग्रारम्थिक साग है| 
१५. सष्टवबाद्ये-- कथाओं के अनुसार? मल्लवादी की माता का 
नाम दुलमदेवी था तथा उन के मामा आचाय जिनानन्द ये | वलभीनमर मेँ 
उन का जन्म इजा था] आचाय अजितयदास तथा यक्नदेव उन के वन्धु 
थे } भृगुकच्छ ( वर्तमान मडौच ) में बुद्धानन्द नामक बौद्ध आचार्य द्वार 
जिनानन्द्‌ वाद्‌ मे पराजित हए ये ! इस क उत्तर मे मच्ट्वादी ने बुद्धानन्द्‌ 
का पराजय कर्‌ के वादी यह उपाधि प्रप्तकीथी। 
मल्लवादी का ताकिके प्रन्थ द्वादशारनयचक्र मृलस्प में प्राप्त 
नही हं - उप की सिह क्षमाश्रमण कृत टीका प्राप्त है | कथा के अनु- 


सार इ ग्रन्थ का प्रय पच ज्ञानप्रवाद प प्राप्त दजाथा ]| यह्‌ पच 
रपत प्रकार है - 


~~~ -~~^~-~ 
(क >+ ~~~. ~^ ~~~ 


१) भद्रेश्वर की कथावली, परमाच का प्रभाव्कचरित. मेस्तग का प्रवन्धचितामभि 
राजश्खर का प्रवन्धकोपं आदि पे यह्‌ कथा मिच्ती है । 


प्रस्तावना ५१९ 


विधिनियममंगव्र्तिव्यतिरिक्तयादनर्थकव्रचोवत्‌ | 
जेनादन्यच्छापतनमनरतं मघतीति वैधर्म्यम्‌ | 
नयचक्र मे विधि, नियम, आदि बारह प्रकारो से नयां का उप- 

योग कर वस्तुत की चच की गई है | नयौ का चक्ररूप मे वर्णन 
करने का तात्पर्य यह है क्रि कोई भी नय अपने आप में सवश्रष्ठ नही 
होता । जैसे चक्र मे सभी विन्दु समान महच के होते है वैसे ही वस्तु- 
त्व के वणन में समी नयो का स्मान मह होता है । इस म्रन्थ का 
विस्तार १०००० छक जितना कहा गया है | 


मल्लव।दी ते सिद्धसेनक्रन सन्मतिसूत्र की टीका लिखी थी वह 
मी अनुपलब्ध है | ब्रहद्धिपनिका (क्र. २५८ ) के अनुप्तार इस टीका 
का विस्तार ७०० शोकं जितना था। उन का पद्चचरित (रामायण) भी 
प्राप्त नही है | 

कथा मे मल्लवादीं द्वारा बुद्धानन्द्‌ के पराजय का समय वीरवत्‌ 
८८ = सन ३५७ दिया है } किन्तु वे सिद्धसेन के बाद हए ह अतः; 
यह समय विश्वसनीय नही है | उन के समय की उत्तरपयादा सन ७०० 
है क्योकि हरिभद्र ने अपने पन्थो र्ये उन का कई वार उल्लेख किया 
हे तया उन्हें वादिमुख्य कहा है ( अनेकान्तजयपताका भाग १ प्र, ५८ 
आदि ) | इस तरह उन का समय सिद्धसेन के बाद तथा हरिमद्र के 
पूर्वं _ छटीं या सातवी इताब्दी ~- प्रतीत होता है । 

[ प्रकारन--१ द्ादद्चारनयचक्र (टीका) - सं, विजयलच्धिूरि 
लब्धिसरीश्वर ग्रन्थमाला, १९४८-७; २ सं. मुनि चतुरविजय तथा 
ता. भ, गांधी-गायक्वाड ओरिएन्टढ सीरीज, बडोदा १९५२. | 

१६. अनितयश्रस्ू--आचाय मल्लवादी के बन्धु के खूप में 
अनितयरास्‌ का उल्लेख उपर किया है ] कथा के अनसार उन्होने प्रमाण 
विपयपर्‌ कोई ग्रन्थ लिखा था आचाय हरिमद्र ने अनेकान्तजयपताका मे 
(भा. २प. ३३२) पृ्ीचयेके खूप में उन का उल्लेख किया है तथा 


^^ ^^ ^~ ~^ ~^ +^ ^-^ ^ 


१) तथाजितयश्योनामा प्रमाण्रन्थमादधे । प्रभावकचरित-मष्वादी प्रबन्ध श्छो, २७ 
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उत्पादव्ययप्रौन्य के सिद्धान्त का उन्हयं ने सेमथन किया था पसा कदय 
है । इस समय अजितयरास्‌ का कोई श्रन्थ प्राप्त नदीष्ै । उन का समय 
मल्लयादी के समान ~ टवी-सातवीं सदी प्र्तातत होना ह । 

१७. पात्रके यी-- कथां के अलृसार्‌ पातकेसरी त्राण डुल 
म़ उत्पन्न हए ये । सम्न्तमद्र ब्रत आप्तभीमासा के पटन से वे जन दरीन 
के प्रतिश्रद्धायुक्त इर्‌ तथा राजसेवा छोडकर तपस्यायेमम्र्ए्‌ | द्म्फ्च 
के रिलाल्ेख मे उन की प्ररासा इस प्रकार दं-- 

भूमरतपादानुवतीं सन्‌ राजसेवापराड्‌ एखः । 
संयनोऽपि च मोक्षार्थी ( मायतौ ) प्रत्रकेमर | 

पात्रकेसरी की दो कृतिया ज्गात दँ ~ त्रिटक्षणकश्रन तथा जिनेनर- 
गुणसंस्तुति स्तोत्र । पहली रचना मे बौद्ध आचारयोके हतु कै लक्षण का 
खण्डन था | हैतुप्क्षमंदहो, सपक्षमेंद्यो तथा षिपक्षमंनद्योये तीन 
लक्षण वौद्धोने मानैये | इन के स्थान मे अन्यधानुपप्नव ८ दृसरे 
किष प्रकार से उपपत्ति न होना ) यह्‌ एकदा लक्षण आचार्ये सिर 
किया | इस की युख्य कारिकाः उन्दे प्रप्रावती देवी ने दी थी प्री 
आल्यायिका है* | यह कारिका अकरलकदेतर ने न्यायव्रिनिश्वय (छे. ३२३) 
म समाविषटकी है| वांद्ध आचाय शान्तरक्षित ने तच्चक्षग्रह (का, 
१२६४-७९ ) मे इस कारिका के साथ कुट अन्य कारिक्रारं पात्रस्ामी 
के नामस उद्धुत कीदहै | किन्तु इन का मृल ग्रन्थ त्रिलक्षणकदर्थन 
अनुलव्ध है | 

जेनेन्द्रगुणसंस्तुति यह ५० शोको की छोटीसी रचना दहै तथा 
पत्रकेसरिस्तोत्र इस नामसे भी प्रसिद्ध है । वेद्‌ का परपकरत होना, जीव 
का पुनजन्म, वन्न का अस्तिव, जीव का कर्तृत्व, क्षणिकवाद्‌ का निरसन 


[01 





~ ~~ ~~~ «^~ ~ 


9) प्रभाचनद्र तथा नेमिदत्त के कथाकरोषो में यह कथा है । २) जैन रिललेख 
समहः भा. ३१ प्र. ५१९. ३) यट कारिका इस प्रकार है 
अन्यथानुपपन्नतवं यत्ने तन्न त्रवेण किम्‌ | 
नान्यरथातुपपन्नववं यत्न तत्र त्रयेण किमू ॥ 
४) जेन शिलेख सग्रह; प्रथम भाग. घ॒ १०३ 


प्रस्तावना ५३ 


ईश्वर का निरसन, मुक का सरूप तथा सुनि का सम्पूृणे अपरिग्रह त्रत 
ये इस के प्रसुख विपथ है] इस स्तोत्र पर किसी अज्ञात लेखक की 
सरक्त टीका है| 

[ प्रकारान-- १ मूल- सनातन जैन ग्रन्थमाला का प्रथम गुच्छक 
काशी १९०५ तथा १९२५; २ संस्कृतटीकासहित - तच्ाजुशास्तनादि 
सेग्रह मे - सं, पं, मनोहरलाल, माणिक्रचन्द्र ग्रन्थमाला, वम्बद १९१८; 
२ मराटी स्पष्टीकरण के साथ - पं. जिनदासशास्ती फडकुले, प्र. हिराचद्‌ 
गौतम्चद गांधी, निमगांव १९२१; ¢ हिन्दी अनुत्राद के साथ-पे. 
श्रीलाल तथा लालायम, चुनीलाल जेन प्रन्थमाला | 


उप्यक्त विव्ररण के अनुपार पात्रकरेरी समन्तभद्र के बाद एवं 
अकलेक तथा शान्तरक्षिन के पहले हए है अतः उन का समय छठीं 
या सातवीं सदी मे निथित दहः | 


१८. रिवाम--जिनदाप्तगणी महत्तर ने सन ६७द६मे निश्ञीयघ्ूज 
कीचूर्णिं लिखी । इसमें जैन दर्शन की महिमा वढानेाले प्रयो के 
रूप मे सिद्धिविनिश्वय तथा सन्मति इन दो प्रन्थौ का उषे है | पहले 
इस सिद्धिविनिश्वय को अकलकक्रत समआ गया | किन्तु वाद्‌ म पता 
चला कि यह अकलंक से पूर्ववत रिवार्यं अथत्रा रित्रस्वामी नामक आचार्य 
का ग्रन्थदहै | इस का उदेव दाक्रटायन ने अपने व्याकरणम ङस प्रकार 
किया है ( १।३।१६८ ) - ° रोमन: सिद्धेिनिश्चयः रिवार्यस्य शिार्येण 
वा › | शाकटायन के छीमुक्तिग्रकरण कौ एक टीका में मी इस का 
उललेख इस प्रकार है ‹ अस्िनर्थं मगवदाचार्यं॒शशित्रस्वामिनः सिद्धिवि- 
निश्चये युक्हयम्यधायि आ्याहूयमाह -- यत््यमोपक्राराय वर्तते ›| इस उख 
सेज्ञत होता है कि इस ग्रन्थ में सस्कृतं पयो म ल्रीमुकति आदि विप्रयो 
की चच थी । यह म्रन्थ अनुपलब्ध है { मगवती आराधना के करतां 

१) पात्रकेरी तथा विद्यानन्द एक दी व्यक्ति येषा भ्र कु3 वषै पटले रूढ हुआ 
था। इस का निराकरण पं. मुख्तार ने किया ( अनेकान्त वर्ष १ प्र, ६७) पाक्रेषरी 
1 नासक्र ग्रन्थ भी था एता उग्रादिव्यकन कल्याणक्रारक ( २०-८५ ) से ज्ञात 
होता है 
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५” 


दिघार्यं इत के स्वयिता से भिन्द या जमिच यह प्रश्न विचरणीय द| 
उन का सपय सन ६७६ से पहले का है यह निरीधचूरभि के उक्त 
उत्तेख से सख दहै? | 

१९. विहसरि--मल्लवादी के नयचक्रपर सिडसूरि ने टीक्रा लिषी 
है यह उपर वतायादहीदै। इ टीका का विस्तार १८००० मरको 
नितना हे तथा इते न्याधागमानुत्तारिणी यद नाप दिया ह | तचचा्वतूत्रमप्य 
के टीकाकार सिद्धसेन के गह भस्यामी मी सिद्सूरि नापकर आचार्यं 

दिष्य ये। यदि वे दही नयचक्रदीकाके कर्ताहं तो सातवीं पदी 
के अन्तमेंया आघ्वींसदीके प्रास्ममंउन का समय मानाजा सक्ता 
= इ अ टी त (2 विधि य्‌ 
है वर्यो कि पिद्धसेन आयीं सदी के उत्तराधमंद्ए द! विधि, नियम 
आदि मल वि्र्यो को स्पष्ट करते इश धिहसुरि ने जनवाद) करियावाद्‌) 
पुस्पश्राद, नियतिव्राद, ईश्वरवाद आदि का विस्तृत विचार क्रियाहं। 

[ प्रकाशन--मल्लवादी के परिवियमे इस टीका के प्रकादर्न 
की सूचनादी दहै); 

२०. अकृरुक-- नैन प्रमाणदाब्र के परसिक्त ख्य का दशैन 
भटर अकलकदेव के ग्रन्थो में होता है । वद्ध पण्डित धमकीर्तिं तथा उन 
के शिप्यपरिार्‌ के आक्रमणोँं से जेन दश्चन की रक्ता कने का महान 
कार्थं उन्ां ने करिया धा 

कथार्ज के अनुसारः मान्यखेट कै राजा जुमतंग के मन््री पुरो 
त्तमकेदो पुत्र थे - अकल्क्र व निष्कलंक | दोनों ने वाल वयमेंदही 
त्रसचर्यं धारण किया तथा एक वौद्ध मढम गुप्त प से अध्ययन किया] 
वहा पकडे जने पर सैनिको द्वारा निष्कलंक तो मारे यये - अकलंक 
किसी प्रकार वच सके | वाद्‌ म जैन संघ का नेतृ ग्रहण क अकरलक 
ने स्यान स्थान पर्‌ वद्धा से वाद किये तथा विजय प्राप्त किया | किम 
क राजा हिमसीतल की समामे वद्ध पण्डितो ने एक घडे म तारा 
द्वीकी स्थापना कौ थी | अकलंक ते वह्यं वाद्‌ मे विजय पाकर वहं 


म~~ ~ म. 
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१) प. मदेन्धकमार ~ सिद्धिविनिश्वय टीका प्रस्तावना प्र, ५३-५४ ) प्रभाचन्र 
के गयक्रथाकोन् तथा नेमिदत्त के आराधनाकथाकोश से यद्‌ कथा दीहे। 


प्रस्तावना ५५ 


घडा फोड डाला | कथाओं के इन बणर्नो में निष्कलंक की कथाका तो 
अन्यत्र से समभन नदी होता । किन्तु हिमरीनल की समामे वाद्‌ का 
वणन मह्लिषेण-प्रास्ति में प्राप्त होता है - साहस्व॑ग॒( रष्टकूट राजा 
टन्तिदुम) की समामे अकलंकने निम्न शछोक कहै थे रेप इस मेँ 


ह = 


चणन्‌ € ` - 


राजन्‌ साहसतंग सन्ति बहवः भेतातपत्रा वपाः 

किन्तु वत्सा रणे विजयिनस्तयागोन्ता दुर्लभाः | 

तद्रत्‌ सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीश्वरा वाम्मिनो 

नानाराख्लविचार्चातुरधियः काले कलौ मद्विधाः | 

नाहंकारवशीकृतेन मनसा न देषिणा केवलं 

नैरल्मयं प्रतिपच नस्यति जने कारण्यबुद्ध्या सया | 

राज्ञः श्रीहिमरीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो 

बौद्धान्‌ सकलान्‌ विजिल्य स घटः पादेन विस्फोटितः॥ 

राजा साहसतुंग तथा शडभतुग ( कृष्ण प्रथम ) कै समकालीन 

होने से अकलंक का समय आवी सदी का मध्य - उत्तरार्ध ( अनुमानतः 
सन ७२०-७८० > निश्चित ह्येता है } अकलंकचरित म बौद्धं के 
साथ उनके वाद का समय विक्रमाकराकान्द ७०० दिया हैर; यह 
राक ७०० = सन ७७८ हो सकता है । पहले सन ६७६ मे लिखितं 
निशीधचूणिं म सिद्धिषिनिश्वय का उल्लेख देखकर अकलंक का समयं 
सातवी सदी का मध्य माना गया था किन्तु यह सिद्धिविनिश्वय शिघरार्थ 
की रचना है ~ अकलंककृत सिद्धिविनिश्वय से सिन है यह खष्ट हो 
चुका है* | अतः उपरक्त शाक ७०० को विक्रम सुत्रत्‌ ७०० = सनं 
६४३ मानने का को कारण नही है 1 हरिमद्र के प्रन्थों भे अकलैक- 
न्याय शाब्द का प्रयोग देखकर° अकलैक को हरिमद्र से पूर्ववतीं - ७ वीं 











१) जेन शिले संग्रह भा.१ प्र.१०१,. २) विक्रमांकराकाब्दीयशतपपप्रमाषि। 
काटेऽकलंकयतिनो वे द्धेवीदो महानमूत्‌ ॥ ( सिद्धिविनिश्वय रीका प्रस्तावना प्र, ४५) 
३) पदले दिया हुआ दिवा का परिचय देखिए । ४) अनेकान्तजयपताका प्रू. २७५ ˆ 
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सदी मे वितान साना गया था | जिन्तु हरिभद्र का अक्रलंकरन्याय्र यह 
र्द न्यायदर्खन के पूरपिक्षके लिर्‌ है भः अकलेकदरेव के समप से 


उप का सम्बन्ध नही है 


अकलक के छह ग्रन्थ प्रप्त दै | इनमे दो व्याष्यानापक्र तया 
चचार्‌ खतन््र है | इन का क्रमः परिचिय दस प्रकार है । 

तखा्तार्विक-त्चर्भसूत्र की सस टीका का परिमाण 
१६००० शोको जिनना है । इ मे प्रयेक सूत्र के विग्य कौ प्ताधकर- 
वाधक चर्चा करनेवाले वाक्य ~ वार्विक- है, तथा उन का लेखकने ही 
विराद विवरण दिया है। अतः इस ग्रन्थ को तचार्थवरार्तिकव्या्याना- 
लकार अथवा तद्या्माप्य भी कहा गया है | वियानन्द्‌ के शछोकवार्तिक्र 
से प्रथकता बतलाने के लिर्‌ इसे राजवार्तिक यह ताम हिया गयाहै। 
पून्यपाद्‌ की सर््रिसिद्धि चृत्ति क्ता वहुमाग अकर्लकने वार्तिक स्प में 


"समाविष्ट कर लिया है, तथा श्चेताण्वर परम्परा मे मान्य सूत्तपाठ की यया- 


स्थान आलोचना की है | तार्थं के विप्रयाचुतार पट्षवेडागमादि अगम 
ग्रन्थं का योग्य उपयोग क्समे किया गया है| जरिन्तु हम की विशेषता 
यह है कि आगमिक विपर्योके स्पष्टीकरण मे भी यथानम्भव सर्वत्र 
अनेकान्त की दार्शनिक पद्धति का अनुमरण क्रिया है] दार्शनिक चर्चा 
कीदृष्टिसेदसकोा प्रारम्भिक माग (जिप्त म मोक्नमार्म का विवेचन 
हे ) तथा चतुथं अध्याय का अन्तिम भाग ( जिक्तमे जीव के सख्य का 
विशद विव्रैचन है ) विदोप मह््पूणं है | 

[ प्रकारन--१ मूलमात्र, सं. प. गजाधरलाल, सनातन जेन 
अन्यमाला १९१५) बनास; २ हिन्दी अनुत्राद, सं. पृ. मक्रवनलाल, 
दरीमाईं देवक्ररण ग्रन्थमाला क्र. ८, कलक्रता; ३ मूल तथा डिन्दी 
सार, स. पे. महेन््रकुमार, मारतीय ज्ञानपीठ, बनारस. ] 

अश्शती-- यह समन्तस्रकृन आप्तमीमासा की टीका है | ८०० 
छोर्को जितने विस्तार की होने से इसे अषटशती कहा नाता है ! आप्त- 
मीमा भं चित विवि एकान्तव्रादो के पूर्वपक्ष तया निराकरण का 


न ^ 


1 ऽ 
१) विस्तृत चचौ के छिए सिद्धिविनिश्वयरीका कौ प्रस्तावना देखिए । 


श्रस्तावन। ५, 


इप्त मे संक्षिप्त विवरण दिया है । इसी पर विचयानन्द्‌ ने अष्टपसहस्री नामकः 
विस्वत टीका लिखी है| 


[ प्रकारान-- सं. पं. गजाधरलाल, सनातन जेन ग्रन्थमाला, 
१९.१४, बनारस | 

रघीयस्रय-- यह प्रमाणप्रवेश, नयप्रवेश तथा प्रवचनग्रवेख 
नापक तीन छोटे प्रकरणो का संग्रह है अतः इसे लघीयखय यह नाम 
दिया गया है | इन प्रकरणो मे क्रमदाः २०, २० व २८ शोक है| 
मूल शोको के अंके पूरक स्पष्टीकरण के खूप सै आचारयने स्वयं इन 
ग्रकरणों पर गच विचरति लिखी है | 

पहले प्रमाणप्रवेशा के चार परिच्छेद है तथा इन मे मशः प्रत्यक्ष 
म्माण, प्रमाण का विपय, परोक्ष प्रमाण, अगम तथा प्रमाणाभाप्त की 
चर्चा है | नय प्रवेश मे द्रन्यार्भिक व॒ पययार्थिक, राव्दनय व॒ अनय 
तथा नैगमादि सात नय इन का परस्पर सम्बध तथा विप्रयविस्तार स्पष्ट 
किया है । तीसरे प्रवचन प्रवेश मे प्रमाण, नय तथा निक्षेप का सम्बन्ध 
स्पष्ट कर मोक्षमार्भ में उन की उपयोगिता बतलाई है । इस ग्रन्थ पर 
प्रभाचन्द्र ने न्यायकुमुदचन्द्र नामक विरतृत टीका लिखी है तथा इस के 
मूल शोको परर अभयचन्द्र कौ स्यद्रादमूपण नामक टीका हे | 

` [ प्रकाशन--१ मूल तथा विदृति -अकलक म्रन्थत्रय मे ~ सं. 

पं. महैन्द्रकुमार, सिधी जैन प्रन्थमाला, १९३९, बम्बर; २ मूल छोक 
तथा अमयचन्द्र की टदीका- से. प. कल्लप्पा निवे, माणिकचन्द्र 
ग्रन्थमाला, १९१६, बम्ब; ३ मूल तथा बिचत्ति ~ न्यायकुमुद चन्द्र 
मे - से. पे. केलाशचन्द्र तथा महेन््रकुमार; माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, 
१९३८, बम्बई. ] 

स्यायपिनिश्वय- इस प्रन्थ के तीन प्रस्ताव दै तथा कुल छोक- 
संख्या ४८० है ¡ इस पर भी स्वयं आचार्य की मूलविपरय के पूरक के 
रूप मे ग्य विघ्रति थी किन्तु वह उपलब्ध नही है| इस के प्रथमः 
ग्रस्ता मे प्रव्यक्त प्रमाण तथा उस के उपमेद्‌, प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में 
विविध दर्शानो के मन्तव्य, तथा प्रक्ष ज्ञान द्वारा जानि गये विपर्यो का 
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ल्प आदि की विस्तृत चच है | दूत्तरे प्रस्तार मे अनुमान प्रमाण तथा 

उस के उपांग ~ हेतु व हिवाभास, वादविवाद्‌ का सर्प तथा जयपराजय 
की व्यवस्या का विचार किया दै । तीकषरे प्रस्ताव मेँ जिनप्रवचन का स्वरूप 
चौद्ध तथा मीमासकों के शालौ का अप्रमाणल्र, सत्श्ाल्ल के प्रबतक 
सर्वज्ञ आदि आगमविपयक च ओर्‌ प्रमाणविपयक शेप विचार ह | 
इघ ्रन्थ पर वादिराज ने विवरण नामक विस्तृत दीका लिखी है | 

[ प्रकाशन-- १ मूल -- अकलंक प्रन्थत्रय मे - सं. पं. सहे 
कूपार, पिघी जेन प्रन्थमाला, वम्बद्‌ १९३२९; २ न्यायतव्रिनिश्वय विवरण 
में प. महैन्द्कुमार, भारतीय जानपीठ, बनारस, १९४९ | 

सिद्धिविनिश्य-- इस प्रन्थ म १२ प्रकरण तथा इर ३८० 
छोक है । इस पर आचार्यं की ही पूरक गच वृत्ति ५०० छक जितने 
विस्तार की है | इन १२ प्रकरणा मे क्रमशः प्रत्यक्ष प्रमाण, प्षविकल्प 
ग्रत्यक्ष, अन्य प्रमाण, जीव, जल्प, हेतु का लक्षण, शास्र का स्वख्प 
सर्वज्ञ का अस्ति, ब्द का स्वरूप, अथनय, शब्दनय तथा निक्षेप इन 
विपयां का विद्तृन विचार है | विरोपतः बौद्ध ओर मीमास्को के एतद्‌- 
विपयक्र मतां का आचार्यने विस्तार से निरसन किया है दथा अनेकान्त- 
वाद्‌ का समन किया ह | इसत ग्रन्थ पर्‌ अनन्तवीर्यं की टीका विस्तृत है- 
उसी से मूल म्रन्थ का पाठ उद्धत किया गया है ~ मूल प्रन्थ की प्रतियां 
आप्त नदी होतीं | 

[ प्रकाशन--सिद्धिविनिश्वय टीकां - सं. प. महेन्द्रकमार, मार- 
तीय ज्ञानपीठ, बनारस, १९५९. ] 


प्रम्ाणसग्रहू--इस ग्रन्थ मे ९ प्रस्ताव तथा कल ८७ कारिकां 

| इन में क्रमराः प्रव्यक्त प्रमाण, स्पृति आदि परोक्ष प्रमाण, अनुमान 
प्रमाण, हेतु का लक्षण तथा मेदोपमेद, हैवामास का स्वरूप, वाद में 
जयपराजय कौ व्यवस्था, प्रवचन तथा उस के प्रबतक सर्वज्ञ का समथन 
सपत्मगी तथा नैगमादि नय एवं प्रमाण-नय- निक्षेप का सम्बन्ध इन विपर्यो 
का विव्रेचन है| इस पर मी आचार्य ने एक प्रक चरत्ति ग म ७०० 


छोको जितने विस्तार की लिखी है | दक्षिण कै जेन रिलाले्खो मे 
उटुधा पाया जानेवाला छोक 
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£ श्रीपतपरमगम्भीरस्याद्रादामोघलांकछनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य राप्तन जिनशासनस्‌ ॥ " 


इसी ग्रन्थ का संगलाचरण है} इस पर अनन्तवीये ने प्रमाणसग्रहभाष्य 
अथत्रा प्रमाणसंग्रह कार नामक टीका लिखी थी जो अनुपलब्ध है | 


[ प्रकारान-- अकलेकग्रन्थत्रय म ~ से. पं. महेन्द्ङमारः, सिन्धी 
जेन ग्रन्थमाला, १९२९, बम्बर ] 


अकलंक कै म्रन्यो में प्रमेय विष्यो की चची तो महच्पू्णै है दी - 
सर्वक्ञ, ईश्वर, क्षणिक्रवाद, जीवस्वरूपं भादि की चच उन ने पया 
ख्पसेकीद्े | किन्तु प्रमाणां के बणेन - वीकरण काडउन का कायं 
अधिक मौलिक ओर मह का है | प्रत्यक्ष प्रमाण मे इन्द्रियप्र्क्ष कां 
व्यवहारतः सप्रे करने की कृ आगप म्रन्थों की पद्धति उन्होंने 
अपनाई । तथा परोक्ष प्रमाण के स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, अनुमान एवं 
अआगमये पांच मेद्‌ स्थिर किये | बाद्‌ कै जेन तार्किकोंनेउन की इस 
व्यवस्था का सर्वततम्मति से ( न्यायावतार कौ दीकारं छोड कर) समथन 
किया है | तथा जैन न्याय को अकलंकन्याय यह विदोषण दिया 


२१. हस्मिद्र--आगम, योग, न्याय) अध्यास, स्तोत्र, सुनि- 
चयां,उपासक्राचार, कथा आदि विविध विषयौ पर विपुल तथा च्रष्ठ 
सहिष्य की र्चनाहसिमिद्रने की है। कथाओं के अनुसारः वे 
जह्मण कल मे उप्पल हृए थे तथा याकिनी महत्तया नामक साष्वी 
के उपदेरा से नेन-सध मे दीक्षित इए थे! उनके दीक्षागुर्‌ जिनयट थें 
तया विवागुर्‌ जिनदत्त ये] उनके हंस तथा परमहस नामक शिष्यो को 
बोद्ध ने मार डाला था - इस से क्षुब्ध होकर पहले तो हरिभद्र ने बौद्ध 
ग्रतिपक्िरयो का वध करानि का निश्चय किया किन्तु शान्त होने पर उन 
अपनी भूल ज्नात इई तथा भ्रन्थस्वना द्वारा प्रतिपक्षियाँ प्रर विजय पाना 
उन्दने उचित सप्ला | उन कै बहत से प्रन्थो के अन्त म विरह यह 

१) कथावली, प्रवन्धचिन्तामणि, प्रमावकचरित, प्रवन्धकोप आदि मे हरिभद्र की 
कथा माती है ! २) कुउ कथय मेँ ये नाम जिनद्र तथा वीरभद्र पसे ह । 
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राव्द पाया जाता है - इस का सम्बन्ध इन च्चिप्यों के विरह से जोडा 
गया है | इसी से उन्दं विरहाक अयवा भवविरहसुरि ये उपपद्‌ मिले हैँ | 

हरिमिद्र के समय के वारेमें किसी समय बहुत षिवाद्‌ धा। 
परम्परागत गाधार्जो आदिमे उन की मद्य का वर्प सवत्‌ ५८५ = सन 
५२८ वताया गया या | दृस्री ओर उपमितिभवप्रपंचा कथा के कर्त 
सिद्धि ते ( जिन का ङ्गात समय संवत्‌ ९६२ है) उन्द्‌ गुरु माना है। 
इस विव्राद्‌ का अन्तिम समाधान मुनि जिनविजय के संशोधन से हआ! | 
हरिभद्र ने अपने ग्रन्था मं सातवीं सदी के वेद्ध विद्वान धर्मकीर्ति के 
मतो की आलोचना की है तथा सन ६७६ मँ समाप्त दृद नन्दीसूत्र की 
चूर्णि का अपनी नन्दीसूत्रटीका मे उपयोग किया है अतः सन ७०० 
यह उन के समय की पृव॑सीमा हे | दृस्री ओर सनन ७७८ मे समाप्त 
दई कुवलयमाला कथा के कर्ता उचोतन सरि उन के शिष्य ये अतः यही 
उन के समय की उत्तरसीमा है - सन ७०० से ७८० यह उन का 
कायकाल निधन होता है | स्षिदधर्पिने परम्परा से उन्दै गर माना है - 
साक्षात्‌ गुरु नही माना दहे | 

हरिमिद्र्‌ के प्रन्थां की सद्या वह्रत अधिक हैर | उन के तर्क 
म्रधान ग्रन्थ १३ है-दइनमे दस स्तत्र तथा तीन टीकाध्मक है} इ 
का क्रमदाः परिचय इस प्रकार हे | 





इसमे ६ अधिकार दहै तथा इस का 
विस्तार ३७५० शोकं जितना है । वस्तुत मे निव्यल, अनिव्यल, 
स्च, असच, अनेकत्व आदि परस्पर व्रिस्द्र गणघर्भं॑कैसे रहते दै यह 
आचाय नं ङ्स मग्रन्यमे स्निद्ध क्ियाहं] इस के पाचवे अध्याय मे योगा- 
चार वाद्धाके मत का चिस्तार से दण्डन है तथा छव्दे अध्यायमे मोन 
के स्वख्प का विरतृत विचार किया है| दरस ग्रन्थ एर आचार्यं ते खयं 
भावाथमत्रविदनी तथा उदोतदीपिका नामक दो विवरण लिखे है जिन 


१) जिनविजय का यट ठेख जेन सादिव्य सल्लोधक के प्रथम खण्ड मँ प्रकारित 
इया दं 1 २) सृचियो आदि ते ८७ से अयिक नाम प्रात दते द । श्री. कापटिया ने 
अयकान्तजयपताका का प्रस्तावना में ५५ अन्धो का परिचय दिया हे । 
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का विस्तार ८००० शोकं जितना है | इस के अतिरिक्त बारहवीं सदी 
के मुनिचन्द्र सूरिने मी इस पर ट्प्पण लिखे दें। 

[ प्रकाशन---१ मूल तथा टीका-यशोत्रिजय प्रन्यमाला, काक्ची 
१९०९.-१२; २ मूल, टाका तथा ईं ग्लिश् टिप्पणं व प्रस्तावना-स. दी. 
सा. कापड्या, गायक्रवाड ओरिएन्टल सीरीज १९४७-५२. | 

अनेकान्तबादप्रधेश्ल--यह अनेकान्तजयपताका के विषयों का 
संक्षिप्त खूपन्तर हे } इस का विस्तार ७२० शछोक है । 

[प्रकाश्न--गुजराती अुव्राद-मणिलाल द्विवेदी, बडीदा १८९९; 
मृल हेमचन्द्राचार्य प्रन्धव्रली, पाटन १९१९. | 

शाखवार्तासुच्चय--यह ७०० शोको का प्रन्थहै। इस पर 
आचार्यने सखथदो टदीकाएं लिखी ह~ दिक्प्रदा टीका का विस्तार 
२२५० शोको जितना तथा ब्रृहत्‌ टीका का भिस्वा ७००० शोक 
जितना है ¡ जीव का स्तत्र अरित, कार्यक्रारणवाद, सर्वज्ञ का अस्तित्व, 
वेदोकन हिसा का निषेध, सास्य तथा वद्धो के एकान्तवार्दो का निरे, 
जन्नवाद्‌ का निपरेध, मुक्ति का स्वरूप तथा द्र का लक्षण - सत्‌ ये 
ङ्स के प्रघुख त्रिपय है| द पर यशोविनय उपाध्याय ने सत्रहवीं सदी 
में स्याद्रादकल्पलता नामक विस्तृन टीक्रा लिखी है । 

[प्रकाशन-- १ मूल ~ जैनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर १९०७; 
२ टीकासहित ~ देवचन्द्र लालभाई पुस्तकोद्धार फंड, सूरत १९१४; 
३ गोडीजी जेन उपाश्रय, वम्बई, १९२९ ] 

पटदशनसयुच्चय-- यह ८७ शोको का छोटाप्ता ग्रन्थ है | 
चौद्ध, न्याय, साख्य, जैन, वैशेषिक; मासक तथा लोकायत ( चार्वाक ) 
इन सात दर्शानो के प्रमुख मर्तो काइषमे संग्रह कियादहै | न्याय तथा 
वैरेषिक को कुठ विद्रान समानतंत्र मानते है अतः नाम ष्ड्दर्ख॑नसमुचय 
रण्ठा है । देवता, जीव, जगत्‌ तथा प्रमाण इन चार विषयो के वारे में 
इन दर्खनोकेक्यामनदहैँ ङस का प्रामाणिक वर्णन भ्रन्थ मै मिल जता 
है | अतः भारतीय दर्शन के प्रारम्भिक विवार्थी के लिए पाठ्यपुस्तक के 
रूप मँ यह्‌ बहुमूल्य सिद्ध हआ है । इस पर बौरही सदी मे सोम- 
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तिलक ने, पनद्रहवीं सदी मेँ गुणरलन ने तथा हन के वाद्‌ मणिभद्र ने 
टीकाः लिखी है| 
, , [ प्रकाशन-- १ गृणरत्तक्रत टौका सहित - सं. ए. सुअली, 
विन्लौधिका इन्डिका, कलकत्ता १९०५-७; २ मणिभद्रटीकाप्तहित ~ 
सं. दामोदर्लाल गोखामी, चौखम्बा संस्कत सीरीज १९०५; ३ गुण- 
र्नटीकासहित - आत्मानन्द समा, मावनगर १९०७१ % मूल - नेन 
धर्सप्रसारक समा, भावनगर, १९१८ | 

सर्वज्ञसिद्धि-- सर्वज्ञ के अस्ति को सिद्ध करनेघालि इत म्रन्थ 
का विस्तार ३०० शोको जितना है । इस पर आचार्यं ने स्वयं टीका 
लिखी है । 

[्रकारान--ऋपमदेव केप्तरीमल प्रकारानसंस्था, रतलाम १९२४] 

' अनेकान्तसिदधि, आत्मसिद्धि, स्याद्रादङुवोचपरिहार--इन तीन 
ग्रन्थो का उल्लेख आचार्यं ने अतेकान्तजयपताका मे किया है| ये 
उपलब्ध तदी है | 

' भावनासिद्ि- दस का उल्लेख आचार्ये ने सर्वज्ञसिद्धि मे किय; 
है । यह भी उपलब्ध नयी है । 

प्रलोकसिद्धि-इस का उल्लेख सुमति गणी ने किया है | यह्‌ 
भी अनुपलब्ध है | 

व्यायप्रवेशुरीका-- पाचवीं पदी के वद्ध आचार्ये दिनाग के 
न्यायप्रवेा की यह टीका है | जनेतर्‌ प्रन्थो पर जेन आचार्यो ने करद 
टीकाएं लिखीं ह । इस परम्परा का प्रारम्भ हसिमद्र की प्रस्तुत टीका से 
होता है| इस का विस्तार ६०० शोको जितना है| इस्त पर श्रीचन्द्र 
सूरि ने टिपपण लिखे है। 
' [ प्रकाशन--स, आ. वा. घ्व, गायकवाड ओरिएन्टल सीरीज; 
वडादा १९२७-द्‌०. | 

तचाथाधिममदीचा-- उमास्वाति के माव्यस्हित तचचा्थं की 
शतावर परम्परा मे यह पहली ठीक्रा है ] इस का विस्तार ११००० 
रको, नितना है | हरिम इसे पूरी नही कर सके ये - इत कः 
उत्ततध यरोभद्र्‌ दारा लिखा गया है | 
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[ प्रकारान-- आत्मानन्द समा, भावनगर्‌ | 

त्यायावताररीका-- सिद्धसेन के न्यायावतार की यह दीका 
अनुपल्व्ध है | ब्हद्धिपनिका के अनुसार इस का विस्तार २०७६ 
श्लोकों जितना था (कर. ३६५) जेन साहित्य संशोधक खण्ड १, 
भाग २)। 


हरिभिद्र के अन्य प्र्न्था के नाम इस प्रकार है घर्मविन्दु, 
धर्मसंग्रहणी, योगविन्दु, योगदष्टिसमुचय, श्रावकग्रज्गकति;, समरादित्यकथा, 
घूता्यान, प॑चवस्तु, अ्टकप्रकरण, विंशतिविशिका, पोडशक, पंचाशकः 
ददौनसप्तति, च्ग्रञद्धि, लोकत्निर्णय, उपदेशपद्‌, सम्यक्वसप्तति, 
सम्बोधप्रकरण, धर्मेटससिद्धि, संसारदावानटस्ठति, बोटिकप्रतिपेव, अर्ह- 
च्छीचूडामणि, वृहत्मिध्यात्वमथन, ज्ञानप॑चकव्याख्यान आदि | उन ने 
जिन आगमम्रन्थो पर टीकां लिखी हँ वे इस प्रकार द - आवस्यक 
दरवैकालिक, पिंडनिर्युक्ति. जीवाभिगम, प्रज्ञापना, अनुयोगद्टार, नन्दी, 
चेत्यवन्दन, पेचुत्त, वभकेवली, केत्रसमास, संग्रहणी, ओघनियुक्ति । 


२२. मद्टबादी ( दितीय)- वद्ध आचाय घर्मकौतिं के 
न्यायविन्दु नापरक ग्रन्थ पर धर्मोत्तिर ने प्रदीप नामक टीका लिखी है) 
दस टीका पर मह्वादी ते टिप्पन लिखे है| ये महवा नयचक्र के कर्ता 
से भिन्न है । धर्मोत्तरं से उत्तरवतां होमे के कारण इन का समय आघ्वीं 
सदीमेया उसके कुचाद्‌ काहे | सूरत ताम्र पत्र मे सेनसंव के 
आचार्यं मषछ्वादी का उदेव है-उन के प्रिष्य अपराजित को सन ८२१ 
मे कुछ दान दिया गया था| अतः वे आघ्वीं सदी के उत्तरां मे हए ै। 
सम्भवदहै करि उर्न्छोने हयी धर्मोत्तररिप्पन लिखेद्यो} इस स्प्पिनि की 
एका प्रति सं. १२०६ = सन ११५० कौ लिखी इई है । अतः उस 
के पूर्व ये मह्वादी इए हैँ यह स्पष्ट हैः | 








१) एपि्राफिका इन्डिया २१ प्रू. १३३. २) प्रभावकचरित के सभयदेव प्रबन्ध 
से प्यारहवौ सदी के उत्तरां के एक सट्ट्वादी आचा्थे का वर्णन मिलता है) अभयदेव 
ने जव स्तम्भतीथ ( खम्भात ) मे पाश्वनाथमन्दिर्‌ कौ प्रतिष्ठापना कराई तव इन मल्छरादी 
के शिष्य आग्रश्वर वद्या ˆ कमान्तकर ? ये । 
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[ प्रकाशन-- स. शेबौटृस्की, विष्टाथिका बुद्धिका, सट पीटस- 
बम्‌, १९०९ | 

२३. सन्मति घखमति)-- वादिराज ने पाश्चचरित मे ( १-२२) 
सन्पतिमन्र के टीकाकार सन्मति का उल्लेख इन र्दा मे क्या है- 

नमः सन्मतये तस्मै मघकूपनिपातिनाम्‌ । 
सन्मतिर्विवृता येन सुखधामप्रवेरिनी ॥ 

दिगम्बर परम्परा के सुमति नामक विद्रान कै कुछ मतोँ का खण्डन बौद्ध 
आचार्यं शान्तर्चित ने तचसंप्रह (का. १२६४) म किया है) ये 
सुमति उप्यक्त सन्ति से अमिन प्रतीत ह्येते है । सुमतिसप्तक नामक 
रचना के कर्ता घुमतिदेव का वर्णन मह्लिपेणप्रश्चस्ति मे इन रब्दोमें है 
(जेत शिलालेख संप्रह मा. १ प्र. १०३)- 

पुमतिदेवमसु स्तुत येन वः सुमतिसप्तकमा्ठतया कृतम्‌ | 

परिदहनापयतच्पथार्थिना सुमतिको टिविवर्तिं भवार्तिहत्‌ ॥ 
सूरत ताम्रपत्रमे सन ८२१ में सुमति पूज्यपाद के शिष्य अपराजित 
गुरु को कु दान दिये जाने का वर्णन है| इससे सुमति का समय 
आ्वीं सदी के उत्तराधंमे प्रतीत ह्योत है| इस दान पत्र मे उन्ह सेन- 
सघ के आचार्यं तथा मल्लवादी के रिष्य कहा है ( एपिम्राषिया ईइन्डिका 
२१ प्र, १३३) | सुमति का कोई म्न्य इस्त समय उपलव्ध नदी है | 

२४. वादीमसिद--स्यादवादसिद्धि यह वादीभसिंह की महच- 
पूण स्वना हे । इस का उपलब्ध संस्करण अपण है तथा इस में १६ 
म्रकरण एव कुल ६७० कारिकां हं | जीव का स्वतन्त्र असित 
श्षणिक्वाद्‌-निरसन, सहानेकान्त, कभानेकान्त, नित्यवाद-खण्डन, ईश्वर 
का सन्नत, जगत का कवरत्व, सवज्ञ॒का अस्ति, अर्थापत्ति प्रमाण, 
चद्‌ का पुरुपकरृतल, प्रामाण्य की उत्पत्ति, अमाव प्रमाण, तर्कप्रमाण, गुण 
तथा गुणी का अभेद, ब्रह्मवादनिरसन तथा अपोहवादनिरसन ये विप्रय इस 
म चचित है| 


( प्रकारन--सं. पे. दरबारीलाल, माणिकचन्द्र प्रन्यमाला, 
वम्बई, १९५०. ] 
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वादीभार्धंह यह उपाधि शिलालेर्खो मे कई आचार्यो को दी गई 
है अतः प्रस्तुत प्रन्थकर्तां का समय ओर व्यक्तित्व निश्चित करना किनि 
दै} इस के दाशेनिक उन्लेखा आदि को देख कर संपादक पं. दरवावी- 
लाल ने आस्व पदी के अन्तया नवीं सदी के प्रारम्भ मे उन का 
समय माना है| गयचिन्तामणि तथा कषत्रचूडामणि ये दो कान्यत्रन्य 
चादीमषिह नामक आचाय के है तथा गचचिन्तामणि के प्रारम्भ मे उरनं 
ने प्रण्पसेन को गुह माना है | श्रवणवेलगोल्ल के एक लेख के अयुसार 
युष्पसेन अकलंक्र के गुस्बन्धु थे अतः उन करा समय भी आठवी सदी 
के अन्तमेया नौवरीं सदी के प्रारम्भे प्रतीत होता है। यदि यदी 
आचाय स्यादुवादसिद्धिकरे कताहयँतो वादिराज तथा जिनसेन द्वार 
शंसिन वादिर्सिंह सेवे अभिनदहो सक्तेर्दे। वादिरान ने ‹ दिग्नाग 
तथा घर्भकीर्ति के मान को भग्न करनेवाले रेमा गादि्पिंह का वर्णन किया 
है ( पार्चचसिि सम १)- 
स्याद्व्रादगिरमाश्चिय वादिर्धिंहस्य गिते | 
दिधरागस्य मदध्वंसे कौर्विसंगो न दृषटः ॥ 
जिनसेन ने वादिप्टको कवि, वाग्मी तथा गमको में श्रेष्ठ माना 
हे - ( आदिपुराण १-५४ ) - 
कविरस्य परा सी ग वागििवस्य परं पदम्‌ | 
गमकचस्य पर्यन्तो वादिरसिद्योऽर्व्यते न कैः | 
जिनसेन से पूर्वं होने के कारण वादिर्तिह का समय नौवी सदी 
के प्रास्मा उससे कुछ पहले है। 
दूसरी ओर गयचिन्तामणि के कर्ता को ओड्यदेवर यह -विशेषण 
दिया मिल्ताहै ओर यदी व्िशेषण-नाम वारहवीं सदी के आचर्य 


अजितसेन कामी था तथा उन्दहै गदीमिह यह उपाधि भीः दी जाती 
यी | अतः यदि वे स्यादुवरादस्सिद्धिके क्वा हा तो उन का' समय 


१) जेन शिलरेलस््रद्‌ भा. १ प्र, १०५ २) जेन रिलाे संग्रह भा. १ 
8 १ १ १ । 
वि.तश्प्र.५, । 
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बारहवी. सदी निशित होगा । इन दू पक्षौ में कौनत्ता अधिक योग्य 
है यह श्रश्च अनुसन्धानयोग्य है° | 

२५. ्रभाचन्द्र- वीरसेन ने षटूलण्डागमटीका धवला + प्रभाचन्द्र 
के किसी प्रन्थसेनय का रक्षण उदधतत किया है| वीरसेन से पव 
होने से इन प्रमाचन््र का समय आद्वीं सदी के अननमेया उससे दु 
पहर का है । इसी समय के आसपाक्त हरिवेशपुराण मे कुमारसेन ' के 
शिष्य प्रभाचन्द्र का वणन इन राव्दो म मिलता है - 


आकरूपारं यदो लोके प्रभाचन्द्रोदयोञ्ज्वलम्‌ | 
गुरोः कुपारसेनस्य विचर्यजितात्मकम्‌ ॥ 
, महापुराण कै प्राम मे ( १-४७ ) चन्ढोदय के कर्ता प्रभाचन्द 
का वर्णन इसु प्रकार है - 
चन्द्राञ्युञुभ्रयशसं प्रमाचन्द्रकविं स्तुवे | 
करता चन्द्रोदयं येन राश्वदाल्हाितं जगत्‌ ॥ 
इन प्रभाचन्द का कोर ग्रन्थ उपर्य नही है | न्यायकृपुदचन् 
आदि के कर्ता प्रभाचन्द्र इन से कोई तीनसौ वषं बाद इए दहै । चन्दो- 
दय तथा न्यायक्रुमुद चन्द्र मँ नामसाम्य के कारण इन दोनो मे एकता का 
रम कु वर्षं पहले रूढ हुआ था | 
२६. कुमारनन्दि--इन के वादन्याय नामक ग्रन्थ का उषे 
विद्यानन्द ने तीन प्र्न्थो में किया है| शछोकवार्तिक (प्र. २८०) में 
राजग्राक्निक - वादसमा के निणौयक सदस्यो का स्वल्प कुमारनन्दि के 
अनुसार बताया है* | प्रमाणपरीक्षा मे (प्र. ७२) हेतु के एकमात्र लक्षण 
का अनुपान के प्रयोग के साथ सामेजस्य बतछखते इए कमारनन्दि का मत 
१) अष्टसट्ीटिप्पण मेँ समन्तमद्र॒( द्वितीय ) ने वादीभसिंह की आप्तमीमांसा 
खीका का उल्छे क्रिया है देषा कुठ ब्दरानोका मत है) किन्तु रिप्पण वा वह धं 
ध्यान से पठने पर खष्ट होगा किं वहां रिपपणकरतीने अकलंकदेव को दी वादीभयिह. यद 
विशेषग दियाहै। २) व्रला भाग १ प्रस्तावना ६१, ३) इस भ्रम का निवारण 
ज्रायङुपुन्द्चन्द की प्रस्तावना मेँ त्रिर्‌ से किया गयाडहै। ४) कुमारनन्दिनिश्वाहुव- 
दन्यायविवक्षणाः । राज्राक्षिकपामप्धमेकम्भूतमसंशयम्‌ ॥ 





प्रस्तावना ६७ 


उद्धन क्रेया है] पत्रपरीक्ना म यही प्रसंग बु त्रिस्तारसे दिया हे ध.) ] 
वोद्ध साद्य म घम॑काोर्निकन बादन्याय प्रसिद्ध ६ उसी विषय का जेन- 
दर्शन क अनुरु खख्प प्रस्तुत म्रन्य म दिया होगा देषा उपर्युक्त 
उद्धग्णो से प्रतीत होता है | म्रन्थ उमलव्य नही दहै। 

गग राजा पृश्वीकोगणि के गक ६९८ (= सन ७७६ ) क 
ष्क दानपत्न ये यापनीव सध के आचर्य चंद्रनन्दि व॒ उन के शिष्य 
कुमारनन्दि का उद्ेष्व ६२ एेपी स्थितनिमे वीं सदी का उत्तरां यह 
उन का समय निध्िन दोगा | इसी समय के लगमग एक ओर कुभारनन्दि 
का उल्लेख भी प्राप्त होना हे- भरे कोण्डकुन्देय अन्वय के स्िर्म्तगेगरूरु गण 
के आचर्य ये तथा इन के प्रातिष्य वधमनगुष को राष्टकृट राजा कम्मदेव 
ने सन न्मे दु दान दिया ४ | इन दोनो मे व्रादन्थाय के कर्ती 
कोनसे द यद धिय पिचान्णीय द 

हेन्‌ विन्द्रदाकालोक्र नामक वद्ध ग्रन्थ मे स्याद्रादकेणरी के बाद्‌- 
न्याय श्रन्य कान्या उस कौ कुलभूप्रणक्रृत टीका का उल्लेख है] यहां 
स्याद्राद्रकरेमरी यह क्रिस्ती व्रिद्रान की उपाधि प्रतीत होनी है} यदि 
वादन्याय नाम काकोई दृसराम्रन्यनदहयोतो यह उपाधि कुमारनन्दि 
कीमी नानी जा सक्ती ह। 

पंचासिकायतान्पर्यटीक्रा के प्रारम्भ मं जयसेन ने कन्दर्कृन्द के 
गुरुके ट्प कुमारनन्दि सिद्रन्तदेव का उल्लेव क्रिया हे, किन्तु इस 
का प्रस्तुन लेकर से कोई सम्बन्ध प्रतीत नही होता | 

२७. साकटायन--याधनीय संध के आचारय प्राल्यकीर्तिं का दूसरा 
नाम ्ाक्रटायन था | इन्दा ने क्लीमुक्ति प्रकरण तथा केवलिभुक्ति प्रकरण 


1 





५) तथा चाग्यवायि मारनन्दिभश्चरकैः अन्यथाुपणस्येकलक्षणं लिगम॑ग्यते 1 
मयोगपरिपारी त॒ प्रतिपायानुरोचतः ॥ २) कमा रनन्दिभष्यररैरपि स्रवादन्याये निगदि- 
तलान्‌ प्रतिगशदानुयेधेन प्रयोगेधरु पुनयैथा । प्रतिन्ना मोचयते तरततैः तथोदाटरणादिकम्‌ ॥ 
इत्यादि ३) जैन सादि ओर इतित ¶, ५७९. ४) जेन 7? कशल संग्रह भा. ४ 
( सु्रणघौन )} ५) तथा चाव्रादोत्‌ वादन्यात्रे याद्वादकेशरो भखिल्स्य वस्तुनः अनैका- 
न्तिकव्वं सत्वात्‌ अन्य प्रायक्रिया कुतः उति । एतच्च व्याचक्षागेन कुलभूषणेन टीकार्रता एवं 
ग्या्यात्तमुपपादितं च । (ण. ३७३ ) 


६८ विश्वतच्वध्रकाशः 


की रचना की । इन मे क्रमशः ५५ ओर २४ प्रच है | दिगम्बर्‌ सश््रदाय 
के विद्वान मानतेये क्रि लिर्यो को मुक्ति नही मिल सकती तथा केवल 
्ञान प्राप्त कने पर परप मोजन नही करते-इन मर्ता का तारिक ओैलीमं 
खण्डन इन प्रकरणो मे किया । ठप विषय मेवादमे व्ह्र्नाम जो 
वाद्‌ चलता रहय उस का मूलाधारं प्राय. ये प्रकरण दीदे 

[ प्रकारन--जेन साहिव्य संटोधक्र खंड २ अक्र ३-४ (मूलमात्र)। 

द्राकटायन सम्राट अमोधर्भं ( सन ८ १४-८७८ ) के समकालीन 
ये} तदनुसार ९ वी सदी का मध्य यह उन का समय दहै। शाकटायन 
दाब्दानुराप्तन ( व्याकाण ›) तथा उसकी अमोघचृत्ति ये उन के अन्य 
अन्थ दे | 

२८. वसुनन्दि-- य ने समन्तमद्र की आप्तमीमांसतापर वृत्ति 
लिखी है । इन के सस्करण मे आप्तमीमापसा क अन्तमें एक म॑गलष्टोक 
अधिक है - अकलक के सस्करण में ११४ तथा वसुनन्दि के संस्करण 
मे ११५५ स्छोक दै । विद्यानन्द ने इस मेद का उषछेख किया है| यदि 
यह संस्करणमेद्‌ व्रघुनन्दि के पले का नहीदहो तो वघुनन्दि का समयं 
वियनन्द के पले ~ नौवीं सदी के पूरे मँ मानना ह्योगा। उन की 
चृत्तिमे इस का विरोधक कोई उदेव नही है। किन्तु सी स्थित्ति मं 
'मृलाचाल्ृत्ति तथा उपासकाध्ययन ये रचनां किसी अन्य वसुनन्दि की 
"माननी होगी | इन दोनो का समय बारलह्वीं सदी में निशित आ हैः । 
अतः देवागमवृत्ति केकर्ता इनसे सिनदहै या अभिन्न यह प्रश्न अनुसन्धान 
योग्य है | 
' { प्रकाशनं की सूचना समन्तभद्र के परिचयमें दी गई है) ] 

२९. विद्यानन्द्‌-- बोद्ध पडतो के आक्रमणं से जेन दर्शन 
की रक्षा अकलकने की थी | उसी प्रकार नैयायिक तथा वेदान्ती 
, पन्डिता के अक्रपो का उत्तर देने का कार्यं विचानन्द ने सफलतापूर्वक 
पूग किया | 
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१) जन साटिव्य भौर इतिरास ध्र, ३०० मँ प, नाशूराम प्रेमी । (वुनन्दि्ाव 
का चार्‌ की प्रस्तावना मेप, हीर,खःल] 


~^ 
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वियानन्द के नौ अन्ध प्रसिद्धै इन म तीन ग्याद्यानात्पक 
तथा छह सखतन्त्र हँ ¡ इन का क्रमशः परस्विय इतत प्रकार है । 


तन्वाथश्छोकवार्मिक-- यदह ॒तच्चार्भसूत्र की विक्चद व्या्या 
१८००० इलोकों जितने व्िरनार की है । मूल सूना के विपय मे साघक- 
वाधक चचां करे लिर द्टोकवद्ध वार्गिक तथाउनका लक द्वारा ही 
ग्यम सीक्रण रेत्ती वम की रचनां है अलः उसे द्टोक्रवातिकालकार 
यह्‌ नाम मी दिवा गयादै|म्रन्य का अवरे से अधिक भग पते अध्याय 
के स्प्टोकट्णयं ह्लिग समयराह। उम्र कै प्रारम्म म योक्षमाम्‌ के उपदेशक 
स्वल क्रो सिद्धता, मोन्न प्राप्त क्रनेवनि जीवर क्री सिद्धता तथा अद्रत- 
वाद्‌।दि करा निरसन प्रस्तुत क्ियाद्ं | ज्ञान के प्रकार, प्रमाण, नय तथां 
निषधर्पा कौ मी प्रित ची कीटे) भत्र अध्यार्या का वित्रेचन मुख्यतः 
आगमाश्चिः है] 

[ प्रकायन ~ १ मूल ~ पै. प. मनोद्रलाल, श्र. रामचन्द्र नाथा 
र्गनी, १०८१८. वम्बई; २ मूनव्र हिन्दी अनुग्रदे ~ प. माणिक्रचन्द्‌ 
कोन्देय, आ. कुन्धु मागर ग्रन्थमाला, १९४९, सोलापूर ] 

अएमहस्ा-पमन्तभद्र की आत्तमीमापता तथा उस्न की अकलककृत 
अष्टटाती टीका पर यह विस्तृन व्याद्या ह | नामके अनुसार ८००० 
दलोकां भिनना इम का विस्तार है | टेक कै ही कथनानुपार यह टीका 
बहून परिश्रम से लिली गई दे-" कएमहदीसिद्धा ' है । इस्कौ स्वना 
मे कुमारसेन के वचन साह्यय्यक्र हए थे-उसे लेखक ने ' कृमारसेनोक्ति- 
वर्धमानार्था ` कहा है । आप्तमीमातस्ता की टीका होने से इसे देवरागमःलंकार 
भी कटा गया ह | मृल प्रन्धान॒पार परिविध पएकान्तवादां का विरत निरसन 
इसमें] साथी प्रारम्ममे दाच्द आर्‌ अथं के सम्वन्धसमे विवि, नियोग 
भावना आदि वादों का विस्तरत समालोचन प्रस्त॒त क्रिया है- यह प्रायः 
सतन्त्र व्रिपरय भी चर्चित है | दस प्रन पर लघुततमन्तमद्र ने रिप्पण लिखे 
ह तथा यञ्चोविनय ने विषमपदतात्प्यविव्ररण च्लि है| 

[ प्रक्रावन-मृढ तथा स्प्पण--से. प. वैरीधर, प्र. रामचंद्र 
नायर्गजी गाधी, १९१५, अकद्ून ( जि. शोलापुर ›) ` 


७० विश्यतन्प्रकादाः 


युक्त्यनुशासनारकार-- यह समन्तमद्र कं चुक्यनु यातन की टीका 
शै इस का विस्तार ३००० शलोको जितना है । मृल मे उच्लिखित 
चार्वाकादि दरर्नो के पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष का इस म॑ विस्तार से स्पष्टी- 
करण शिया है| । 


[ प्रकाशन मृल--सं. श्रीलाल व इन्द्रलाल) मागिकचन्द प्रन्य- 
माला १९.२०. बम्बई | 


विद्यानन्दमहीदय-- यह लेखक कवी प्रथत रचनाथी जो अनु- 
पट्व्ध है | लेखक के अन्यग्रन्थों म उसके जो उल्त्ख है उनसे पता 
चरता है कि इस मे अनुमान का स््रख्प, द्रव्य के एकर का न्षिध) 
सर्वज्ञ विषयक आक्षेपो का समाधान आदि षयो की चर्चा थी। १२ वी 
सदी मेदेव्रसूरिन इस प्रन्थ का उल्लेख क्रिया हैर अतः तब तक्र यह 
ग्रन्थ व्रियमान था यह स्पष्ट है । किन्तु बाद मउस का पता नही चल्लता। 


श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र -यह ३० परयो का खछोटसा स्तोत्र है । 
है । श्रीपुर के पाश्चनाथजिनष्की प्रशंसा करते इर इस मे पले स्यद्राद 
का समर्थन किया है तथा वाद्‌ मे मीगास्तक, नेय धिक, साद्य तथा वौद्धों 
के प्रमुख मतो का संक्षेप मे खण्डन श्रिया है | अनम स्लोक म पिचा- 
नन्द महोदय का सलेष उल्लेख है अतः यह प्रस्नुन ग्रन्थकर्ता की ही कृति 
प्रतीत होती है । पृभ्पिकामं कर्ताके गुरुकानापर अमरकीविं दिया है- 
दस का अन्य साधनो पे समन नही होता| 


[ प्रकारान-- मृल ब मरादी टीका--प. जिनदास शादी, प्र.हिरा- 
चद गोतमचद्‌ गाधी, नितगाव, १९२१ ] 


[7 0 0 








१) अष्टसटसखरी प्र. २९०, तत्वाथैशछोकवातिक पर, २७२, आप्तपरीक्षा पृ. ६४ 
मादि. २) स्यद्वाद्रनाकर ध्र. ३४९. ३) पै. जिनदासलास्ती ने इसे सिरपुर क 
व 8 ¢ नाथ (र [ब 
अन्तरिक्षपाश्वनाय का उल माना है (प्रस्तावरनाष्टु. ३) चरिन्त यह सन्दिग्ध ३। 


. 
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आप्नपरीक्षा--तच्चार्थसूत्र के प्रारम्भ के मोक्षमार्मस्य नेतारम्‌ 
आदि दलोक कोः आधारभून मानकर इस प्रकरण की रचना हदं है । इस 
के मृल इलोकर १२४ द.तथा उन पर लेखक कौ ही गय टीका^आति- 
परीशरानक्ृति है लिप का विस्तार २००० देलोकों जितना दै. ईत 
प्रकरण में सुल्यतः चार्‌ मतो का निरसन दै- नेयायिक्रसंमन ईश्वर, साल्य- 
सनन ग्रति, वौद्धसम्मत अदधैतादिव्ाद तथा मीमांसकंमत वेदप्रापाण्य 
इन का विचा? [किया हे-तथा इन की तृटनामे मोश्षमा्मं॑के उपदेखक 
नीर्यकर स्वन की प्रता स्प्टकी.ह। 

[ प्रकरादन-१ मल इलोक--सनातन जैन प्रथमासा का प्रयम 
गुन्क्त, १९०५, का ; २ मूल तथा ठका. पं.गनाशरलाल, सना- 
तन लेन प्रधमाला, १९१३ काशी, ३ मृल शछोकव हिंदी अवाद 
प. उमरव्रति्ट, काशी, १९१९; ४ मूलत टीका--जैनसादियप्रत्तारक 
कार्यालय, १०३०, वम्वरई; ५ मूल व टीका का र्हिंदी अचरद सम 
दरवारीलाल, वीग्सेतरामन्द्र १९४९, पल्ली ] 

परमाणप्रीक्षा- उत प्रकरण का विस्तार १४०० इलोकां जितनु 
ह] चेनमतानुतार प्रमाण का लक्षण सम्थ्नान ही हो सकता है नैयायिकं 
का रन्दिय सेनिकर्मादि को प्रमाण मानना अथवा वद्धो का विक्रल्परित 
ज्ञान क्रो ही प्रश्न मानना अयोग्य ह यह च्स में रष्ट किया हे] तद्‌- 
नंतर प्रमाण का त्रिष्व अतस्म तथा बहिरग दोना प्रकार्‌ का होता हे 
यह स्प करिया ठे अन्तम प्रमाणो की संष्या ओर उपभेदां का - 

परियेपतः अनुमान के अंगो का-वर्णन किया है| । 

[ प्रकादान- मूलस. पं. गजाधरलालः सनातन जेन ग्रन्थमाला, 
१९१४, काशी | 

पत्रपसक्षा-- यद प्रकरण गयप्भिश्चिन है तथा इस क विस्तारं 
५०० शछोर्को भिनना है । वादसमा मे वादी गृढ शाद से ग्रथित तथा 
अनुमान्रयोगसरहित शोक को प्रतित्रादी के सन्मुख रखता या-उसे पत्र 


[किं 





१) त्रियानन्द्‌ की टचि मे यद शोक तच्वाशचसृश्चकती का दी है तया समन्तभद्र ने 
दती पर अश्षमोमाक्षा की स्वना कौ है । इस मत के परीक्षण का सारांश ऊपर समन्तभद्र 
के समयनिणय में दिया दै । 


७२ विग्वतत्व्रकाशः 


यह पारिमापरिक संका थी । इस पत्रलोक का स््टीकरण यदि प्रतिवादी 
-न कर सके तो उस का पराजय होता धा | प्रस्तुत प्रकरण भ आचार्थने 
पतरदलो ह का अ्ै अनेकान्तातक ही होना चा्िए्‌ यह स्पष्ट क्या है 
तथा एकरान्तवादी पतरौ की सदोषता सखष्ट की हे । ॥ । 

[ प्रकाशन-मूक--सं. प. गजाधरलाल) सनातन अन प्रन्यमालाः 
१९१३; काशी | 

सत्यश्चासनपरीश्वा- यह प्रकरण खण्डित खूप में प्राप्त इभा दै 
तथा अमी अप्रकाशित है । प्राप्त परिचय के अनुसारः इस का विस्तार 
१००० इलोको जितना है । इसत भ पुस्पित, शब्दाद्रेत, विक्ञानद्वित, 
चित्रान, चार्वाक, वद्ध, साख्य, न्यायरैशोषिक, ममास; तत्वोपप्लव 
तथा अनेकान्त (जैन) दशनो के सिद्धान्त का करमदाः पचार क्रिया) 
उपलब्ध प्रति मे शाब्दाद्वैत, तच्वोपषट् तथा अनेकान्तदरीन का परिचयपर्‌ 
अश प्राप्त नही है | सम्भव है कि यह आचार्य की अन्तिम कृति हो 
तथा उन के स्वरवरास्तके कारण अपृण रही हो | 

समय तथा परम्भरा--विचानन्द ने अटसहसरी ( पृ १६१ ) 
मै सुरेश के वुददारण्यकवार्विक का तथा र्लोकवरर्तिक मे (० २०६) 
वाचस्पति क। न्यायतरार्विक टीका का उतल्लेख किया है । इन दोनों कौ 
ज्ञात तिथिया क्रपदाः सन ८२० तथा ८९१ द| अतः नवी सदीके 
उत्तराध मे भ्रिवानन्द्‌ का कार्यक्राढ प्रतीत होना है । उन्ों ने अपनेतीन 
ग्न्य मे स्यत्राक्य नामक राजा का दिलिष्ट शन्दो से उल्लेख किया है { 
मेसूर प्रदे के गेग राजवेश्म सत्यवाक्य उपाधि चार राज्ज ने धारणं 
की थी| इन मे पहले राजा राजमल्ल (प्रथन) का राज्यक्राङ सन ८१६ 
से ८५३ तप्त धार | यह उपाधि धारण करनेवाल दृप्रे राजा एजमल्ल 








१) प, महेन्दकुमार -- अनेकान्त व्‌. ३ पृ, ६६०-६५ | भारत्तीय ज्ञानपीठ 
बनारस को ओर से इस अन्य का सम्पादन हो रहा है। २) आप्तपरीकना च्छो, १२९२५ 
विग्रानन्दे स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धये । प्रमाणपरी्ा छो, 9; 
सत्यवाक्यराधिपाः जश्वद्‌ विद्यानन्दा जिनेश्वराः ।। युकत्यलुशासन टीका प्रशस्ति. विद्यानन्द्‌- 
चुधैरलढृतमिदं श्र.सत्यवाक्यायिषैः ॥ ३ ) वावू कामताप्रसाद ने वियानन्दको इख 
राजाका ही समकरालोन माना ह ( जेन सिद्धान्त भास्कर वषं ३, भा. ३, प्र॒ ८७) ष. 
द्रवारीलाठ अश्तषरीक्षाप्रस्तावना मे इसी सत को स्वीकार "करते हैँ । 


प्रस्तावना ७ 


(द्वितीय). का राज्यकाक सन ८७० से ९०७ तक था अण्णिगेरे तथा 
गावरवाड के दो रिलालेखो मे गेगराजगुरू वर्धमान के शिष्य महावादीः 
विद्यानन्द का उल्लेख है | उन की रिष्यपरम्परा कै सातवे आचार्य 
त्रिभुवनचन्द्र को सन १०७२ को बुक दान मिढा था उस का इन लेखों 
मेँ वर्णन है | अतः इन विद्यानन्द का सम्य सन ९०० के आम्पाष्ठ 
ह्योना चाहिए -वे राजमल्ल (द्वितीय) क समकालीन थे। हमारा अनुमान 
है किये विचानन्द ही इ्लोकवार्धिंक आदिक कर्त ये | प्रस्तुन ज्खों में 
उन्हे मलसंघ-नं दिदघघ-बलमारगण के आचाय कहा है तथा माणिक्यनन्दि 
का उन के गुरुबन्धुके रूप भ वणन ह| 


३०. माणिक्यनन्दि--अक्लकर हारा स्थापित प्रमाणात को 
सूत्रखूय मे सरक माषा मे निबद्ध करने का कार्य माणिक्यनन्दी ने किया | 
उन का एकमात्र म्रन्थ परीक्षामुख जेन तारिक के लिए आदशे सिद्ध 
इआ है तथा जेन तर्का के प्राम्मिक प्रिार्थी के छप्‌ उप्त क 
अध्ययन अपरिहार्य है | इस प्रनयं ६ उदेशाहं तथा सव मिला कर्‌ 
२१२ सूत्र है। उदेशों मै क्रमाः प्रमाण का छक्षण, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रमाण 
का विपय, फल तथा प्रमाणामास्त इन विपर्यो का विवरण है| 


विद्यानन्द के गुरुबन्ध ताक्रिकाके माणिक्ष्यनम्दी का उषे ऊपर 
कियादहै | हमारेमतसेवेदहीपर्रक्षामुखके कर्ता है| अतः दसवीं 
सदी का प्रारम्भ यह उन का समय होगा | प्रचछिति मान्यना इस से 
कुछ सिन है | नयनन्दी के टुददनचरित मे माणिक्यनन्दी का गुरूं 
१ ) रानमल्ल प्रथम तथा द्वितीय के राज्ग्रकालके लिए देखिए-दि एज स्मफ 
इम्पीरियल कनोज पृ, १६०, २ ) उस ठेषमे प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध पद्य इत प्रकारं 
है-परमश्रीजिनशास नक्गे मोदलादी मूलपथं निरन्तरमो'पुत्तिरे नदिसैघवेसदादन्धयं दै 
पुवेत्तिरे सन्दर बठगारसुख्यगणदो © गं गान्वयककं तिवर रगुरुगक तामेने वर्धमारमुनिनाथरः 
धरिणीचक्रदोठ ॥ श्रीनाथर्‌ जेनमर्गोत्तिमरेनिक्षि तप.ख्यातिथं तादृदिदर सरज्ञानात्मर 
दषमानप्रवरर रिष्यर्‌ महावरादि विद्यानन्दस्वामिगक तम्मुनिपतिगनुजर तार्विकर्का- 
भिघानाधीनर्‌ मािकप्रनंरित्रतिपरतिगकरर्‌ सातनोदात्तदस्तर 11 { एपिग्राफिया इन्डिक 
सा. १५. धु. ३४७ ) 
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उल्टेख है । इस का रचनाकार सं. ११०० = सन १०४३ है) 
इस के अनुसार माणिक्यनन्दि ग्यारहवी सदी के पूर्वाधै भ॑ धारा नगत 
निवासत कःते ये तथा प्रभाचन्द्र के साक्षात गुरु ये| इन दो मान्यतार्ओतं 
कौनसी अधिक उचित है यह प्रश्न अनुपतन्धान योग्य हेः | 


प्रभाचन्द्र का प्रमेयकमलमार्तण्ड, अनन्तवीर्यं कौ प्रमेयपत्नमाला, 
चास्कर्नं का प्रमेषरत्नालंकार व रान्ति वर्णी को प्रमेयकण्र्काये चार्‌ 
टीकां परीक्षामुखपर लिखी गई है| इन का पर्विय अगे यथास्थान 
दियादहै। 

[ प्रकारान --- ( मूल ) १ सनातन ग्रन्थमाला का प्रथम गुच्छक 
१९०५ व १९२५, काशी; २ हिन्दी व वेगला अयुतव्राद सहित - 
प. गजाधरलाल तथा सुरग्रकुमार, सनातन ग्रन्धप्राला, १९१६, कलकत्ता 
३ ईग्लिश अनु्राद सहित - शाग्चन्दर घोषाल, सेकरेड वुक्स ओफ दि 


जनज्‌, लखनऊ १९४०; टीकाओं के प्रकारार्नो की सूचना अगि 
यथास्थान दी है| ] 


२१. सिद्धर्षि-- सिद्धसेन के न्यायावनार की प्रहली उपलब्ध 
टीका सिद्धिं को है। `न्यायावतार के वाद्‌ अकलक ने परोक्त प्रमाण के 
स्मृति आदि पाच मेद्‌ स्थिर कियिये। उस कै स्यान मे न्यायावतार- 
ग्रणत अनुषान तथा आगम इन दो मेदो का प्सिद्धणिं ते समभन किया 
ट । चन्द्रकरेत्रलीचरित्रि, उपदेगमालाविवण तथा उपमितिभप्रम्रपचा कथा 
य सिद्धरपि के अन्य प्रन्यदहैँ | उपमितिमवप्रपचा कथा की स्वना 


त. ९६२ = सन ९०६ मं हृद थी। अतः दसवीं सदी का पूर्वा यह 
सिद्धिं का समय है| चे दुर्मखामी के शिष्य येद । 


र 
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१) आप्तपरीक्षा प्रस्तावना घृ. -ऽय पं दरवारीलाल । २) प्रभाचन्र क 
समय पटले ९ वीं सदौ का पूवी माना जाता था सतः माणिक्यन्दि भी उसी समयम 
माने गये थे । य मान्यता स्पष्टतः गकत सिद्ध हो चुकी ) प्रभावन्चरित म 
सिद्धा तथा माघ ( चि्धपाखवथ के क्ता) चचेरे भाई ये एसा वणन हं किन्तु यद 


स्पष्टतः गलत हं । माव का समय सातवी सदीका उत्तराध सुनिशित दै यतः वे षिद्ध षं 
से दोसो व पटले हृए ये| ` 


श्रस्ताचना ५७५५ 


[ न्यायावतारटीका के प्रकादा्नों की सूचना पहले सिद्धसेन 
परिचयमंदी हं) | 


३२. अनन्तकीर्ति-- अनन्तकीषिं के चार ग्रन्थ ज्ञात' हैँ । इन 
मे दो ~ लघुपर्षजञसिद्धि तथा बहतसर्वज्ञसिद्धि प्रकारित इए है | इन का 
विस्तार करमशः ३०० तथा १००० छो जितना है तथा दसय 
प्रकाण पहल का ही कुक विस्तृत स्यष्टीकण है | इन प्रकरणो म सर्वज् 
की सिद्धता का यह आधार मानादहै किं ज्योतिष, निमित्त आदि वीर 
| जो अन्‌तान से जने नही जा सकते - किसी ने सक्षात्‌ प्रवर्तन 

किया है - बही सर्वज्ञ तीर्थकर है| इस के प्रतिपक्षं में कुमारिलम्‌ तर्था 
उन के अनपायी मीभास्कोने जो आक्षेप प्रस्नत किये हैँ उन का निर- 
सन लेखक ने किया है तथा वेद की अपौररेयता का भी खण्डन कियाहे| 


[ प्रकाशन-- लघीयखयादिसंग्रह मे - स. प. कलठाप्पा निवे, 
माणिक्र्चद्र ग्रन्यमाला, १९१५, बम्बर] 


अनन्तकीपि के दो ग्रन्थों के उद्छेव मिलते द नो अनुपलब्ध हं | 
इन मे स््रतःप्रानाण्यर्मग का उषे अनन्तवीर्यं ते सिद्धिविनिश्चयटीका मँ 
किया है? | नामसे प्रतीनदहोगाहै कि इ्तमें वेदं खतः प्रमाण "है इस 
सीपापक्र-मत का खण्डन रहा होगा | दमया ग्रन्थ जीवपिद्धि-नि्वेध है| 
इस का उव वादिरानने क्रिया हैर | समतमद्र के जीव्षिद्धि नामक 
ग्रन्थ का पहल उष्टं किया हं | सम्भव है कि अर्नतकोतिं क्रा प्रस्तुत 
ग्रन्थ उसी की टीका हो| वादिराज तथा अर्नतवीर्यं दवारा उख होने 
से अनतकीपिं का समय दसवीं सदी के उत्तरार्ध से पहले सिद्ध ह्येता 
है । उनो ने विदा्नैद्‌ क्रे म्रन्यो का उपयोग किथा हेः | अतः दस्तवीं 
सदी का पर्षि यह उन का समय निश्चित होता है। 


५५. 





१ ) शेषमुक्तवत्‌ अनन्तकींकृतेः सवतःप्रामाण्यर्मगादवसेयम्‌ ( धृ, २३४ ) । 
२) अत्मभेवद्धितीयेन जीविद्धि निवध्नता। अनन्तकीरतिना क्तिरननिमारभेव 
लक्षते 11 पाश्चचरित १-२४। ३) जेन साहित्य ओर इतिदाव प्र. ४०४ मे प. नाथुराम 
अ. [क ॐ 9. क 
प्रेमी 1 ४ ) सिद्धिविनिश्वग्ररोका प्रस्तावना ए. ८५ में प, सरज्छुमार । 


७६: विश्वतत्तवप्रकाशः 


३२ सोमदेव-- गौडसंघ के आचाय नेमिवेव के रिष्य सोभद् 
अपते समय के प्रथिरयशा टेखकर ये | कनौज के राजा मर्पःल (द्वितीय) 
तथा वेमुलवाड के चाहुक्य राजा अरिकि्तरी द्वार वे सन्मानिन इए धे । 
छक ८८१ = सन ९५९ मेँ उन का यशस्तिलकचम्पू पूणं हआ धा 
तथा शक ८८८ = ९६७ मे अरिकै्तयी ने उन्दै एक दानपत्र दिया 
था? ] अतः दसवीं सदी का मध्य यह उन का कार्यकाल था|.उन के 
यरासिलक तथा तीतिवाक्यापृन ये दो ्रन्य प्रकाशित दो चुके दै। 
नीतिवाक्यामृत की प्ररासि में उरनं ने अपने तीन प्र्न्थो का उष्टेल 
किया है - मर्हमातलिप्तजल्प, परण्णवतिप्रकरण तथा बुक्तिचिन्तामणि 
स्तत्र) इन भ अंनिम प्रन्यके नासे प्रतीत होता है करि वह तार्किकं 
विग्य से सम्बन्ध होगा } अरकरिसरो ने सोमदेव कोजो दानपत्र दिय 
थाउम्म उनके एक ओर्‌ प्रन्थ स्यद्राटोपनिपद्‌ का उष्ेख है| यह 
मन्य मी नान से तर्कीविपयक्त प्रतीत होता ह| ये ग्रन्थ अनुपल्ब होने 
सेउतके विपये अधिक वणन सम्भव नही है| 

२४. भनन्तवीर्य--अकलेकदेव के सिद्धिविनिश्वय पर अनन्त- 
वीर्यने व्रि्तृन टीक्रा ल्िखीडहै। उस का विस्तार १८००० स्छकरों 
जितना हे । अनन्तवीर्यं रविमदर के शिष्य ये तथा द्राविड संघान्तगैत- 
नन्दिसध-अरंगठ अन्वय के आचार्यं येः } उन्होने प्रस्तुत टीका म 
सो-देव के यशस्निलकचम्पू पै एक इलोक उद्धृत क्रिया है अतः उन 
का सपय सन ६५९ के वाद्‌ काहै| वादिराज नेर तथा प्रमाचन्द्‌ ने 
अनन्तवीर्यं को प्रशसा की है अतः वे सन १०२५ के पहले इर ईै। 
इस तरह उन क्रा सयय दसवीं सदी का उत्तरा निधिन होता है। 
्रस्तुन टीका मे उन्होंने मूल म्रन्थय का विशद स्पष्टीकरण करते ईए 





~ 





१) जेन साहित्य जर इतिहास ( पृ. १७७ }। २ ) इन के पहर एक भौर 
अनन्तवीयं हुए थ तथा उन्हो ते भी सिद्धिविनिश्वयपर्‌ टीका ल्खिीथीजो प्राप्त नही 
दै । प्रमेयरमाला के क्ती सनन्तवी् इन के को$ एक सदी "वाद्‌ हए दै । विस्तृत 
विवरण के लिए देखि८६-स्िद्धिविनिश्वय टीक्रा की प्रस्तावना 


पु, ७५-८९ ! 
देय ^ £ म {~ < 
३) वन्देयानन्तवीयोब्दं यदूबागतवृषटिभिः । जगत्‌ जिषस्छन्‌ निवीणः गुग्यवाद हुताशनः 
पाशचैचरित १-२३ । - 





ष्रस्तावना ५७५ 


विशेयं कर बौद्ध पण्डिनों के पृवैपक्ष उद्धृत कर उन का विस्तृन खण्डन 
& 


कियाद | अनन्तवीयं ने अकलकदेव के प्रमाण्रसंग्रह पर भी दीक 
लिखी थी । किन्तु वह उपलब्ध नही है | 


[ प्रकारान-सिद्धिविनिश्चयटीका-सं-पं. महेन्द्रकुमार; भारतीय 
क्षानपीठ, १९५९, बनारस | । 


२५. अमयदेव- सिद्धसेन के सन्मतिसूत्र की एकमात्र उप- 
च्ध टीका अमयदेव ने लिखी है | वे चन्द्र कुल के प्रचुभ्नसूरि के 
दिष्य थे 1 उन के दिष्य घनेश्ररसूरि परमार राजा मुज की समामे 
सन्मातित हर थे अतः उन की परम्परा राजगच्छं नासे प्रसिद्ध इई। 
तदनुसार अभयदेव का समय दसवीं सदी का उत्तराधं है। वादकत्रिवादों 
मै कुशलता के कारण उन्हे त्कपचानन यह विरुद दिया गया धा| 
सन्मति की मल १६७ गाथा पर अभयद्व ने २५००० शोके 
जितनी टीका लिखी । इस से खष्टदहीदहे कि मल्ल विष्य के अत्तिरिक्त 
दार्यनिक वार्य से सम्बद्ध समी विप्रयो के पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षौ का 
उन्होंने विस्तार से सग्रह किया है | उदाहरणाथ, सन्मति की मगला- 
चरणस्प पहली गाथा की टीकामे ही प्रामाण्यव्राद, वेद की पौरूषेयता, 
सवैज्न का अस्ति, ईश्वर वा निरास, आत्मा का आकार तथा सुक्ति का 
स्वरूप इन विष्यो की विस्तृत च्व आगरई है । इसी प्रकार दृप्तरी गाथा 
ची दीका मे शब्द ओर अर्थं के सम्बन्ध के विविध वाद संगृहीत हर दहै! 
दूसरे काण्ड की पहली गाथा के विवरण में प्रमाण का स्वरूप , तथा 
उस के मेदप्रभेदो की चचां मिलती है | अभयदेव ने' अपने समय के 
म्प्रदायिक विप्यों का भी टीका भँ समावेद कियादहै। रसे स्थल है 
२-१५ की टीका म केवली के कवलाहार का समथन, २३-४९ की 
टीका मं ब्राह्मणत् जाति का विचार तथा २-६५ की टीका में मुनियौ 
चे वज्लघारण तथा तीर्थकरम्रतिमाओ के आभूषणादि का समर्थन | प्रन्यके 
विषयों की इस विविवता के कारण तच्बोघविधायिनी नाम की इष 
रीका को वादमदयर्णव यह नाम भी ्राप् हआ है| 


ऽद विन्वतच्छप्रकाशः 


[ प्रकारन--सै. १. एुखललल तथा वेचरदाप्त, गुजरात पृग- 
तं मन्दिर, अहमदाबाद, सन १९२२-३० । ईस संस्करण मै विति 
अ्रथौ से दिये इए तुलनास्फक टिप्पण उदछेखनीय ह । | 

३६. बादिरयाज-- आचार्यं वादिराज द्रविडतेधान्तर्मन नन्दिसंघ 
अरंगल्त अन्वय के प्रमुख आचार्यथे | वें श्रीपालदेत्र के प्ररिप्य, 
मतिस्तागर के शिष्य तथा खूप्षिद्धिकतो दयापाल के गुस्वन्धु थे। 
कल्याण के चार्टुक्य राजा जयसिंह जगदेकमल्ल कौ समामे वे सन्मानित 
हुए ये“तथा सिंहपुर नापक प्रान उन की जागीर भं समाविष्ट धा | 
दक्षिण के रिलालेष्छी भ उन की प्रहसा के अनेक पय प्राप्त होते है। 

वीदिराज के पाच ग्रन्थ प्राप्त है तथा एक अनुपख्व्य है| उन 
का पश्चनाय'चरित शक से. ९४७सन १०२८ परभ हुआ या। 
यशोधर चरित, एकीमावस्तोत्र, न्यायविनिश्वयव्रिवररण व प्रमाणनिर्णय ये 
उन के अन्य प्रकाशित ग्रन्थ | उनके त्रेलोक्यदीपिक्रा' प्रन्थ का 
उष्छेव मद्धिपेण प्रशस्ति मे मिज्ञता है? | इन छह म्रन्थोँ में प्रस्तुन विषय 
कीद्ृष्टिसेदो का परिचय आवद्यक है। 

त्यायविनिश्वयविवरण--यह अकलंकदेव कै न्यायविनिश्वय 
कीटीकादहै | लेक ने इसे ‹ ताप्पर्यावचयोतिनी व्याल्यानरलनमाला 
यह्‌ नाम भी दियादहै। इस का विस्तार २०००० उछोकों जितना है 
तथा यह गप भिश्चित है-पर्यां की सद्या २५०० के आसपास है । 
मृलप्रन्य के अनुसार इष टीका के भी तीन माग है प्रक्ष, अनुमान 
तथा प्रवचन | इन विपर्या के बारे मे विशोपकर प्रज्ञाकर आदि बौद्ध 
आचार्यो के अक्षपा का वादिराज ने विस्तार से खण्डन किया है। 

[ प्रकशन--स्. प. महेन्द्रकरुमार, भारतीय ज्ानपीठ, कासी 
"१९४९. | 

प्रमाणनिणय--र्स प्न्य में प्रमाण, प्र्यक्ष, परोक्ष व॒ आगमं 
इन चार्‌ अध्याया म प्रमाणस्रख्प का विदद किन्तु संक्षिप्त वर्णन करिया है । 


५/१ ९५» ^-^ ^ ~ १५०९७ 


१) जेन शिलख्खसंग्रह भा. १ प्र, १०८-तलोक्यदीपिक्षा वाण) द्ोभ्यामेवोद्‌- 
मादि । जिनराजत एकस्मादेकस्माद्‌ वादिराजतः ॥ 


प्रस्तावना ७९. 


[ प्रकारान-सं. प. इन्द्रलाल व लृबचन्द्र, माणिक्रचंद्र प्र॑थनाला 
नम्बर, १९.१७ ] ° । 
३७. प्रभाचन्द्र--श्रवणबेलगोल के दो रेखो मः मूलसंघ- 
देरी गण के आचार्यं ख्प में प्रभाचन्द्र का वर्णन मिलता है। एक 
ठेख भे उन्हँ पद्मनन्दि का शिष्य तथा कुलमूपण आदि का गुरबन्धु 
कहा गया है तथा दृप्तरे मेँ उन के गुरु का नाम वृषमनन्दि चतुमुखदेक 
एवं गुसबन्धुओं के नाम गोपनन्दि आदि दिये हैँ] वाद मे प्रभाचन्द्र 
धारा नगरी मेँ निवाक्त करने लगे वहा उन के गुरु माणिक्यनन्दि 
तथा गुरुबन्धु नयनन्दि थे | उन के दो प्रन्धो--प्रमेयकमलमार्तण्ड तथा 
न्यायकुभुद चन्द्र की रचना धारा के परमार राजा मोज तथा उन के पुद्र 
जयसिंह के राञ्पकाल में हई थी | अतः ग्यारहवीं सदी का मध्य यह 
उन का कार्यक्राल्ल है| उन के अन्य प्रन्थो मेँ गद कथाकोष, सर्वार्थ 
सिद्धिटिपन, महापुराणटिप्मन तथा शब्दम्भो जमास्कर ८ जैनेन्द्रभ्याकरण- 
न्यास ) प्रसुख हैर | 
प्रभाचन्द्र का प्रमेयकरमलपार्तण्ड १२००० शोको जिनना विस्तृत 
है । यह माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख की टोकरा है| मल ग्रन्थ के छह 
उदेशो के विपरयविवेचन के“ बाद प्रभाचन्ध ने नय तथा वाद इन दो 
विषयों के विस्तृन परिशिष्ट लिखे ह ओर इस प्रकार माणिक्यनन्दि के 
अन्तिम सत्र-सम्भवदन्यद्‌ विचारणीयम्‌-का हैत पर्णं किया है । इस के अति- 
रिक्त मल म्नन्थ के वित्रैचन मे यथास्यान स्वज्ञवाद, ईश्चरवाद, जीवास्ि- 


वाद, वेदप्रामाण्यकद आदि का भी उन्होंने विस्तरत पयाखोचन किया है 


^~ 





५, ~ +~ 


१) वारिराज के विषयरसे प॑. प्रेमी ने“ जेन सादित्य ओर इतिदासः ते विस्तृत 
जिबन्ध क्ख हे (प्र. २९१ ) | २) जेन रिकाख्ेख संग्रह भा. १ पर. २६ तथा ११८॥ 
३) चन्द्रोदय के क्ता प्रभाचन्द्र इन से कोई तीनसा वष पे हुए दै यद पदरे बताया 
दै। रलनकरण्ड, समाधितन्त्र तथा आत्मानुशासन की टीकाएं जिन्दो ने च्खिीरहैः दै 

प्रभाचन्द्र तेरहवी सदी के प्रारम्भ मेँ हुए हँ । ( विस्तार के किए देखिए-प॑, कैलाशचेदर 
 छिचित न्यायकुपुदचन्ध की प्रस्तावना तथा जीवराजग्रन्थमाला मेँ प्रकाशित आत्मानुारन 
की प्रस्तावना} ) 


| विश्वतक्छभ्रकाशः 


प्रकाशन --१ स. पं, वक्चीधर, निर्णयसागर प्रेतः वम्बई 
१९१२; २ सं. प, महेनहुमार, निर्णयसागर प्रेत; वम्बई, १९४१] 


न्यायवुसुद चन्र अकलंकदेच के लघीयल्लय कौ टीका है तथा 
हस का विस्तार १६००० इलोको जितना है | मू ग्रन्थ परीक्षा के 
समान ही प्रणण विषयक है किन्तु टीका मँ प्रमाचन्दर ने प्रमेय विप्रो 
क्रा भी विस्तृत विचार्‌ किया है | सन्मतिटीका भ अभयदेव ने खरीमुक्ति 
के तरिपय मे श्चेनाम्बर पक्ष प्रस्तुत किया था उस का उत्तर प्रभाचद्र ने 
ईस प्रन्थमें दिया ह । साथी ब्रामण जाति आदि कष्ण्डन मेवे 
अभयदव के व्रिचारो का समर्थन भी करते हैँ] प्रभाचन्द्र कै दार्नो 
मेधो की विनेता यह है कि उन भै उच्चतम बवादविप्रयो की चर्चा 
मे भीभापा की क्लिष्टता वही है| अपनी प्रसन्न गम्भीर माप्राैली के 
कारण ये ग्रन्थ जेनन्याय के अगन्युत्तम ग्रन्थो भ गिने जतिटें। 


[ प्रकाशन- से. प. कलाशचंद्र तथा महे द्रकुमार, माणिकचंदर प्रैथ- 
माला, बम्ब, १९३८-४१ ] 


३२८. देषसेन-- ठेच्सेन धाय सगरी के नितव्रास्ी ये तथा विषल- 
सेन आवचार्थके शिष्ये | उनका सनय ददनतसार के अनुमार सं. 
९९० कै आप्षपरास का है | प्रहले हमने चताया है कि देवसेन के संवत्‌- 
उष्छेख दाक्वर्ष के होना अयिक्र सम्भव है* | अतः उन का समय शक 
९९० = सन १०६८ क आक्षपम ~ ग्याणहवीं सदी का मध्य॒ समञ्नना 
चाहिए । उन के छ ग्रन्थौ मे दो नयत्रिप्यक्र है| इन मेँ एक नयचक्र 
८७ गाथा्जं का ब्रात प्रकरण है । इष तें द्रभ्यार्धिक तथा पर्याया्थिक 
इन दो मूलनर्यो के सद्भून, असदूमूत, उपचरित, अनुपरचरिति आदि 
उपनयो का उदाहरणस्तहित वणन क्रिया है | 


( प्रकाजन-- नयचक्रादिरप्रइ ~ सं. पे. वंशीधर, माणिकचन्द्र 
श्रयनाला, बम्बर, १९२०] 


५ ८५५. 


9 ) देवनन्दि पूज्यपाद के विषय से ऊपर दिया हा विवरण देखिए । 
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दूसरा ग्रन्थ आलापपद्धति सस्छृत ग म है तथा इस का विस्तार 
२५० शोको जितना है । यदह नयचक्र का ही प्श्चोत्तरख्प स्पष्टीकरण 
हे ¦ दर्व्यो के गुणों तथा पर्याया का विक्ररण इस भ अधिक | 


[ प्रकाशन-- १ दि. जेन प्रैधमेडार्‌ काञी का प्रथम गुच्छक ~ 
पन्नालाल चौधरी, बनारस १९२५; २ नयचक्रादिसंग्रह मे ~ सं. प. 
वंशीघर, माणिक्रचन्द्र प्रेधमाला, वम्बई्‌ १९२० | 

द्धीनसार, आराधनातार, तस्तार तया भवतगरह ये देवसेन. के 
अन्य ग्रे हें | 

३९. माइ धवल-- देवसेन के नयचक्र को बु विस्तृत रूप 
दे कर मा धवरल - जो सम्भवतः देवसेन के दिष्य थे! - ने 'द्रव्य- 
स्वमा प्रकरा नयचक्र ' की रचना की।| इसे च्रृहत्‌नयक्क्र भी कहा 
जाता है | य प्रन्थ पह दोह्या छंद मे लिला गया था, फिर शभक 
नामक सञ्जन के इस अभिप्राय पर कि यह विप्रय दोहो म अच्छा नही 
लगता - इत की ४५३ मायार्ओो मे सचना कौ गई । 

[ प्रकागन-- नयचक्रादिसंग्रह - सो. पं. वंशीधर, माणिकचन्द्र 
म्रन्यमाला, वम्बई, १९२० | 

४०. जिनेश्वर-- ये चन्छुल की वज्ञराला के आचाय वधे- 
मानके दिप्यये] ये मध्यदेश के नित्रासी कृष्ण ब्राहमणके पुत्र थे तथा 
इन का मूल नाम श्रोधर था। इन के बन्धु श्रीपति भी म॒निदीक्षा केकर 
ुद्धि्ागर आचार्यं के नाम से विख्यात इ थे । अणहिलपुर यै दुलंम- 
राज की समामे चैतयवासी मुनि्यो से शालां कर के जिनेश्वर ने विधि- 
माग का प्रसार क्रिया | यदी परम्परा बाद मै खरतर गच्छं के नाम से 
प्रसिद्ध इई | जिनचनद्र तथा अभयदेव ये जिनेश्वर के प्रधान सिष्य ये। 


१) दुसमीरपोयमिवायपताण (र) सिरिदेवसेणनोदण । तेसि पागपसाएु उवं सम- 
णततस्वेण । इस क) प्रतियो मे ° माहव्छधवछेण > कन्द पर ° देक्सेनरिष्येण ” यह टिप्पणी 
मिरी हे ( जेन सादित्य ओर इतिहास षर. १७३) २ ) खणिङण दोह्यं सिग्धं हसि- 
ऊण सुकरे भणद । एत्थ.ण सोद अत्थो गाहावयेण तं भण ॥ दन्वसदावप्यासं दोय. 
बेभेण आसि जं दिदं । तं गाहार्वधेण य रदय माइल्टधवरेण ।। 
वि.त्‌.प्र,६ 


८ विश्छतन्वप्रकारः 


उस समय श्ेताम्बर्‌ सम्प्रदाय के किसी आचाय का प्रमाणज्ञाल्ल- 
विषयक्र वादिकः ग्रन्थ प्राप्त नही था - इस आक्षेप को दूर करने ल्लिये 
जिनेश( दे प्रमाल््य नामक प्रे लिला। इसमे न्यायवत्‌ के प्रथम 
शोका को आधार मानकर वार्षिक रूप म ४०५ छोक लिखे है ओर 
जन की मब दृति कोई ४००० शोको जितनी है ( प्र्यक्ष, अनुपान 
दाब्दं इन प्रमाणो का सद्य वर्णन कर उपमाादि अन्य प्रमाणो का 
इन्दी मे अन्तमा होना है यह प्रकर्ता ने स्पष्ट किया हे । 

[ प्रकाशन-- त्विव्रेचक समा, अहमदाबाद | 

जिनेश्वर के अन्य ग्य येद -अष्टवप्रकरणवृत्ति (सं. १०८०) 
त्यवन्दनविवरण (सं, १०९६ ) , पटूस्थानक प्रकरण, पचलिगी 
प्रकरण, निव्रीणलीलव्रती कथा तथा कथानककोदा ( कथाकोक प्रकरण ) 
(सं, ११०८) | इन से उनकी ज्ञात तियिया सन १०२४ से 
१०५२्‌ तक निश्चित होती है । 

४१. शान्तिमूरि--पूरणतलगच्छ के आचाय वरभेमान के  रिष्य 
गान्तिसूरि ने मी न्यायावतार पर्‌ वार्तिक तथा इत्ति की रचना की हे। 
वार्तिक की पत्या ५७ है । उत्त की दृत्ति गमे है तथा उस का 
परिमाण २८७३ शोको जितना है । वृत्ति को विचारकलिका यह 
नाम द्विया है । म्रन्य के चार्‌ परिच्छेद है तथा उन मे क्रमाः प्रमण 
का लक्षण, प्रक्ष, अनुमान तया आगम हन विध्यौ का विचार किया 
गया ह । रान्तिसूरि ने अनन्तकीर्ति, अनन्तवीर्यं तथा अभयदेव कौ 
कृनियो का उपयोग किया है ओर उन का ग्रन्थ देवसरि) देवमद्र तथा 
चन्द्रसेन के सन्भुख था | अतः उन कासमय ११ बीं पदी का म्य 
निशित होता दहै वे प्रायः जिनेश्वर के समकालीन ये | सव्ज्ञवादटीका 
यह्‌ उन की दूरी तार्विक कृति अनुप्रलव्व है । उन की अन्य कतिरयो 
मे चरन्दावन, घटक्ष, मेवाम्युदय, रित्रमद्र तथा चन्द्रदूत इन पाच 
काव्यो की टीकां तथा तिलकमेजरी का ट्िप्पण इन का समवे होता है । 

[ प्रकागन-१ जेैनतर्कवा्निक; पटिति पत्र, काञ्ची १९१७) 
८ मूलमात्र ); २ न्यायावतारवार्तिकचत्ति, से. पं. दलघुखल मालवणिया, 
टिप्पणादि सहित, पधी ग्रयमाला, वम्बई, १९४९ ] 
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४२. अनन्तवीयै ( द्वितीय )-- रन्यो ने माणिक्यनन्दि के 
परीक्षामुख पर प्रमेयरतनमालला नाभक टीका लिखी है | वैजेयके पुत्र हरप के 
अनुरोध पर शातिषेण के लिर्‌ इस टीका का निमीण हआ । अनन्तवीर्यं ने 
य्रभाचन्द्र का स्मरण किया है| तथा उन की करति का उपयोग हेमचन्द्र 
ने किया है | अतः ग्यारहवीं सदी का अन्तिम चरण उन का कार्यकाल 
निशित होता है प्रमेयरन्नमाला पर्‌ अजितसेन की न्यायमणिदीपिका 
तथा चास्कीर्तिं की अर्थप्रकारिका ये दो टीकारं उपलब्ध द। इन. का 
परिचय अगे दियादहै। 

[ प्रकारान--१ सं. सतीराचद्र विचामूषण, भिरव्लोधिका इण्डिका, 
१९०९, कलकत्ता; २ सं. पे. एलचन्द्र, ,विचाविलास प्रे, १९२८) 
कारी; ३ आधारित मराठी अचुत्राद - पं. जिनदासरशाल्ली , पड्कुठे, 
रश्मीसेन ग्रन्थमाला, १९३७, कोल्दापूर; % प॑. जयचन्द्रकृत हिंदी वच 
निक्रा, अनेतकीतिं ग्रन्थमाला, बम्ब | 


५३. चन्द्रप्रम-- इन्दं ने शतांबर्‌ परम्परा के पोणमिक गच्छ 
की स्थापना सं. ११४९ = सन १०८८२ मकी थी |. अतः ग्यारहवीं 
सदी का अन्तिम चरण यह उन का कर्यकाल निशित ह| दर्शनबुद्धि 
तथा प्रमेधरलकोपये इन केदोम्रन्थ दह । प्रमेयरल्नकोप्र का विस्तार 
१६८० छो्को जितना है । इसमें २३ प्रकरण दहै तथा सर्वह्गसिद्धि 
आदि विविध बादविपयो की चच्चरी उनमेकीहै। 

[प्रकारान-- से. णएट्‌. सुआली, जेनघर्मप्रसारकसमा, भाव- 
नगर; १९१२ | 

४४ .-युनतिचन्द्र-- ब्दद्गच्छ के आचार्यं मुनिचंदर ने ह रिभद्रकृत 
अनेक्रात जयपताका पर उदृयोत नामक टिपन लिखे है । इष रचना का 
विस्तार २००० शोको जितना है | इस की स्वनाम उन के शिष्य 
रामचन्द्र गणी ने उन की सहायता की थीर| मुनिचन्द्र की ज्ञात तिथियां 
सन १११२१११८ तकर वे देवसूरि के गुरुये। उन की अन्य 





= ५ ५. 
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१ ) परमन्दुवचनोदार्वच्िकाप्रसरे सति । मादृशाः क्व चु गप्यःते प्योतिदिण- 
सं निभाः २) प्रकारनो की सूचना दरिभद्रके परिचयमेदीदै। 


द विश्तत्तवभरकाशः 


करतियां इत प्रकार हैँ - अंगुटसततति, वनस्पतिसप्ततिः गाथाकोप, अनु 
रासना, उपदेशामृत, प्रामातिकस्तति, मोक्षोपदेरा्पचाशिका, रघ्नत्रथ- 
कुलक, शोकहर उपदेश, सम्यक्बोवादविधि, सामान्यगुणोपदेश, हितो- 
पदेश, काटरातक, मटलविचार, द्वादशवर्भ | उन्टौ ने निम्नलिखित 
न्यो षर टिष्पण च्वि है _ सृक््ाथसाधैरातक, सृक्षमायविचारसार, 
जवद्यकसप्तति, कर्मप्रकृति, -नैपधकाव्य, देवेन्रनरे्रमकरण, उपदेशषदः 
ललितविस्तरा, ध्मर्विदु । 


४५. श्रीचन्द्र--ईइ्न का दीक्ाप्तमय का नाम पार््देव गणी था! 
आचार्यं होनिपर वे श्रीचन्द्र नाम से सम्बोधित होने लगे। ते धनेश्व्‌ 
के शिष्यये। उन की ज्ञात तिथिया सन १११३ से ११७२ तकरहै। 
दि्राग के न्यायप्रवेदा पर हरिमद्र ने जो टीका लिखी थी उस पर श्रीचन्द् 
ने स. ११६९ = सन १११३ में टिप्पणं लिखे दैः । श्रीचन्द्र ने 
दूरे भिन प्रथो पर टीका या टिप्पन लिखे हैँ उनके नाम इस प्रकार 
है - निन्लीयचूरणि, श्रावकप्रतिक्रमण, नन्दीटीका, सुखवोधासामाचारी, 
जीतकल्पचूर्णि, निरयावली, चैत्यवेदन, सर्वसिद्धान्त, उपसरीहररतोत्र } 


४६. देवमूरि-- ये ब्रदद्गच्छ के मुनिचन््सूरि के पद्रिष्य 
ये । इन का जन्म सन १०८७ मे, र्निदीक्षा सन १०९६ मे, आचायं- 
पदप्राप्ति सन १११८ मे तथा मृत्यु सन ११७० में हई शी| गुजरात 
के राजा सिद्धराज तथा कुमारपाल की सभाम इन का अच्छा सम्मान 
था| दक्षिण के दिगम्बर विद्वान कुमुदचन्द्रसेइनके वाद की कहानी 


पसिद्ध है । वाद में करालता के कारण वादी देव यह उन का नम 
रूढ हआ था | 


प्रमाणनयतच्चालोक तथा उस की स्वकृत स्याद्रादरल्नाकर नामक 
टीका यह देवसरि की प्रसिद्ध कृति है । इस का विस्तार ३६००० 
छोकों जितना था किन्तु वर्वमान समयमे इस का २०००० श्छोर्का 
जितना भाग उपलव्ध इआ है । माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख के छह 


न ५ च~ 


१) प्रकारान की सूचना दरिभद्र के परिचियर्मे दी है। 
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उदे तथा उक्तकौ टीका में प्रमाचन्द्र ने लिखे इए नय ओर वाद प्रकरण- 
इन को परिवर्धित कर्‌ वादी द्धन अपना ग्रन्थ लिखा है। साय ही 
अभाचन्द्र की कृति मे न आए इए अन्य दर्शनां के मन्तर्ग्यो का खण्डन 
मओ उरन्दो ने प्रस्तुत प्रिया है। 

[ प्रकाशन -- १ मूल तथा रनाकरावतारिका ~ यञोभरिजय म्रन्य- 
माला, काली, १९०४; २ स्याद्ादरत्नाकर - आर्हत प्रभाकर कार्यालय 
पूना १९२६-२० | 

७. हेमचन्द्र--पूर्णनटगच्छ के देवचन्द्रपूरि के शिष्य हिमचद्र 
ग्रायः वादीदेव के समकालीन थे - उन का जन्म सन १०८९मे, दीक्ष 
१०९८ मे, आचार्यषद १११० मेतथा मृद्यु ११७३ मँ इई थी। 
सिद्धराज तथा कुमारपाठ की सभाकेवे प्रमुख द्वन ये। उरनं ने 
विविध त्रिपरयो पर्‌ विदुल प्रन्थरचना कीहै| 

हेमचन्द्र का त्कैविपयक प्रन्थ प्रमाणमीमांसा अपू्णदहै। इसं के 
उपलब्ध भागमें दो अध्याय तथा कुल १०० सूत्र है| इस पर आचार्य 
की स्वकृत टीका भी है । जैन प्रमाणशाख का संक्षिप्त ओर विशद संकलन 
क्म प्रप्त होता है । 

[ प्रकाशन-- १ आर्हेतग्रमाकर कार्याल्व, पूना, १९२५; र 
सं, पं. सुखलाल, संधी म्रंथमाला, बम्बर, १९३९; २ ईग्लिश अनुवाद 
सत्कारि मुकजी, भारती जैन परिद, कठ्कत्ता, १९.४६ | 

योगव्यवच्छेदिका तथा अन्ययोगन्यवच्छेदिका ये दो स्तुवियीं 
देमचद्र ने लिषवी है | पहली में महावीर के सर्वज्ञ होने का समर्थन हि 
तथा दूसरी मँ अन्य को$ सम्प्रदायपरवर्वक सर्व नही हो सक्ते यह बत- 
खयादहे। दोना में ३२ शोक ष्टं । दूसरी स्तुति पर मल्लिष्रेण नेस्पाद्राद- 
मजरी नामक टीका छ्खिी है| इस का पस्विय आगे दिया है। 

हेमचन्द्र की अन्य रचनाएं इस प्रकार है सिद्रहेमशन्दाुशाप्नन » 
अभिधानचितामणि, अनेकार््रसंत्रह, निघण्टुशेष, देरीनाममाा, कान्याजु- 
शासन, छन्दोनु शासन, दवाश्रयक्राव्य, त्रिषष्टिशलाकापुरषचरित, योगशा, 
चीतरागस्नो्, महादेवस्तोत्र तथा कुछ अन्य स्तुतिथां । इन मे कई मर्थो 
वर उन ने स्यं टदीकाएं लिखी हं | 
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४८, देवभद्र-- ये मलधारी श्रीचन्दरसूरि के दिष्य थे । ट 
ने न्यायावनार की सिद्धरक्रत टीका पर २९५३ शोकं जितने विस्तार 
के सिप्पिण लिखे दै! | श्रीचन्द्रकृत संप्रहणीरतन की दृत्ति यह इन की 
दूसरी स्वना है । श्रीचन्द्र की ज्ञात तिथि सं. ११९३ = ११३५ 
( मुनिसुत्रतचरित्र का रचनःकाल ) है । अतः उन के शिष्य देवमद्र का 
समय बारहवीं सदी का पूर्वार्षं निश्िन है| 


४९. यकश्लोदैव्-ये देवमद्र के समकालीन तथा सहकारी 
ऊेखक ये | प्रमाणान्त्माव अथवा प्रत्यक्षानुमानापिकरम्रमाणनिराकरण यह 
इन दोनों की कृति दहै । मीपास्तक ओर बौद्धो के प्रमाण संवेधी मर्तो 
काइसमे परीक्षणदहै। दसम का एक हस्तलिखित सं. ११९४ = 
११३८ मे लिखा इभाहै) इसका एक अं अपौस्पेयत्रेदनिराक्ररणं 
स्तत्र खूप से भी मिलता है| 


५०. चन्द्रसेन-- पे प्रवुम्नसूरि तथा हेमचन्द्र कै रिष्य ये| 
इन का ग्रन्थ उत्पादादिसिद्धिसे. १२०७ = ११५० मे पूर्णं ह्वभाया| 
्र्येक द्रव्य मँ उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यं ये तीर्न प्रक्रियार्‌ं कमे होती र्द 
इस का चग्द्रसेन ने विस्तार से समर्थन कियाहै। इत पर उन ने स्वयं 
टीकाभी लिखी है। 


[ प्रकाशन क्रदषभदेव केसरीमल प्रकादान सस्या, रतलाम | 

५१. रामचन्द्र-हेमचन्द्र के शिष्यम मे रामचन्द्र का विशिष्ट 
स्थान धा} राजा कुमारपाल के देहावसान के वाद गुजरात भ ार्भिक 
देष के फलसलूप जनो की वहत हानि हृई- रामचन्द्र की मन्यु भी 
उसी देषके कारण हई थी | उनका ठर विषयक ग्रन्थ द्रव्यालकार्‌ 
०० छोको जितने विस्तार का है तथा अमी अप्रकाशित है। त्र्यो 
के स्रसूपके विप्यमेंहसमें चचा होगी रेसा नाम से प्रतीत हयेन है| 
रामचन्द्र के अन्य म्रन्थ॒ये दहै सिद्धहेमव्याकरणन्यासं, नाघ्वटर्षण, 
सव्यहरिधन्द्र, निर्भयमीमन्यायोग, राघवाभ्युदय, यद्‌ त्रिलास, नल विलाल, 
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१) प्रकारान की सूचना सिद्धसेन के परिचय भ देखिए । 
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मह्लिकामकरन्द, कौमदी पित्रानन्द, रोदिणीगरगाक, वनमाला, 
सुधाकलश कोश, कुमारविहारश्चतक, प्रासादद्वात्रिशिका, युगादिदेवहात्रि- 
शिका, स॒निपुत्रतद्राप्रििक्रा, ओर कुछ अन्य स्तुतिया | 


५२. रलनप्रभ- ये वादीदेवके शिष्य ये| ग्र के विरल 
ग्रन्थ स्या्रादुरत्नाकर का अध्ययन सुलम द्ये इस हत॒ से इन्ों ने रला- 
करावतारिका नामक ग्रन्थ लिखा। इस का विस्तार ५००० शछोर्को 
जितना है | इस पर राजशेखर को पंजिका तथा ज्ञानचन्द्र के टिपपण ये 
दो विव्ररण लिखे गये हैँ | इन का पस्विय आगे दिया है। नेमिनाथ- 
चत्र (से. १२२३ = सन ११६७ ) तथा उपदेशमालादृत्ति ये रत्न- 
प्रम के अन्ध ग्र॑धदहेँ| 

[ प्रकारान-- प्रमाणनयतचालोक के साथ~यद्योविजय म्रन्थमाला, 
कारी, १९०४ | । 

५३. देवभद्र्‌ ( हितीय )-- ये अनितसिंह के शिष्यथे) इन 
के शिष्य सिद्धसेन की जत तिथि ( प्रबचनसारोद्धारटीका का रचनाकाल) 
सं. १२४८ = सन ११९२ है । अतः इन का समय बारहवीं सदी का 
उत्तरार्धं प्रतीत होता है। इनके दो प्रन्य ज्ञात है ~ प्रेयांस्तचसि तथा 
ग्रमाणप्रकाश । इन मे से दूप्तरा प्रन्य प्रमाणविषयक होगा रसा नाम सु 
भ्रतीत होता है| इस का प्रकाशन नही हआ है । 


५५८. प्रमानन्द-ये वादीदेवके प्रशिम्य तथा भद्रसूरिं के 
शिष्ये | ईर्न्ोने करई विपर्यो पर द्वात्रिरिकाए- ३२ छोकों कै 
प्रकरण लिखे है | इन मँ वाद, ईशानुप्रह विचार, कुत कश्रह निदत्त आदि 
प्रकरण त्कविपयकः प्रतीत होते है| खंडन मडन ट्प्पण यह इन का 
ग्रन्थ ८५० दोक जितने विस्तार का है। इसका मी प्रकाशन नही 
हआ है | वादी देव के प्रक्ष्य होने के कारण परमानन्द का समय बारहवी 
सदी का उत्तराध प्रतीत होता है। 

५५. महात्ेन- उन कौीदो कृतिया ज्ञात दै ~ प्रमाणानिणय 
तथा स्वख्यसंबोधन | प्रमाणनिर्णेय अप्रकाशित है | स्वरूपसंबोधन २५ 
छोको की छोटीसी स्वना है तथा इस मे आत्मा के स्वरूप का संक्षेप मे 
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विचार क्रिया है। इष्त का एक छोक विमलदास ने अकलकदेव के नाम 
से उद्धृप भिया है इस लिग्‌ इत ग्रन्थ को पहले अकलक्रकृत समञ्चा 
गया था | इपर परर केशवाचार्यं तथा ज॒भचन्द्र ने वृत्तियां लिखी ह जो 
अभी अप्रकाशिप है । महासेन का उन्लेष्व ९६ वादिर्या के विजेता के 
रूप मे पद्यप्रम की नियतसर टीका मे मिलता है | पद्प्रभ का मृ्युवषं 
सन ११८६ षुनिधिन है | अतः महासेन का समय वारहवीं का सदी 
मध्य या उप्त से बु पहल प्रतीत होता हैः | 

[ प्रकाशन---१ लघोयलयादिसंम्रह मे-सं. प. कल्लाप्या निटवे, 
माणिकचन्द्र प्रन्थमाला, १९१६, वम्बई; २ शान्तिसोपरान नामक सेप्रह 
भे-अनु्रादक ज्ञानानन्द, अर्हिसा प्रेथमाला, १९.२१ काशी | 


५६. अनितसेर-- इन्दो ने परीक्षामुख की टीका प्रमेयरत्नमाला 
पर न्याय-गिदीपिका नामक दीका लिखी हैर | दक्षिण के भिलालेरखो 
म वारहवीं सदी के भ्रारम्म के अजितसेन नामक आचार्यं का कर्‌ वार्‌ 
उल्लेख मि्नता है" । प्रस्तुत प्रनथकरे कर्तावेीर्है या उन क बाद 
के को अन्य आचार्यं हैँ यह विपय विचारणीय है| 


५७. चास्कीति--इन के दो म्रन्थो का परिचय मिला है । एक 
प्रीक्षामुल को प्रमेयरत्नालकार नानक टीका तथा दूरी प्रमेयरत्नमाला 
की अरत्रक।शिक' टीका । पल्ली टीका के प्रारम्भ तथा अन्त मै उन्हां 
ने अपने लिए पण्डिताचार्य उपाधि का प्रयोग कियाहै तथा वे श्रवण- 
वेव्गोठ के देडी गण के भ॑टाधीय ये यह भी बतलाया है! इस्त मठ 
म॑ बारहवी सदी से जो ५ठाधीञ इए है उव सव को चारुकीरति यद 


५.१.६५ = ~ 





„ 9 ) एनस फ़ दि भाडारकर ओरिएन्टर रिस इन्ष्टिचट भा, १३१, ८८ 
म डा. उपाप्ये कारे इस विष्ये द््यहै। २ ) जेन सिद्धान्त भवन, आरा क्म 
पश स्तितम्रह्‌ पष्ठ १-२। ३) जेन शिले संग्रह भा, ३ छे कमाक ३०५, ३१९, 
३२६, ३४७ आदिं । ४ ) जेन िद्धान्त भवन, जरा, प्ररस्तिसंमद (प, ६८७१ ) 
म इस टोका कानामप्रमेगररत्नमालालं7ार बताया है क्रिन्तु इसी प्रशस्ति स्पष्ट स्प 


[न्य ~ [य धि न 
सपय मम्रन्य कानाम्‌ प्रमेपरःनाङुफार बताया है-यह अनन्तवीये की प्रमेयरत्नमाला 
की टोका नदी-परोक्षापुख को ही टीका है । 
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नाम दिया जाता है| अतः किप्त ग्रन्थ के कर्ता कौनसे चरारंकोर्वि दै 
तथा उन का समयं क्या है यह निश्चित करना कठिन है] प्रस्तुन दोनाँ 
टीकाएं अप्रकाशित है] 

५८. अभयचन्द्र--भकलंकदेव के लघीयल्लय के मूल शछोर्को 
पर अभयचन्द्र का स्पद्रादभूप्रण नामक टीका प्रकाशित ह्ये चुकी दै! । 
अभयचन्द्र ने अपना विराप्र परिचय नही दिया है | केवल इतना निधित 
है कि वे प्रभाचन्द्र के बाट इए दै | तेरहवी' सदी म विमान आचार्य 
चालचन्द्र ( समयतार अभ्य्‌ के कनड टीकाकार ) के गुरु करा नाम 
अभयचन्द्र था तथा उन के एक शिष्य भी इसी नाम के थैः | स्प्राद- 
भूषण के कर्ती इन मे से कोई थे अथवा इन के बाद कै कोई आचाय 
ये यह निश्चित करना कठिन ह| 


५९. आक्लाधर--तेरहवीं सदी के पूर्वा म॑ आशाधर्‌ ने विप्निध 
विपर्यो पर प्रन्थरचना की। बचेरवाल जाति के श्रेष्ठी सष्ृक्षण उन के पिता 


ये । उन का जन्म मांडलगढ भँ तथा त्रियाव्ययन धारा भें हथ | 
नलकच्छपुर(नाटछ) भै उयो ने टेखनका्य किया | मालवा के अ्नवर्मा 
आदि राजार्ओं तथा बिल्हण, मदनकौर्ति आदि पण्डितो ह्वार वे सन्मानित 
इए ये| उन की ज्ञात तिथिया सन १२२८ से १२४३ तकद,। 
आञ्चाधर ने अनगारधर्मागरृत की प्रसि म अपने प्रमेरत्नाकर्‌ 
नामक ग्रन्थ का वणन इस प्रकर किया है ( छोक १०) - 
स्याद्राद विदा विरशदप्रसादः प्रमेयरत्नाकरनामघेयः 
तर्कप्रवन्यो गिख्पपीयूपपूरो वहति स्म यस्मात्‌ ॥ ` ' 
इस मे इस प्रन को स्याद्वाद प्रिया का विशद प्रसाद तथा निद 


पर्या का अमृततुल्य ग्रवादरूप॒त्कप्रबन्य कहा है } दुमीग्य से. यह म्रन्थं 
अभी उपलब्ध नदी -इअ हे | 


[0 ^ ॥॥ 





१) प्रकराशचमुचना अकरुक के परिचयमेदीदै। २) जेन शिलङेख संग्रह 
भा. ३ ठेखांक ५२४ । 
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आराध्‌ के अन्य भ्रन्य इस प्रकार दह~ जिनयऩनकल्प (स्ञ.१ २८५, 
तरिषष्ठस्मृतिदाल्च (सं. १२९२) › सागारधर्मामून तथा उस को टीका 
{ सं, १२९६), अनगारघर्मामृत तथा उस कं! टीका (सं. १३००) 
अध्यात्मरहस्य, सहस्रनामस्तोत्र, आराघनाटीका, इष्टोपदेश्टीका, क्रिया- 
कलापटीका, अष्टागह्धयटीका, स््रटालंकारटीका, भूपालस्तेत्रटीका, अमर 
कोणटीका, निव्यमहोचोत, राजीमती प्रलम्भ तथा भःतेश्वराम्युदय' | 


६०. समन्तभद्र ( द्ितीय)-- वियानन्द की अष्टपदस्नी के कठिन 
शब्दौ पर समन्तभद्र ने टिष्पण सिच दै | अष्टसदस्ची की एकमात्र ररित 
आति भं ये द्विपण अङातः प्रकाशित हप ह| सम्पादक के कथना- 
नुसार ये टि्पण अशुद्ध, पुनरक्तपू्ण तथा कही कही अनुपयोगी भे! 
अतः उनभेंसे दु को छोडकर सम्पादकने स्वयं इ नये टिषपण 
लिखे है । इसलिए द्प्पणकर्ता के समय अदि का निर्णय कर्मना 
किन है । पृ. मदेन्रकुमार न हन का समय तेरहवीं सदी अनुमान किया है" । 
, ६१. भावसेन-- मूलसध-सेनगण के आचाय भावसेन ्रेभिय 
का श्रिरतृत पत्विय पटे दिया ही है | तेग्ट्वीं सदी के उत्तरा भ 
उन्हों ने करई प्रन्थ लिखे ] कातन्त्ररूपमाला तथा उाकटायनन्याकरण 
टीका इन दो व्याकरण ग्रन्थो करे अतिस्कति उन ने आठ तकैविपरयके ग्रन्थ 
मी लिखे। इन के नाम इस प्रकार है-प्रस्तुन ग्रन्थ व्रिश्वतच्चम्रकास, 
प्रमाप्रनेय, सिद्धान्तस्ार, कथाविचार, न्यायदी पिका, न्यायसूर्यावली, भृक्ति- 
मुक्तिविचार तथा सक्तपदा्थीर्ट,क। | इन कः परिचय मी पटे दिया दै। 

६२. नरचन्द्र-ये देधप्रमके रिषप्यये। वैशेषिक दशन कै 
विदान्‌ श्रीधर कौ सिद्ध स्वना न्यायकन्दली पर इन्हय ने २५०० शोकं 


[0 0) 





१) अशाधरके विषयमे प, नाथूराम प्रेमी ने छैन साित्य भौर इतिहास" म 
विस्तरत निवन्ध लिखा दहै (षू ३४२८) २) चन्दावडइ अभिनन्दन न्थ म 
शेन दानिक सादित्य की प्षभूमि ` य्ह टेख (प्र, १७५) द्रष्य ह । सूडविदुरे कै 
एक आचाय ससःतभद्र सन १४४५ ये विद्यमान ये (प्ट्ल प्रसत्त गरम्थ कौ ह्ग्मच 
भर्ति का विष्रण दिया ह वह देखिए ) 1 कारजा के सेनगणके प्क भद्यरक समन्तभः 
सत्रदवीं सदी में हुए ये (मद्रक सम्प्रदाय, ३३) । 
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जितने धिस्नार को टीक्रा भिषीदहै। उन के अन्य ग्रन्थ ये है कया- 
रत्नसागः. प्राक्नदी पिक्राप्रबोध, अनधर'घवटिष्पन, उ्योतिःसार, तथः 
चतुिंशा.भिनस्ति । देवप्रम के समयानुपार नरचन्द का समय भी 
तेरहवीं सदी मे निधिनदहै। 


६३. अभयतिलक- ये जिनेश्वर के शिष्य ये| न्याय दैन 
के पांच प्रमाणमूत प्रन्था- न्यायसूत्र पर वान्स्यायन का भाष्य, उदयोतकर्‌ 
का वार्मिक, बाचरस्पमिं की तात्पर्यं टीका, उदयन कौ तावपयपरिडुद्धि 
टीका तथा श्रीर्ण्ठ का न्याया्लकार-- पर हन्य ने ५३००० शोको 
मितने पिस्यार की ‹ पचम्रस्थन्यायतक्या्या › लिखी है । देमचन्द्र के 
टयाश्रय का व्रति यह उनकी दृप्तरी क्र है | जिनेश्वर के समयानुत्तार 
अमयिलक्र का समय भी तेरहबीं सदी का उत्तरार्धं सुनिधित है । 


६४. मद्धिपेण- नगेन्द्रगच्छ के आचार्यं उदयप्रमसूरि के शिष्य 
सरेण ने हेमचन्द्रकृत अन्ययोगत्यवच्छेद द्वानिरिक्रा पर स्याद्रादमंजरी 
नामक विस्तरन टीका लिखी है । यह टीका खक १२१४ (-सन १२९३) 
की दीपव्रली को पूर्णं हई थी तथा इस मे जिनप्रमप्ूरि ने लेखक कौ 
सहायता की थी | इस का परिखा ३००० शछोकों जितना हं। मूल 
स्तुति का व्रिषय सगवान्‌ महावीर को यथार्थवादी तथा अन्य दानिक को 
अयार्वादा सिद्ध करना है | तदनुमार मष्धििण ने भी अन्य दशनं के 
वस्तुस्पितिविरोध को अच्छी तरह स्पष्ट करिया है | पिशेषतः सवथा निलय 
या अनियत का अभाव, ईश्वर का अभाव, जीव करे ज्ञानादि गुरणा 
की स्वामाविक्रता, वैदिक हिसा का अनौचित्य, निप्य ब्रह्म व अकर्ता 
पुरूष का अमात्र, शान्यत्राद्‌ व्‌ क्षगिक्रवाद को अयुक्तता तथा स्याद्वाद एवं 
सप्तमगी की आव्रद्यकतां इन विपर्यां का विस्तार से वणन किया हे] 
साथ ही प्राचीन आगम तथा समन्तमद्र व सिद्भसेनादि पूर्वीचार्यो के 
वचर्नो की संगति भी बलाई है | सरल भाषा के कारण यह ग्रन्थ 
विदार्थियो क लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हज दहै। 

[ एकारान--१ मृल - से. दामोद्रलाल गोस्वामी ~ चौखम्बा 
सस्रत सीरीज १९००, बनारस; २ मूल व हिंदी अनुवाद-जवाह्रलाल 
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तथा वंशीधर गुप्त-रायचन्द्र जेनराखमाला;, १९१०; बम्बर; ३ मूल 
शोको का हिंदी पयानुत्राद-त्रिलोकर्चद पाटनी- १९१८ ,केकडी अजमेर ; 
 आरदतप्रमाकर कार्यालय, पूना १९२५; ५ प्र. मेखदास्त नेठमल 
बीकने १९२६; गुजराती अनुबाद - ग्र. दहीरयलाल इंससज; जाम- 
नगर, १९३०; ७ मल व ईग्लिश् रिप्पण - आनन्ददोकर्‌ ध्रुव - बोम्बे 
संस्छृन सीरीज, १९३३, वम्बई; ८ मल व हिन्द्री प्रस्तावना तथा टिष्पण 
जगदरीश्चन्द्र जैन-- रायचनदर जैन शाख्माला, १९३५, बम्बर; संपूण 
ग्नि अनुब्राद, एष्‌. उच्ल्यू. टोभस, वलिन १९.६०] 


स्याद्रादमंजरी पर विजयविमल ८ उपनाम वानरं) ने टीका 
लिखी है | 


६५. सोपतिलक-- दरिद्र के पडदर्शनसमुचय पर सोमतिलक 
ने सं १३९२ (= सन १३३६) मेँ टीका लिखी थी | कुमारपाल- 
प्रबन्ध, वीरकन्प (सं. १३८९ ), तथा लघुस्तत्र टीका ( स, १२९७.) 
तथा शीलोपदेशमालाटीका ये उन कै अन्य म्रन्ध हैँ | वे रुद्रपष्टीय गच्छ 
के आचार्यं सेध तिलक के रिष्यये | 


६६. राजशेद्धर- ये हषं रीय मलधारीगच्छ के श्रीतिलक के 
शिष्य ये | तकंविपय पर हन के चार ग्रन्धं जिनर्मेदो स्र्तत्र तथा 
दो टीकासमक है| उन की स्याद्रादकलिकामे ४१ शोको मे स्याद्वाद 
का संक्षिप्त वणन है| पटृदशैननसमुच्वय म १८० शोको मे छ दर्शनों 
का सेक्षिम त्रिचार्‌ है| श्रीधर को न्यायकन्दली पर उरनं ने सं.१३८्५े 
०००छो्को जितने विस्तार की टीका लिखी है। रल्नप्रम की रलनाकर्र- 
तारिक्रा कौ पिका यह उन कौ चौधी कृति है । प्रबन्धकोप, कौतुककथा 
तथा द्य श्रधवृततिये उन की अन्य स्वनापुं ह| राजश्ेषर कौ ज्ञात 
तिथिया सन १३२८ से १३४८ त है| 


[ प्रकारान-- १ स्याद्रादकलिका-ध्र. हीरालाल हंसराज, जाम- 


नगरः; २ ष्रड्शनसपुचय-यश्चोविजय प्र॑थमाला, बनारस, १९०९ तथा 
अगमोदय समिति, सूरत, १९१८ ] 
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६७. ज्ञानचन्द्र-ये पूर्णिमागच्छ के आचार्य गणचन्द्र के शिष्य 
थे } रत्नप्रम की रल्नाकरावतारिक्रा पर उन ने िप्पणर लिखे दै । गण- 
चन्द्र के समयानुसार ज्ञानचन्द्र का समय मी चौदद्वीं सदी म निथित 
है। उन की अन्य कोई रचना ज्ञात नही है| 

६८. जयर्सिंह--ये कृष्ण्बेगच्छ के आचार्यं येः । सारंग नामक 
वदी का इर्य ने पराजय किया शा मासर्वज्ञ के प्रसिद्ध मन्थ न्यायस्तार 
पर २९०० छो जितने चिस्तार कौ न्यायनाव्पयदी पिका नामक टीका 
उन ने लिखी है | कुमार्पालचरित कौ रचना उन्हौ ने स. १४२२ = 
सन १३६६मेक। थी अतः चौदहवीं सदी का मध्य यह उन कां 
समय निधित है। उन्होंने एक व्याकरण ग्रन्थ लिखा था रेतसा त्र्णैनं 
भी मिलता है। | 

[ व्रकादान~ न्यायसारटीका- सं. सतीशचन्द्र विद्याभूषण, विर्न्लो- 
धिका उन्डिका, कलकत्ता १९१० | 

६९. धमेभूषण-- मृलसंघ-वरत्क(रगण के आचार्य ॒धर्मेभूषण्‌ 
.चधमान भडारक के शिष्यये। चौोदहवीं सदी के उनत्तराधे मे विजयनगर 
केराञ्यर्मे उन काअनच्छा प्रभाव था| सजा हरिहर के त्री इर्गप्प दण्ड- 
नायक उन के शिष्य थे तथा उन्होने सन १३८५ मे एक कुथुनाथमदिर्‌ 
वनवाया था] राजा देवराय ( प्रथम) मी उनका सम्मान करते थे। 

न्यायदीपिका यह घर्मभूषण की एकमात्र प्रकादित कृति ८०० 
छोकों जितने विस्तार की है। इस के तीन प्रकाशर | प्रथम प्रकाश मेँ 
प्रमाण का लक्षण, प्रामाण्य तथा इस व्रिषय मे अन्य मतौ का निरसन ये 
विषय है । दक्षरे प्रकारा मेँ प्रव्यक्त प्रमाण, उस कै प्रकार तथा सवन 
की सिद्धि व निर्दोपता का वणनदहै। तीसरे प्रकाश म अनुमानादि 
परोक्षप्रमाण, नय ओर्‌ सप्तभेगी का वणन है । संक्षिप्त किन्तु सरल अर 
विराद डेली के कारण जैन न्यायग्रेथो के प्रारम्भिक विरथी के लिप्‌ यह 
ग्रन्थ अति उपयोगी सिद्ध हज है । 


0 0११, क फक्‌ ~~~ ९.६ 


१) हम्मीर महाकाग्य तथा रम्भार्मेजरी नाटिका के कतौ नयचन्द्र जयसिंह क 
प्ररिष्य थे । 


~ 
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[ प्रकादान -- १ सं. कलाप्या निटवे, कोन्टापूर १८९९; 
२ हिन्दी अनुव्ादसहित- सं. ख॒वचन्द्र व वंशीधर, जन म्रन्थ रत्नविर्‌) 
१९१३, वम्बई; २ सनातन प्रेथमाला, १९१५ बनारस; ४ ककुबाई 
पाट्वपुसकमाला, महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, १९३८ करना; ५ सं. प. 
द्र्वारीलाल, वीरसेवामेदिर, १९४५५ दिष्टी | 


न्यायदीपिक्रा म धर्ममूप्रण ने कारृण्यकलिका नामक ग्रन्थ का 
उषे किया है तथा उस मे उपाधिनिराकरण की चच देन्ने कौ प्रेणा 
क! दो म॒क्रतादहै कि यह उन्दी की रचना हो। दस्तल्िखित 
सूचये म उनके प्रमाणविलास का भी उदेख मिलता ह| भस क) 
परिस्तार २००० शोको जितना कहा गया हैँ | 


७०. मेस्तुग-- ये अचलगच्छ के महेदरन्सूरि के हिष्य थे । उन 
की क्ञात ?थिया सन १३८८ से १३९३ तकर | प्रद. णय यह 
उन को तार्किक कृति है जितत मं चह दर्शनां का रुत्चिक्त विचार रस्तृत 
किधादहै। उन की अन्प कृतिया ये रहै सहनिमाष्य्टीका, उातकमाप्य, 
माव्रकमप्रक्रिया, कातन्त्रन्याकरणवृति, धातुपारथण, मेघदृत्टाका तथा 
नमोष्युणस्ोत्रदीका । 


७१. गुणरत्न--ये तपागच्छ के देवयुन्दर स के शिष्य भे। 
इन की ज्ञात तिपिया सन १४००से १४१० तक द| ६ग्मिद्र के 
पद्दरोतक्तपुचय पर इन्दो ने ठकहस्यदीपिक्रा नमक भिन्त टीक। सिखी 
है| इतत का प्रस्तार १२५० लोके भितना है। प्रपाणयनच्छरदहस्य यहं 
इन की दूपदी तकेपिपरयक्र रचना है| इन की अन्य त्चनार्‌ स॒ भरकर 
है-क्रिपाए्नपष्ठचय, कल्पान्तर्वाच्य, सततिका-अवचूरि, पयना-अवचूर, 
छषेत्रततमापत-अवरचूरि, नवतत्त-अव्रचूरि, देवेन्द्रकर्म्रन्य-अवच्‌ र, ओधयु्जि 
उद्धार | 


। १) ५ आदि प्रधो के क्तौ मेखग इन ते भिन्न दै त॑था इन क 
कोई ५० वप पले दो चुके द ! 
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[ प्रकाङन -- प्रमाणनयनच्रहस्य-श्राज्ञान अमीवा, बम्बर, 
६; परड्दरंनसमुचय टीका की प्रकारानसुचना हरिभद्र के परिचि 
है । | 

७२. भ्रनसुन्दर- परे तपागच्छ के सोमुन्दर सूरि के शिष्य 

| तदनुसार पन्द्रहवा सदी क मध्यमउन का समय निशित है| 
चादीन्द्र नामक वैदिक विद्रान ने रब्द कौ निव्यताके प्रिवरय मँ महात्रिघा 
नामक ग्रन्थ लिखा या] इस के खण्डन के सिए , मुवरनसुन्दर ने महा- 
भिदाप्िद्त्ति तथा मड्‌ात्रियाविडम्बन ये ग्रन्थ लिखे । परब्रह्मोत्थषपन यह 
उन की तीक्तरी स्वना है-दस मं त्रहमवाद का खण्डन क्था है| 

,* [ प्रकाडशन-- महाविद्या विडम्बन-गायक्वाड ओरिपएन्टल सीरीज 

डोरा, १९२० ] 

७२. रत्नमण्डन--ये मी तपागच्छ के सोमणुन्दरसूरि के क्षिष्य 
यै | अतः मुव्रनसुन्दर के समान इन्‌ का समय भी पन्द्रहवीं सदी का 
मध्य निधित है | इन्दं ने जल्पकल्पललता नामक प्रन्थ लिखा है। २३ 
ष्ठो की इष स्वना मे शंकराचार्य तथा माणिक्यसुरि के वाद का संक्षिप्त 
चरणन हे । । 


५ 
मदी 


{ प्रकाशन-- देवचन्द्र लालमाई पुर्गकोद्धर फंड, सूरत, १९१२ | 
४. जिनसूर--ये सोमसुन्दर के प्रशिष्य तथा सुधानन्दन गणी 
के रशिष्यये | इन क एकमत्र रचना जल्पमनरी सं, १५२९ = सन 
१४५७३ मेँ पूणं इई धी | 
[ प्रकारन--जैनधमं ग्रसारक समभा, भावनगर | 


७५. साधुविजय-- ये तपागच्छ के जिनहपगणी के शिष्य ये । 

इनके दोग्रेवज्ञात द| वादविनय प्रकषण कां पिस्नार ७४८ उलोकं 

१) यद वणन दे, ठा. पुस्तक्रोद्धार फंड की सूची के अचसार दै । जिनरत्नकोष 

के अनुसार इस भन्थ मे वादिदेवसूरि तथा एक नैयायिक विद्वान के वाद का वणन ह 

तथा इस मेँ तकर, व्याकण्ण तथा कान्य ये तीन स्तक है। हम सू ग्रन्थ देख नही 
सके अरः कोष वभे ठीक है यदं निश्वय नहौदो सक्रा। 
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नितना है तश्राइस की स्वना स. १५५४५ से ५१ (= १४८८ से 
९४) तक इई थी,। इस पर ठेखक की क्रतं टीक्रा भी है | हैतुखण्डन 
प्रकरण यह उन की दूरी सचना दै । 

७६८ सिद्धान्तसार--ये तपागच्छ के हृन्द्रनंदि गणी के शिष्य 
ये । इन्दो ने से. १५७० = सन १५१४ म दयनरत्नाक्रर नामक मरय 
लिखा था । इस का विस्तार कोई २०००० शछछोर्का जिनना है । 

७७. शरुभेचन्द्र--ये मलप्तव-वलत्कारगण क्रे भद्रक विजय 
कीर्तिके रिष्ये] इन के विविध उदेव सन १५१६ से १५५६ 
तवं पर्त हए है१ । इन के शिष्यव्रं मे त्रमुरनकोति, क्षेमचन्छः सुमति- 
कीरति, श्रीपाल आदि का समव्रिग होता था। ज्युभचच्ध ने तार्किकर 
विष्यो पर्‌ तीन प्रथ लिखे दै । इन का क्रमशः परिचय इस प्रकार है । 

सैदयिधदनविदारण- ष के तीन परिच्छे है तथा इन मे 
अमरा; केवलिर्यो का भोजन, धियो की सक्ति तथा महावीर का गमीन्त- 
रण इन तीन शरेताम्बर्‌ मान्यतार्ओं का विस्तार से खण्डन हैः | 
| [प्रकाशन हिदी अनुवाद मान्न पं. लालारामः दरीमादं 
देवकरण जैन ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १९२२ | 

पदृद्‌शनपरमाणम्रमेयाुप्रवेश्‌--इस ग्रन्थ कौ प्रति का परिचय 
जेनसिद्धातमवन, आरा, के प्र्यसिनसेगरह से प्राप्त होता हेः | नाम के 
अनुपार देष्ठने से स्ट होता है कि इत्तमे साख्य, योग आदि छह 
दशनो कै तलौ का संक्षिप्त विचार होगा । पाण्डवपुराण की प्रशस्ति ५ 
छमचनद्र ने जित पद्ाद ब्रेथ का उद्ेल किया है* वह यही हो सकती 
हे | प्रय अभी अप्रकाशित हे । 


१) छ्॒भचन्् की गुरुपरम्परा के वृत्तान्त के लिए देखिए भारक सम्प्रदाय (४ 
१५३-१५७)] २) यद्‌ मूल न्थ प्रकादित नदी हुमा है । इस पर ऊेखक की स्वकृत 
ठका भी यप्रकारित है! ३) (पृष २०-२२) । ४) शोक ७९; क्रता येनागपरह्ततिः 
सर्वगाथैप्ररूपिका । स्तोत्राणि च पविन्नाणि षडवादाः श्रीनिनेरिनाम्‌ ॥ ५) प, भुजवटिः 


पारी ने भ्वृणवेकगोल के शक १०४५ के रिख से वर्णित श्युभचन््र की प्रस्त 
ग्रन्थ के कतो टोने की सम्भावना न्यक्त की दे, 
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स्वश्पसम्बोधनवृत्ति- यह ग्रं भी अप्रकाशित है । महासेन 
कृत स्वरूपसम्बोधन कौ यह टीका है । इस का उल्लेख भी पाण्डवपुराण 
की प्ररस्तिमे लेवकनेदही किया हैर | 


शुभचन्द्र की अन्य रचनाएं है-परमाष्यात्मतरगिणी (सं. १५७३ ), 
-करकण्डुचरित (सं. १६११), कार्तिकेयानुपर्षाठीका (स, १६१३), 
पाण्डवपुराण (सं. १६०८), अगपण्णत्ती, नेदीश्वरकथा, चंद्रनाथचरित, 
यद्मनाथचरित, प्रचुभ्नचरित, जीवंधरचरित, चन्दनाकथा, धर्माृतद्त्ति, 
तीस चौवीपी पूजा, वितामणि सर्वतोभद्र ( प्राकृत › व्याकरण, पाश्वनाय- 
काव्यपंजिक्रा, सिद्धपूजा, सरस्तीपूजा, गणधरवलयपूजा, कर्मदहन विधान, 
पत्योपमविधान,चितामणिपूजा तथा चाचि्रिञ्चद्धि (१२३ उपवास) विधान । 


७८, विनयविजय- ये तपागनच्छ के की्तिंविजय उपाध्याय के 
शिष्यथे। तार्किक्र भिषर्यो पर इन के दो ग्रन्थ दै-षटूत्रिशातूनल्पसारोद्धार 
तथा नयकर्णिका | नयकर्णिका पर गम्भीरविजय ने टीका लिखी है । 


[ प्रकारान--गुजराती संस्करण-स, मो. द. देसाई, १९१०, 
चम्बई; अप्रेनी सस्क्ररण-आरा १९१५ ] 


विनयविजय की ज्ञात तिथियां सन १५५४ से १५६० तक 
= 
ह| उन की अन्य रचनां इतत प्रकार है-लोकग्रकारा, कल्पसत्तसुवो धिका, 
हैमलतधुप्रक्रिया, इन्दुदूत, शातिषुधारस, अ्दैनमस्करारस्तोत्र व जिनसहस्रनाम । 


७९. पद्मसुन्द्र-नागोरी तपागच्छ के आनंदमेर्‌ के प्ररिष्य एवं 
पदममेर्‌ के शिष्य उपाध्याय पबमसुन्दर ने कई भ्रिपर्यो पर ग्रंथ लिचखेर्है) 
वे बादशाह अक्रवर के समापण्डित थे तथा उन के गुर एवं प्रगुरु इमाय 
एवं बावर दार सन्मानित इए ये । जोधपुर के राजा मालद्छ ने भी पद्म- 
सुदर का सन्मान कियाथा। हस्तिनापुर के निकट चरस्थावर्‌ प्राम के 
नचचोधरी रयम उन के प्रारम्भिक आश्रयदाता ये| उन की ज्ञात तिथि 
सन १५५७ से १५७५ तक दै | 








१) छोकः सत्तत्वनिणयं वरस्वश्पसम्नोधिनीं वृत्तिम्‌ । 
वि -तश््र.७ 
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पद्रसुदर्‌ का तार्किकं, ग्रथ प्रमाण क १६. र २ म लिखा 
गया था सौर अभी अप्रकारित है | प्रमाणविपयक च्चा का द म 
वर्णन हयेगा रेषा नाम से प्रतीत होता हे । 

पदाुन्दर के अन्य प्रथ ये ह-मविप्यदत्तचरित ( सं. १६१४), 
रायमछाम्युदय ( से, १६१५), पाश्चनायचर्रित ( स. १६१५) एन्टर- 
प्रकाक्षदादवाणैव, अकवबरगाहिदगारदर्पण (स. १६२६०११ जग्वच्तसिति 
तथा हायनसुन्दर! | 

८०, विजयविपमरल-- ये तपागच्छ के आनन्दविमल सुरि के 
रिष्य ये तथा बानर इस उपनाम से प्रसिद्धये ] इन की जात तिथिया 
सन १५६७ से १५७८ तकर | मछ्ठिपिण की स्याद्रादम॑जरी पर र्हं 
नें टीका लिखी है। इन की अन्य रचनाएर्‌ मी विवरणात्कद्ी दहं तथा 
निम्नलिखित ग्रन्थो पर॒ लिखी है ~ गच्छाचारपयनना, तन्दुलवेयालिय, 
साधारणजिनस्तव, बन्धोदयसत्ता, बन्धदेतृदयत्रिमंगी, अनिट्कारिका तथा 
मावप्रकरण । 

८१. राजमद्--काएटसंघ-माथरगच्छ के मडारके दैमचन््र कैः 
आम्नाय मेँ पंडित राजमष्ट सम्मिलित यथे | आगरा के साह टोडर की 
प्राथना पर्‌ तथा उनके द्वारा मथुरामे जन स्त्पां के जीर्णोद्धार कै 

सर पर स. १६३१ (सन १५७५५ ) राजमछ ने जम्बद्लामिचरित 
कान्य लिखा । वैराट नगर मे काष्टासंच-माथरगच्छ के भड्ारक क्षेम्कीतिं 
के आम्नाय भः साहु फामन के अग्रह से स. १६४१ (सन 
१५८५.) उन्हां ने खरदीसं हिता ( श्रावकाचार विपयक प्रथ ) लिखी । 
अव्यात्मकमलमातंड तथा पच्व्यायीये उनके अन्य दो प्रयै इन्‌ 
म पचाच्यायी काही प्रस्तुत विष्यकी द्ष्टी से परिचय अवद्यक है| 


१) अम्नाय म क्टनेकाताय्यै यहद कि देस राज्मच्छ के को ५० वर्ष 
पहञे दो चुके भ । २) कषेसकीतिं उपश्ैवत हेमचघ्् के चये पदथर ये हेमचन्द्-पद्मनन्दि- 
यस-कीरति-क्षेमकीतिं एसी यह परम्परा थी । विस्तृत विवरण के लिए दे खिए-भद्धाखकः 
स्परदाय्‌ धर, २४३ । ३) प, मुख्तार ने पिंगलछंद्‌ नामके मन्थ भी इष्टी राज्मत्छ कः 
माना दे ( देखिए-अध्यास्मकमलमार्यण्ड की प्रस्तावना ) } 
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जैसा किनापसे प्रतीत होता हदय प्रथ मै पाच अध्याय 
होने चाहिए किन्तु उपलब्ध भाग मे उ. अध्याय ही टहै- सम्भवतः 
लेखक के देहावसान से प्रन्थ अधूरा रहा है | प्राप्त प्रेय की पचप्तल्या 
१९१२ है। इसकेदो माग है| पहले अध्याय मेँ द्रव्यगुण तथा पर्यायं 
के विप्रय मै जैन मान्यतार्ज का विश्षद वणेन है| इस की विदलेषता यह 
है कि इष विपरय में जैनेतर मतो का निरसन करने के साथस्राथ जेन 
प्रिमाषामें ही जो मतभेद सम्भर उन का मी विस्तरत विचार किया 
है | निश्वयनय तथा व्यव्रहारनय इन का परस्पर सम्बन्ध तथादोनों का 
कार्यं इस प्रकरणमे खट इ है | प्रन्यके दपर भाग मेँ मोक्षमार कै 
रूप मेँ सम्ग्दर्डन तथा उक्तके अंगो का व्यापक वणन हैः | 


[ प्रकारन-- १ मूलमात्र प्र. गाधी नाथा रगजी, अकद्ून 
( शोलापृूर ) १९०६; २ मूल तथा रिदी टीका -पं. मक्छनलाल, 
१९१८; ३ मूल व हिंदी टीका -प. देवकीनन्दन, महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, 
कारंना, १९३२; ¢ हिदी अनुवाद मात्र-सिं. राजकुमार, गोपालग्रन्धमाला 
{ प्रयम अध्याय); ५ मूलव हिंदी दीक्रा-पे. देवकीनंदन, सं. पै. 
फूलचन्द्र, वणी जेन प्रंथमाला, कारी) १९५० | 

८२. पद्यसार- ये तपागच्छ के उपाध्याय धर्मसतागर के शिष्य 
ये| इन की ज्ञात तिथिया सन १५८८ से १६०० तकदहै| इन की 
दो रचनाएं तर्कीविपयक है-ग्रमाणत्रकाडा तथा नयप्रकाड | दरे प्रन्थको 
युक्तिग्रका अथत्रा जेनमण्डन यह नामी दिया है तथा इस पर टेखक 
ने स्वयं दीका लिखी है | 

[ प्रकारन--- प्र. हदीरालाल हंस्सज, जामनगर ] 


१) प्रथम प्रकाशन से को$ १८ वर्षं तक ग्रन्थक का नाम ज्ञात नदी था अतुः 
अंदाज से कुछ विद्वान इसे अमतर्चद्र करत मानने खगे थें । सन १९२४र्मे प. सुखूतारने 
चीर ( साप्तादिक ) वषै ३ अक १२-१द३ में एुकरचछ्ख द्वारा यद श्रम दूर्‌ क्रिया । इष 
रेव का तास्यं खरीसहिता तथा अध्यात्मकमलमतिण्ड की प्रस्तावना मे 'भी प॑. मुख्तार 
नेदेदियादे। 
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पदक्तागर के अन्य प्रय ये हे - पर्मपरीक्षा (सं. १६४५) 
गीलप्रकाश्च, यशोधस्चरित, तिकक्मजरीदत्ति, जगद्गुरुकान्यपंप्रह ( से. 
१६४६ ) व उत्तराघ्ययन कथा संग्रह ( सं. १६५७ ,। 

८३. श्वभविजय-- ये तपागच्छ के दीरप्रिजयसूरि के शिष्य चे 
ठ्न की ज्ञात तिथिया सन १६००्से १६१९ तकर्ट। इन कींदो 
र्चननारं तकं विषयक द-तकंमापावातिक ( सं. १६६५ ) तथा स्यद्राद- 
माप्रा (सं. १६६७ ) | दृसरे प्रं को नयतच्लप्रकारिका यह नाम भी 
दिया है तथा इस पर लेक ने स्वयं टीका लिखी दै । 

[ प्रकारन--देवचन्द्र लालमाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १९११] 
छभविजय की अन्य रचनाएं इस प्रकार ट ~ कल्पसत्रत्ति (सं. 
१६७१ ), हैमीनाममाला, काव्यकल्पलतवृत्ति ( सं. १६६५ ), सेतात्रश्र 
( स. १६५७ ), प्रन्नोत्तररत्नाकर ( सं, १६७१ ) | 


८४. भावविजय- ये तपागच्छ के मुनिविमल उपाध्याय के 
शिम्य ये | इन की तीन रचनाएं ज्ञान दै ~ चम्पकमालाचस्ति, उत्तराध्य- 
यनटीका (स. १६८१ ) तथा पटूत्रिदात्‌जल्पिचार (सं, १६७९ 
= सन १६२२ ) । इन मे अन्तिम ग्रन्थ तर्क॑तिपयक प्रतीत होता ई। 
इस का नाम जल्पसंग्रह अथवा जल्पनिर्णय इस खूप मेँ भी मिलता है | 

८५. यद्चोधिजय--वितरिध तथा गिपुल्ल ग्रन्थरचना मे यशो- 
विजय की तुलना हरिभद्रसेदहीहो सकती है। उन का जन्म गुजरात 
मं कलोल नगर के निकट कनोड्‌ प्राम मे इशा। सन १६३१ में 
उन्दने नयव्रिजय उपाध्याय से दीक्षा प्रण की, सन १६४२ से ४५ 
तक वनारस मं विविध शाल्लो का अध्ययन किया तथा सन १६६१ में 
विजयप्रम सूरि से वाचक उपाध्याय पद्‌ ग्राप्त किया | सौ ग्रन्थ लिखने 
पर न्ह न्यायाचायं यह पद मिला | उन की मयु डभोई नगर मेँ सन 
१६८६ म इ | 

यशोविजय के तर्क॑विपयक रथो को संस्या १२ है । इन मे आढ 
सवतत भ्रकरण ह तथा चार्‌ टीकात्मक है| इन का विचरण इसप्रकार दै। 


जनतकभाषा--इस का विस्तार ८०० छोको नितना है। 


प्रस्तावना १०१ 


म्रमाण, नय तथा निक्षेप इन तीन पच्छिदो मे जैन प्रमाण शास्र का 
संक्षिप्त वणन दइक्षमेंकरियादहै। 

[ प्रकाश्चन--१ यशोविजय प्र॑थमाला, काशी १९०८; २ सं. 
प. सुखलाल, सिधी प्रेथमाला, बम्ब १९३८ ¦ 

ज्ञानवरिन्दु--इस मे मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्वय तथा केवल 
इन पाच ज्ञानो का वणन कियादहै। इन से सम्बद्ध तार्किकि विषय 
केवलज्ञानी ( सर्वज्ञ ) का असित, केधरली के ज्ञान व द्धन का मेद्‌, 
ज्ञान का प्रामाण्य व अप्रामाण्यं आदि की चचीभी को है) सिद्धसेन के 
सन्मतिसूत्र के कतिपय मतां का अच्छा समर्थन इस मे मिलता है। 


[ प्रकाशन--१ यशोविजय ग्रन्थमाला, कशी १९०८; २ सं, 
पं. सुखलाल, सवी ग्रन्थमाला, १९४२ |] 

नयोपदेस, नयरहस्य व नयप्रदीप-इन तीन प्रथा मे नर्यो 
के खर्प की चर्वाहै। इन मे पहले पर केदक ने खयं नयागृत- 
तरंगिणी नामक टीका लिखी है। 

[ प्रकारान--जेनधरमप्रसारक समभा, भावनगर १९०८ ] 

न्यायखण्डखाध- वीरस्त॒ति के रूपमे प्म न्यायदरेन के 
सिद्धन्ता की आलोचना को है | इस पर ठेखक ने स्वयं ५५०० शोको 
जितने विस्तार को टीका लिखी है | 

 [ प्रकाशन--- प्र. मनसुखमाई भागुमाई ›अहमदाबाद] 

न्याया - यह स्वना भी न्यायददीन कै खण्डन के जिए 
लिखी गई थी । विनयनेमिपूरि ने टीका लिखकर इसे प्रकाशित कराया हे | 

अनेकान्तच्यवस्था- नवीन न्याय की रैली मे अनेकान्त की 
परिभाप्राओं का वर्णन इस ग्रन्थ में कियादहे| 

[ प्रकाशन---जैनग्रन्थप्रकाराक सभा, अहमदाबाद | 

अष्टसहसखी विचरण--रस मे विदयानन्दक्रत अष्टसहस्री के कठिन 
स्थलों का स्पष्टीकरण है | ˆ वि्मपदतात्पर्यविवरण › यह इस का पुरा 
नामहे। इस का विस्तार ८००० छोके जितना है| 


न 








५ 0 


१) जेन साहित्य ओर्‌ इतिहास प्र, ३९५-९८ । 
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[ प्रकाशन -- सं. विजयोदयसूरि, लजेनप्रन्यप्रकाशक्र समा, 
अहमदावाद्‌) १९३७ | 

स्याद्रादकसपलता- यदह हरिभद्र के या्लवरारताप्िमुचय की टीकरा 
है तथा १३००० शोको जिनने विस्तार की है | 

नयचक्रतुम्ध--यह स्वाद के विदत ग्रन्थ ॒द्वादार.नयचक्र 
के उद्धार काप्रयासहै | न्यं के चक्रके तुम्ब (केन्र) करे ख्प र्मे 
स्यद्राद का वर्णन इप्तमंहै। 

स्याद्रादमजूषा--यह मत्लिपेण की स्यष्रादर्मेनरी की टीका 
है | उपर्युक्त प्रन्थो के अतिरिक्त यशोविजय के निन प्रयो का पता 
चलता है उन के नाम इ प्रकार है९ देवधर्मपरीक्षा, दात्रंदिका, ज्ञानाणैव, 
तच्रालोकविवरण, दरग्यालोकविवरण, व्रिशत्पालोक, प्रमाणरहस्य, स्यााद्‌- 
रहस्यः वादमाला, विभिवाद, वेढन्तनिर्भय, भिद्धान्ततकपरिप्कार, दव्य 
पयायदुक्ति, अध्यालमतपरीला, अष्यात्तार, आध्यासिकमतदलन, उप- 
देशरदस्य, ज्ञानसाग, परमात्मपेचर्विदातिका, वैराम्यकल्पलता, अध्य त्मोपदेश, 
अध्यत्मोपनिपद्‌, गुरुत्छविनिश्रय, आराधकविराधकचतुरगी, धर्मसंप्र- 
टिपग, निशाभक्तप्रकण, प्रतिमाङतक, मार्मपरिघुद्धि, यतिलक्षण- 
तमुचय? सामाचारीप्रकरण, अस्पृशद्गतिवाद, कपद्णान्त, योगर्विंरिका, 
योगदीपिक्रा, योगदशनविवरण, कर्मग्रकृतिटीका, छन्द्रचूडामणि, शट- 
शकण, कान्प्रकाराटीका, अलकास्चरूडामणिटीका, तथा कई स्तोत्रादि । 

८६. भावप्रभ--ये पूणिभागच्छ के महिमप्रभसूरि के शिष्य ये । 
यरोव्रिजय के नयोपदेदा पर इन्ो ने टीका ज्लिखी हे । इन की अन्य 


५ (1 
स्नाएं दो है- प्रतिमारातक तथा मक्तामरसमस्यपपूर्वि ( स. १७११ = 
सन १६५५ ) 


८७. य॒स्वतुसागर--ये तपागच्छ के यशःसागर्‌ के शिष्य ये। 
र्न कज्ञात तिथिया सन १६६५ से १७०४ तक है| इन्‌ के तर्क 


~ 
क ^+ +^ ~~~ +++ ~ 


„ १) इनमे से पदे तेरह ग्रन्थ नाम से तक्विषयक ही प्रतीत दते दै किन्तु 
टेम उन करा अधिक्र परिचय नही मिल सका । 


प्रस्तावना १०६२ 


विषयक ग्रन्थ चार्‌ है-परमाणवादार्थं (सं. १७५१), जेन सप्तपदार्था ( से. 
१७५७), जेन तकंमाषा (सं, १७५९) तथा स्याद्रादमुक्तावली | यशस्वत्‌ 
सागर कौ अन्य रचनाएं इस प्रकार है-विचारषडत्रिरिकावधूरि ८ सं. 
१७२ १), भव्रस्तप्ततिका ( सं. १७४० ), स्तवनरतन, प्रहलाघववार्तिक्‌ 
( सं. १७६० ), तथा यदरोराजिराजपद्भति | 


८८. नरैन्द्रसेन--ये धर्मसेन के शिष्य थे तथा इन का समय 
सुत्रहवीं सदी मे अनुमानित किया गया है | इन की स्चनां प्रमाणप्रमेयः 
कलिका गयम है तथा ४८ पृर्ठ म सपाप्त इई है। 

[ प्रकारान--सं पं. दरबारीलाल, माणिकवेद्र प्र॑थमाला,मारतीय 
ज्ञानपीठ, वाराणसी १९६२ | 

८९. विमरुदास-पप्तमंमीतरंगिणी नामक एक ही प्रे से, 
बिमलदास ने जैन त्कसाहिल मे अच्छा सम्मान प्राप्त किया है| वै 
अनन्तसेन के भिष्य ये| तथा वीरम्राम के निवासी ये। उन्हे इक्ष 
मरय की रचन। वैशख ज्यु, ८ बृहस्पतिवार, एव्ंग संब््सर के दिन तेजा- 
नगर ( तंजोर ) मेँ पूर्णं कौ थी । यह सपय सत्रहवीं सदी मे अनुमानित 
किया गया है| 


सप्तमंगीतरगिणी संस्कत गय मेह तथा इस का विस्तार ८०० 
-छोके। जितना है । समन्तमद्र, अकलक, यिचारनद, माणिक्यनेदि तथा 
स्रमाचन्द्र के प्रर्यो के उचित उद्धरण दे कर केखकने सरल भाषा मेँ 
स्यादुव्राद्‌ के अस्ति, नास्ति आदि सात वार्यो का उपयोग व॒ महच्छ 
समश्चाया है । सराय ही अनेकातताद मेँ प्रतिपक्षियो द्वारा दिये गये संकर, 
व्यनिकर, असमव, विरोध आदि दोर्षो का परिहारभी किया है। अन्त 
म सास्य, बौद्ध, मीमासक्र तथा नैयायिक मतों मँ भी अप्रत्यक्ष खूप से 
सापेश्नवा का कैसे अवलम्ब किया गया है यह भी ठेखक ने स्पष्ट 
किया है| 

[ प्रकाशन --१ हिंदी अनुवाद सहितस. ठङ्रप्रसाद सर्म, 
रायचन्द्र जेन राखमाला, बम्बई, १९०४; २ शाखपुक्तावली, कांजी- 
चरम्‌ १९०९ ] 
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९०. भोजघागर--ये तपागच्छ के विनीतप्तागर के शिष्य थे] 
इनकी ज्ञात तियिया सन १७२९ से १७८२ तकर । इनकी एक- 
मात्र कृति द्रव्यालुयोगतकणा है । इत मेँ दर्यो का खूप तथा उस के 
वर्णन भें विविध न्यो का उपयोग स्पष्ट कियाहि। इस पर ठे्क ने 
स्वये टीका भी लिषठी है| 

[ प्रकारान--रायचन्द्र शाख्षमाला, वम्बई १९०५ | 

९१. श्माकस्याण--ये खरतर गच्छ के अमृतधर्भं उपाध्याय के 
शिष्यये। इन की ज्ञात तिथियां सन १७७२ से १७७९ तक रै | 
असिद्ध नैयायिक विद्वान अन्नम्भह की कृति तर्कप्रह पर इन्दो ने 
त्कफविकिका नामक टीका सं. १८२८ ८ = सन १७७२) मे लिखी । 
इन की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैँ ~ होलिकापर्व कथा, अक्षयतृतीया 
कथा, मेत्रयोदक्ीकथा, श्रीपालचसत्रि, समरादि्य-चस्त्रि, यदोधरचस्रि, 


विचारशतवीजक, सूक्तसुक्तावली, खरतरगच्छपञ्चवली, ग्रश्ोत्तरसा्धशतक 
व पूर्युषणा्टान्हिका । 


९२. अन्यङेखक-अव तक हम ने तंकविषयक प्रथो के उन 
ङेखकां का संक्षिप्त विव्ररण दिया जिन के समय तथां कृतिर्यो के त्िपरय 
मे कुछ निश्चित जानकारी प्रप्त है। दस्तलिखिन सचिर्योमे इन के 
अतिरिक्त कुक अन्य प्रया करे नाम भी मिलते है| जिनरत्कोश से ज्ञात 
होनेवले ये नाम इस प्रकर है-शातिवर्णी कृत प्रमेयकण्टिका ( परीक्षा- 
सुख का स्पष्टीकरण ), वादि हकत प्रमाणनौका, वीरसेनक्त प्रमाणनीका, 
विद्यानन्दिकृत तकंमापाटीक्रा, गुणरत्न ८ विजयसम॒द्र के रिष्य ) की तर्क- 
भाषाटीका, दशंनविजयक्ृन स्याद्रादबिहु, वाचकसंयमङ्न स्वद्रादपुष्य- 
कलिका, कीर्तिचनद्रकृत वेदादिमतखण्डन, बिजयहंसक्ृन न्यायस्ारटीका, 
शान्तिचन्द्रकृत सर्वजञसिद्धिात्रिशिका, व हर्षमुनिक्रत प्रमाणसार | इन 
रेखर्को तथा ग्रन्थो के बारे मे हमे अधिक जानकारी नही मिल सकी । 


९३. अन्य विषयों के ग्रन्थो में ताक अंश--ऊपर जिन 
अर्थो का विवरण दिया है उन का विषय प्रायः पूण रूप से तारिक 
चर्चा रहा है । इस के अतिरिक्त अन्य विषयों के मर्थो म भी प्रसंगवशा 
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करई बार विस्तृत तार्किक चर्चा प्राप्त योती है) रेसे प्रसंगो का पूर्णतः 
संकलन या वणन करना कठिन है | तथापि दिग्दशन के तौर पर हम 
यहां ङु प्रमुख उदाहरण का उदेव कर रहे हं | 


आगमाश्चित ग्रो मेँ जिनमद्र ( सातवीं सदी ) का विशेषावद्यक 
भाष्य तथा उन्हीं की अन्य रचना विंशेपणवती इन दोनो म तारिक चर्व 
के कई प्रसग अये रै, विक्षेषतः सिद्धसेन के सन्मतिसूत्र की आलोचनां 
उेखनीय है । आर्मो के प्रमाणविषयक त्रिचासो का उरनं ने अच्छा 
स्पष्टीकण किया है। हसिमिद्र ने अपने वि्ुद्ध तार्किक म्र्न्थो के अति- 
रिक्त धर्मसंप्रहणी, अष्टकप्रकरण, लोकतचनिर्णय आदि प्रर्थो में मी 
पर्याप्त तकौश्चिन चचीएं लिखी है | शीलाक ८ नौवी सदी ) ने सूत्रकृनांम 
की टीका मे चार्वाक, वेदान्त तथा बौद्ध मर्तो की विस्तृत आलोचना 
प्रस्तुत की है } शातिसूरि (ग्यारहवीं सदी) की उत्तराध्ययनटीका, अभय - 
देव (ग्यारहवीं सदी) कौ नौ अंगो तथा दो उपार्गो की टीकाएं, मलयगिरि 
( वार्वी सदी ) कौ चार उपांगों तथा केदस॒त्र-मृलस्‌त्रौ की टीकार- 
इन स्वरम भी मूल आगमत्रथो मे सूत्रख्प मे निर्दिष्ट ताकेक विषयो की 
चर्चा अपने समय के अनुरूप विस्तार से की द्रई मिलती है । 


पुराणो तथा कान्यो मं-प्रायः प्रव्येक पुराण या कान्य म किसी 
सर्वज्ञ अथवा विरि्टज्ञानघारी मुनि के उपदेशा के प्रस्तग मेँ जेन साहिल 
के विविध विपर्यो का समवेश कर दिया जाता है। इन उपदेशों मे कई 
बार ताकिक्र चचदु मी समाविष्ट इई है | इस दृष्टि से वीरनन्दि ( नौवी- 
दसवीं सदी ) के चन्द्रप्रमचर्ति का दूसरा सग उष्छेखनीय है। इसी 
प्रकार वादिगज ( ग्यारहवीं सदी ) का पाश्चचरित्र, हरिचन्द्र ( बारहवीं 
सदी ) का धर्माकर्माभ्युदय आदि कर्व्योमे भी एक एक सगं तार्किकं 
च्चा के लिए दिया गथा है] जिनसेन ( नौवीं सदी ) के महापुराण में 
कषभदेव करे पूर्वमत्र के वणन मे महाबल राजा तथा उसके मंत्रियों कां 
विस्तृत संवाद महत्वपूर्णं है | इस मे चार्वाको का भूतचेतन्यवाद तथां 
चोद्धों का शून्यवाद इन का अच्छा निराकरण प्राप्त होता है । 
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आचारविपयका ग्रन्थौ मे-क्ञान अथवा चासि सम्यक्‌ होने के चिप 
तं के यथां खूप पर श्रद्धा होना-सम्यण्दशेन का होना जरूरी दं | 
इस लिए गृहस्य अथवा मुनिरयो के आचार का वर्णन करनेवरि क 
अर्थो म जी्राजीवादि तयौ की अच्छी तारिक चचा प्रस्तुत की गई ६ । 
इस दृष्टि से अभितगति ( म्यारहवीं सदी ) के उप्रासक्राचार्‌ का चया 
परिच्छेद उल्टेलनीय है } राजमहठ ( सोरी सदी ) की लाटीसंदिता मं 
मी इस प्रकार की चर्च है ओर उस का प्रछवित ख्य उना ने प॑चा- 
ध्यायीमे दिया है| 


९४. श॒ण्डनपण्डनात्पक सादित्य--याकटायनः - प्रभाचन्द्र 
समयदेव व जयुमचन्दर आदि के तार्थिक प्रथो म केवली का भोजन तथां 
लियो की सक्ति इन विवर्योकीमी चर्चा यह उपर वाया दही 
है । ये विय दिगम्बर तथा शेनावर इन दो सम्प्रदायो म परस्पर्‌ मतभेद, 
खण्डनमण्डन तथा वि्राद्‌ के कारण ये] किन्तु शेनाम्बर्‌ तथा दिगम्बर 
के गण-गच्छादि उपमेदों मे भी परस्पर छोटी छोटी वातो को टेकर काफी 
मतमेद एल विवाद्‌ थे ओर्‌ उन विपर्यो पर काफी प्रन्यस्चना भी इई हे । 
मे प्रथो में प्रवुग्नसूरि ८ वारहवीं सदी ) का वादस्ल, लजिनपतिसूरि 
८ बारहवीं सदी ) का प्रवोध्यवादस्थल, जिनग्रभसुरि ( चौदहर्वीं सदी ) 
का तपोटमतकुद्रन, दर्पभूषण ८ पन्द्रहवी सदी ) का अचलमतदलनः 
घथसागर ( सोली सदी ) की आओष्िकिमतोत्सूत्रदी पिका, गुणविनय 
( सोलहवीं सदी ) का टुम्पाकमतश्ण्डन, यञ्चोविजय ८ सव्रहवी सदी ) 
का आध्या्तिकमनदलन, जगनाथ ( संत्रहर्यी सदी ) का सिनाम्बरपराजयः 
नयकुजर ( सत्रह्वीं सदी ) का दुंदिकमतखेडन, मेघविजय ८ संतरर्वी 
सदी ) की धर्ममनूषा आदि का उस्लेख किया जा सकना है | ये प्रन्य 
सुल्यतः साम्प्रदायिक स्पधी पर आधारित है | अतः तार्किक साहित्य में 
इन का अन्तमीव करना उचित नदी | 


९५. देशी मापाओं में तार्किक साहित्य-- भारत की आघु- 
निक भाषाओं मे तमिल, कड, गुजराती, हिंदी तथा मरादी इन पांच 
भाषार्जौ मे जेन ठेखकों ने कथा, कान्य, आचार, उपदे आदि विषयोपर 


प्रस्तावना १०७ 


काफी ग्रन्थरचना की है । किन्तु तार्किक विषयों पर ` इन भपाओं मँ 
विशेष साहित्य नही मिलता । हिंदी मँ अढरहवीं सदी मे जयपुर के 
विद्वान पं, जयचन्द्र छवडा ने प्रमेयरत्नमाला आदि कुछ म्न्य का 
अनुत्राद किया | पे. योडरमल के प्रसिद्ध ग्रन्थ मोक्षमार्ग प्रकाश का कुछ 
अंशा भी प्राचीन संस्कत ग्रन्थो के तार्किक अशोके अनुवाद जैसा है। 
किन्तु स्वतन्त्र रूप से हिन्दी या अन्य आधुनिक भाषाः मे अटारहवीं 
सदी तक कोई तार्किक प्रन्थ लिखा गयादह्ये रेता ज्ञात नदी होता| 
सम्भवतः इन देशभाषार्ओं के समय साधारण जैन समाज की रुचि 
तार्किक च्च मे नही रही थी | तथा पाण्िव्यप्रदशन का उदे देख- 
मपां की अपेक्षा संस्कृत मेँ ग्रं लिखने से अधिक पूरा होता था। 
इस लिए जैन पण्डितो ते देशमापाओं में तार्विक ग्रन्थो की रचना की 
ओर ध्यान नही दिया | 


९8. आघुनिक प्रवृ्तियां--उनीसवीं सदी म भारत मेँ त्रिटिश 
रासन दृढमूल इआ | इम के राजनीतिक परिणाम चाहैजैसे इर, 
किन्तु प्राचीन इतिहास तथा संस्छति के अध्ययन भ इससे आमूलाग्र 
परितैन हआ तथा इस क्षेत्र मे नया उत्साह, अध्ययन की मई पद्धतियां 
तथा पिच्रारविमदौ कै नये साघन उत्पन इए । तारिक विषयो की दृष्टि 
से इप्त परस्तिर्लन का स्व्रख्प भी वहूविध था । एक ओर पजाब तथा उत्तर 
प्रदेदा मे आर्यततमाज की प्रवृत्तियों से जेन पण्डित प्रभावित हर्‌ तथा 
दिल्ली आदि नग म दोनो ओर के पण्डितो मे शा्ार्थं होने लगे) 
इन के विषय वेदो की प्रमाणता, ईश्वर का जगतकतैल इत्यादि-पुरने ही 
ये अनः यह पुरानी वादपद्धति के पुनरुज्जीवन जैसा प्रयप्त था। यूरोप 
के यालक्ञो ने भूगोल-खगोल के वारे मे जो सिद्धान्त निपीरित किये वे 
जैन म्रन्थो मे वर्णिन द्वीपस्मुद्रादि की कल्पनार्ओं से भिन ये। अतः 
प. गोपालदास् बरैया आदि विद्रानों ने तर्कबल से जेन भूगोल का 
ओचिस्य सिद्ध कने का बहुत प्रयास किया । आधुनिक विज्ञन का 
परिचय होने पर कुछ जैन विद्वानों के मन में जैन पुरार्णो मँ वर्णित देवों 
का स्वरूप, विक्रिया ऋद्धि, तीर्थकरो के पंचकल्याणिक आदि के विषय 
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म सन्देह होने लगा तथा बात्रू सूरजमाय सच॑से ज्ेटक ने आदिपुराण 
समीक्ष, पद्पुराणसमीक्षा जैसी पुसिकाओं कौ स्वना की | इन पुसिका 
जं कै उत्तर मेप, लालाराम आदि विद्वानों ने पुराणौ के वर्णतो का 
तर्वीवल से समर्थन करने का प्रयाप्त किया | 


पुरातन युग मे जैन लेखकों ने कद जेनेतर तर्कीम्र्न्यो पर टीकार्‌ 
आदि लिखी थीं किन्तु किरी जेन ग्रन्थ प्र जैनेतर विद्वान द्वारा टीकां 
आदि लिखे जाने का उदाहरण नदी मिलता । आधुनिक युग का यह 
एक सुपरिणाम धा कि जैनेतर विदानो ने भी जेन तकग्रन्थ के अध्ययन- 
सम्पादन-प्रकाशन मे माग लेना प्रारमम किया । ड. सतीराचन्द्र विभूषणः 
रा. आनन्ददकर ध्रुव, डा. शरच्चन्द्र घोशा, डा. परदुराम वैच, एफ. 
खच्च्यू. योमस्त आदि ने जेन तर्कभर््थो का जो व्यापक अध्ययनं प्रस्ठुत 
किया उप्र से भारतीय साहित्यमे जेन के योगदान का महच्च सुख 
इथ । ड. जवोवी आदि यूरोपीय विद्वान ने मी सूतरकृतांगादि अर्या 
के संपादन अथा अनुवाद के कार्य में साग लिया तथा जेन विपर्यो की 
चचा को अन्तररा्रीय रूप दिया । 


ज्ञेन पण्डितो ने प्रारंभ ये तर्कम्रथो का सम्पादन केवल अलुत्रादकेरूप 
मे अथवा केवल मुलग्रन्थो के सुद्रण के खूप मे किया } प. निवे, प.गजा- 
धरलाल, आदि का कार्यङ्सीखूपका धा। बु विद्वानौ ने पुरानी 
पद्धति से संस्कृत मे त्ीम्रन्थो पर टीकाए्‌ं लिखी अथवा छोटे संस्कृतं 
प्रकरण लिखे ¦ ेसे छेदक मे सुनि न्यायविजय, गम्भीर विजय आदि 
के नाम उल्लेखनीय ई । किन्तु शीघ्र ही रतिहासिक्र-तुलनात्क अध्ययनं 
से विभूषित संस्करण भी तैयार होने लगे। इन की निर्मिति मे प. 
उुखलाल, मुनि चतुरविजय, प. महेदकुपार, पै. दल्ुख मालवणिया, 
प. दरवारीलाल आदि विदानो का कार्यं उल्लेखनीय है } पुरातन ग्रन्था 
के संस्करणों के साय पं. मरदटकुमा के ‹ जैन दशन › जसे स्वरतत्र भरन्था 
का मी प्रणयन इं जिन मे आधुनिक विद्रार्नो ने जैन ददीन पर जो 
आक्षेप लिए है उन के समाधान का प्रयास्त मी किया गया है| 


प्रस्तावन। १०९. 


९७. ताकेक साहित्य के इतिह।स के प्रयस्न-जैन तार्किकः 
साहित्य के इतिहास के विष्रयमे जो ठेखन इआ है वह दो प्रकार का 
हे-भारतीय तर्कसाहिषयय के एक अगके ख्पमे तथा विविध विष्यो के 
जेन साहित्य के एक अग के रूप में| डा. राधाकृष्णन्‌, डा. दासगुप्त, 
एम्‌. हिरियण्णा आदि के दारा भारतीय ददनों के इतिहास मै जैन 
दरौन का भी यथोचित समावेश किया गया है। इन लेखको ने मुख्यतः 
जेन ददौन के प्रमुख विपयों का सरल वणन करने की ओर ध्यान दिया 
हे-इन विष्यो का तारिक समर्थन या खण्डन अथवा जैन म्रन्थकाो का 
व्यक्ति ओर समय आदि का वणन उन का प्रमुख उदैश् नी रहा। 
इन मे से अधिकारश्च इतिहासटेखक अद्ैतवाद से प्रभावित रहै है 
उस दृष्टिसे जेन ददन के प्रमुख तच स्याद्वाद को वे अपयीप्त अथवा 
व्यावहारिकं मात्र समक्षते दै | जेन दार्शनिको के व्यक्तित्, ग्रन्यरचना, 
समय आदिक बारेमे चर्व करने काप्रयासदो ग्रन्थो मै विरेषर रूप 
से पाया जाता है-डो. सतीशचन्द्र विद्याभूषण का भारतीय तर्करान्न कां 
इतिहास ८ हिस्टरी ओफ इन्डियन लाजिक ) तथा ई. ज्वालाप्रसाद का 
भारतीय प्रमाणशाख ( 5न्डियन एपिस्टेमालाजी ) । जेन साहित्य के एक 
ॐगकेख्पमें तार्किक साहिष्यका वर्णन मो. द. देसाई के जैन 
साहिभ्यनो संक्षिप्त इतिहास, श्री वडोदिया के जेनघम्‌ का इतिहास ओर 
साहिभ्य ( हिस्टरी अन्ड लिटरेचर ओंफ जेनिजम), श्री. कापडिया के 
जेन ध्म ओर्‌ साहित्य ( जैन रिलिजन अंड लिटरेचर ) आदि भ्रन्थो मे 
भिलता है | जैन ताक्रैकों म से कुछ प्रसुख आचार्योके विष्य मे षै. 
नाथूराम प्रेपी,. पं. जगल किशोर मुख्तार, प. सुखलाल संघवी, प॑. दलघुख 
मालव्रणिषा, पै. मददरकुमार, पं. दरवारीलाल आदि विद्वानों द्वा अन्यान्य 
गर्यो की प्रस्तावनार्ओ मे तथा पत्रिकार्ओके लेखो मे बहुमूल्य सामग्री 
काशत की गई है| तार्किक साहिव्य के इतिहास के समन्वित अव- 
लोकन का प्रयास पं. दलघुख भालवणिया ने आगमथुग का अनेकन्ति- 
चाद, जैन दाशनिक साहित्य की रूपरेखा, जेन दानिक साहित्य का 

सिंदावलोकन इन तीन निबन्धो म कियादहै। पे, महेन््रकुमार ने जेन 
दार्शनिक साहित्य की प्ष्ठमूमि शीर्षक निबन्ध भी इसी उदेश से लिखा था। 
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९८, ताकेक साहेस्य का युगाविभाग-- प. दलदख माल्‌- 
वाणिया ने जैन दादानिक साहित्य को चार युगो मे विभक्त किया ह 
( १) आगमयुग ( वीरनिवौण से बली वाचना तक के को एक हजार 
वर्प), ( २ ) अनेकान्त स्थापनयुग ( पराचीं से सातवीं सदौ तक 
समन्तमद्र तथा सिद्धसेन इस युग कै प्रवान आचाय थे); (३) प्रमाण 
साल व्यवस्थापन युग ८ अघ्वीं से सोलहवीं सदी तक-- अकलक तथा 
हरिभद्र एवं उन की परम्परा द्वारा इस युग का निमीण हआ), एवं (४) 
नवीनन्याययुग ( यज्ोविजय तथा उन की परम्प द्वारा जैन साह्य 
म नवीन न्याय की शैली का प्रवेश सव्रहवीं सदी में)| प. महेन्द्र 
कुमार्‌ ने भी प्रायः इसी विभाजन को मान्य कियादहै। इस्त युगविमाग 
से एक द्रष्ट से तार्किक साहित्य के विकाप्त को समन्नने मै सहायता 
अवश्य मिलती है । इस के साथ एक दपर दृष्टि से मी तार्किक साहित्य 
का युगविमाग हो पकता है| हम तारिक साहित्य को तीन युगा मे 
विमाजित करते द ( १) प्रारम्मिक निर्माण युग -यह प्रायः अगमयुग 
का नामातर्‌ समञ्च. सक्ते हँ | इत युग मे- जो वीरनिर्वण से कोई एक 
सक्त वर्णौ तक का है-- तच्च प्रतिपादन में स्मत का वणैन प्रमुख दै- 
परमत का खण्डन गोण है, नयां का महच्र अधिक है- प्रमाणो की 
च्चा क्रम €, ताक्रकर चचा स्त्र ख्यमे नही है-घमेचचो के व्यापक 
धषेत्र का अगमात्र रही है । (२ ) तर्कविकातत युग -समन्तमदर से देवसूरि- 
हेमचन्् तक कोई आठसौ वर्पो का यह युग है | इत युग मे नैयायिक 
नेद, मीमासक, वेदान्ती आदि के समान जेन विद्रान भी राज्षमार्भो 
आट्वि द तूस्भाजा म वादविवाद्‌ क्रते ये वाद्‌ म स्वपक्ष जय आर 
सक्त क परसजय का महत बहुत वढा था, इसलिए प्रन्यो मे भी 
'समतसमनन आर्‌ परमतखण्डन के लिए नई नई युक्ति्यो का प्रणयन 
आव्दधक हआ शा | इसदययुग म न्यां का प्रतिपादन गौण हो कर 
प्रनाणा को चर्चा प्रमुख हई धी तथा तकृ को धरमशाख के साधारण क्षत्र 
सं अलग रसा विरिष्ट स्थान प्रत्त हआ था | (र) संरक्षण युग- 
तर्टवा सदी से अटरहवीं सदी तक कोई छदसौ वर्पो का यह युग है } 


व्रस्तावना ९९ 


इस युग के प्रन्थ मुख्यतः पुराने म्रन्था के विचारो का संरक्षण करने कै 
उदे से लिखे गये द | भारत मै मुस्लिम सत्ता के व्रिस्तार से धामिक- 
दारनिक साहित्य के निर्माण पर मृलगामी परिणाम इ | राजसमार्ओं 
म धार्मिक्र-तार्किक विवाद होना अवे सेमव नही रहा, साधही विद्रत्‌- 
समाजं का आयोजन मी कणिन हआ } फलतः इस युग के टेखकौ के 
विचारे मे-तर्कौ मे नवीनता का अभव प्रतीत होतादहै। उन के म्रन्थ 
विषयविक्ेप के प्रतिपादन की अपेक्षा ठेखक के पाण्डित्य-प्रददीन का 
साघनये | सायहीदइक्त युग मे मकितिवादी मर्तो का जो प्रभाव वदा उस 
के कारण तर्ककरककश विचारौ का अध्ययन वहत कम हआ । पूर्वयुग में 
गुजरात तथा कर्नाटक में जेन समान काजो प्रभाव था वह इस युग में 
वहुत कम हो गया ] फलतः साधारण लोगों के लिए स्चेकर कथा- 
उपदेशादि ग्रन्थों की र्चनादही इप्त युगम अधिक इदं | इस तरह इनः 
तीन युगो मे तार्किक साहि का विभाजन है] यह विभाजन एक ओर 
सामाजिक पा्रममि पर आधारितदहै] साथदही साहित्य के अन्य अगां 
की तुलना मँ तार्किक्र साहित्य का महच केसा रहा यह भी उससे 
स्पष्ट होता दै | 


९९. उपरसहार--अन्त मे हमारे प्रस्तुत अध्ययन का सारा हम 
सल्याओ के खूप मे उपस्थित करते है । इस अध्ययन मे ९४ लेखकों 
की १६८ रचनाओं का उल्लेख है | इन मे ३० स्चनाएं अनुपलब्ध हैँ । 
उपलब्ध किन्तु अप्रकारित रचनाओं की संख्या ५८ है | स्वतन्त्र खूप से 
लिखे इए ग्रन्थ १२३ हैँ तथा टीकास्मक्र ग्रन्थो की संख्या ४५ है । इन 
म १६ टीकां जनेतर प्रन्थो परदहैँ। जो ८० ग्रन्थ प्रकाकित हृष्‌ हैँ 
उन के जात प्रकारानों को सम्मिकित संख्या १२३ है | 


उपरक्त विव्ररण मे उन्ह्यं आचार्यौ का उल्लेख है जिन के उपलब्ध 
या अनुपलब्ध ग्रन्थो का पता चलता है | शिलालेखो तथा अन्यान्य म्यों 
के वर्णन मे इन के अतिरिक्त अन्य कई आचार्यो का महान तार्किकः 
ओर वादी के खूप मे उल्लेख मिलता है । मल्लिपेणप्रश्चस्ि मे उल्लि- 
खित महैश्वर, विमलचन्द्र, परवादिमल्ल; पद्मनाभ आदि पण्डित अथद्गा 
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य्रभावकचरित म वर्णित शान्तिसूरि, वीरसूरि, सुराचा्यं आदि पण्डित 
इसी प्रकार के दं | तार्विक्र साहिप्य के इतिहास कौ दृष्टि से ये सब 
उल्लेख विशेष मह के नदी रह | तथापि जेनधर्म कै सामाजिक प्रभाव 
के इतिहासे उन का विरिष्टं स्थान है| 

१००. ऋणनिर्द॑श्न- प्रस्तुत प्रेय की प्रतिया प्राप्त कराने भं 
शरी .्र.माणिक्रचन्द्रनी चवरे, कारंजा तया श्री. ड.विवाचन्द्रनी शाह,+वम्बेई 
ने सहायता की | श्री वलात्कारगण मन्दिर, कारजा, श्री, चन्द्रप्रम 
मंदिर, सुलेश्वर, बम्बर तथा श्री माणिक्रचद हीराचैद्‌ प्रेय भाडार.चौपाटी, 
चम्बई के अभिक।रियों ने प्रतिया उपयोगार्थं दं | हम्मच के जन मट के 
श्री. देवेन्द्रकीर्तं स्वामीजी ने वहा की प्रति के उपयोग की अनुमति दी 
तथा पे. मुजबलिशाद्ली, मुडबिद्र के सहयोग से इस प्रति के पाठन्तर 
मिल सके | इस प्रस्तावना के प्रारम्भमे दिया हज मात्रसेन के सताधि- 
लेख का चित्र भारतश्ासन के प्राचीन लिपिविद्‌, उटकर्मड, के कार्यालय 
से मिला तथा उन्हों ते इसके प्रकाशन की अनुमति दी | बहां के 
सष्ायक लिपिविद्‌ श्री. श्रीनिवास स्तीके सहयोगसे इत लेख का 
वाचन प्राप्त हआ । उन्हां ने मावसेन की प्रन्थ के अन्तिम भाग की 
्रस्ि के कनड परयो के सशोधन मे मी सहायता दी । इन सब महा- 
सुमावो के सहयोग के लिए हम हार्दिक क्रनङ्ञता व्यक्त कते है| अन्त 
म जीवन जेन ग्रन्थमाला के प्रवंघकवरे तथा प्रधान सम्पादक ड. लैन 
एवं डा. उपाच्ये के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते दँ | उन के उदार 
सहयोग एवं प्रोपाहन से ही यह कार्यं इस रूप म सम्पन्न हो तका दै । 


जधरा, १५-८-१९६२. -- सम्पादक. 


श्री-मावसेन-तरेवि्यदेव-विरचितः 
विश्वतच्प्रकाशः 


कट 9 (कको 
। ॐ नमः } परमारमते नमः| 


विश्वतश्वप्रकाश्चाय परमानन्दमूकेये। 

अनादययनन्तरूपाय नमस्तस्मै परात्मने ॥ १॥ 
{ ३. चावौकाणां पूर्रैपक्षे जीवनित्यसे अनुमानाभावः | ] 

नयु, अनाद्नन्तरूप इति विदोपणमात्मनः कथं योयुस्यते ! काया- 

कारपरिणतियोग्येभ्यो भूतेभ्यश्चेतन्यं जायते । जखबुद्‌दुदवदनित्या जीवा 
इत्यभिधानात्‌ ! न केपामपि मते जीवस्यानायनन्तत्वग्राहकं प्रमाणं जाघ- 
खयते । न तावत्‌ प्रत्यश्चं तद्स्राहकं प्रमाणं, तस्य संवद्धवतेमानाथैविषय- 
त्वेन अनायनन्तत्वन्रहणायोगात्‌ । नाञ्ुमानमपि तद्म्ाहकं प्रमाणे, 
तथाविघाद्धमानाभावात्‌ । अथास्त्य्चमानं* तदृम्राहकं जीवः सवैदास्ति 
सद कारणत्वात्‌ प्रथ्वीवदिति" चेच । हेताोर्विरष्यासिद्धत्वातः। कथ- 
मिति चेत्‌-कायाकारपरिणतभूतचवुष्टयाचैतन्योत्पत्तेश्चावौकैरङ्गीकू तत्वात्‌! 


[ सायनुवाद्‌ | 
पमगलाचरण- जो संपूण तलौ को प्रकाशित करते है, अनादि 
तथा अनन्त है जर प्रम आनन्द की मूर्ति दै एसे परमासाको नमस्कार हो 1 
१. चार्वाक दर्शन विचार प्रन्थके प्रारम्भ मं चार्वाक दारैनिक 
पूर्वपक्ष प्रस्तुत करते है-म॑गलाचरण मे परोत्मा को अनादि तथा अनन्त 
कहा यह योग्य नही | शरीर के आकार को प्राप्त इए मूतों ( प्रथ्वी, जट, 
तेज, वारु) से ही चैतन्य उत्प होता है| जीव पानी के बुद्बुद के 
समान अनित्य है | जीव को अनादि-अनन्त कहने के ल्य कोई प्रमाण 
ग्राप्त नही ह्येता | प्रत्यक्ष प्रमाण से केवर वतमान समय ₹, सम्बद्ध पदार्थो 














१ चावषकः। २ जीवासितपाधकवादी। ३ संश्च अकारण्श्च तस्य भावः ६ 
४ चावौकमते प्रध्वी सर्वदास्ति। ५ अकारणत्वात्‌ इति विरेष्यः सदिति विज्ेषणम्‌ ¦ 


२ विश्धतन्तवप्रकाराः [१- 


सदिति विदेषणमपि सर्वदा खप्वं विवक्षितं. कदाचित्‌ स्वं वा विवक्षि- 
तम्‌ । प्रथमपक्षे असिद्धत्वं सवेदा स्वस्य साध्यलमत्वात्‌ । दितीयपश्चे- 
विरुद्धत्वं कदाचित्‌ सखस्य स्वेदास्तिलयविपरीतप्रसाघकत्वात्‌ । _ यथः 
जीवः सर्वदास्ति खद कायत्वात्‌ पृथ्वीवदरिति चेन्न > । अस्थापि तदोपेणेव" 
दष्त्वात्‌ । अथ जीवः सवेदासिति विथुत्वात्‌ आकारावदिति चेत्‌ न । हेतोः 
परतिवायसिद्धत्वात्‌" । अथ जीवः सवैदारिति असूतेत्वात्‌ _आाकादावदिति 
त्‌ न । हेतोः क्रियाभिभ्येभिचारात्‌ः । नयु "तत्परिदायथेममूतद्रव्यत्वा- 
दिप्युच्यते, तिं चावाकमतते जीवस्य पृथगद्रव्यत्वाभावात्‌ प्रतिवायसिद्धो 
हेत्वाभासः! अथ जीवः सर्वदास्ति निरबयवत्वात्‌ परमाणुवदिति चेन्न । 
पूवैवत्‌ क्रियासिव्यसिचारात्‌। तत्परिहासथ निरबयवद्रव्यत्वादित्युक्ते 
द्रव्यत्वस्य पूवेवदसिद्दत्वाच्च । अथ जीवः सर्वदास्ति चेतनत्वात्‌; 








काही ज्ञान होता है} अतः अनादि-अनन्त जीव काज्ञान उससे नही 
हो सकता । अनुमान से भी यह ज्ञान होना सम्भव नही | जीव प्रथ्वीके 
समान सत्‌-अकरारण है ( विदान है ओर कि्षी कारण से उत्पन्न नही 
इञा है ) इस लिये जीवका सर्वदा अस्ति रहता है- यह अनुमान 
योग्य नही क्यो कि चार्वाक सत से जीव अकारण नदी है- बह शरीर के 
आकार मे परिणत चार मूर्तोसे ही उत्यन होता है । दूसरी बात यह है 
किं यहां जीवका अस्तिच सिद्ध करना है ओर जीव का अस्ति ही उस 
का दहेतु बतलाया हे यह योग्य नही | इसी प्रकार जीव सत्‌-अकार्य है 
अतः सवेदा विचमान रहता है यह अनुमान मी दोपयुक्त समञ्जना चाहिये । 
जीव आकाश के समान व्यापक है अतः सर्वदा विद्यमान रहता है यह 
असुमान मीं योग्य नही, क्यो कि चार्वाक दश्चन मे जीव का व्यापक होना 
स्वीकार नही किया है | जीव आकाशा के समान अमृतं त॒था निरवयव है 
अतः स्वेदा वियमान रहता है यह अनुमान मीं योग्य नहीं क्यो कि 
करिया अमृतं तथा निग्वयव होने पर भी सर्वदा विचमान नही रहती । 
जीवर चेतन है अतः सर्वदा विमान रहता है जो सर्वदा विमान नही 


पी 





. १ विशेषणल्य असिद्धत्व हेतोः । २ जीवारिततववादी । ३ चाककः । ५ पूर्वोक्त 
दे॒दोपेणा ६ ^ जीवो विथुवेतेते इति प्रतिवादिना नाङ्गीक्रियते भतः प्रतिवाद्यसिद्धः । 
६ क्रिया सवेदा नास्ति अमूलेलवात्‌ इति व्यभिचारः, क्रिया अमू्तीस्ति परु स्वेदा 
नास्ति। ७ क्रिया तु घमूतौ वते परंतु द्रव्यं न । 


-१ 1 प्वावाक-द्रोन-विचारः ३ 


यत्सवेदा नास्ति तच्चेतच न भवति यथा खरविष्राणमिति चेन हेतोरन- 
ध्यवसितत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ सपक्षे, असखादनिधितःऽयातिकत्वे पक्षे 
एव वतमनत्यात्‌ दष्ठान्तस्याप्याश्रयदीनत्वाच्च । अथ आर्यं चैतन्यः 
चेतन्यप्चेकं चिदुविवर्वत्वात्‌ मध्यचिद्‌ विवतैवदिति अनादित्यसिद्धिरिति 
चेश्न । हेतोरकिंचित्कसत्वात्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ ' सिद्धे प्रत्यक्चादिवाधिते 
च साध्ये हेतुरकिचित्करः› [परीक्नामुख ३-३५] इति जेनैरभिहितत्वात्‌, 
अचर त्वा्यचेतन्यस्य मातापिक्चेतन्यपूेकत्वेन किद्धत्वात्‌ । नु _ आं 
चेतन्यं चैत्तन्योपादानकारणकं* चिदूविवतैत्वात्‌ मध्परचिद्‌चिवतै- 
वदिति अनादित्वं भविष्यतीति चेश्न। दछठान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌ । 
छरुत इति चेत्‌ मध्यचिदूचिवतेस्य कायोपादानकारणकत्वेन चेतन्योपादान- 
कारणक्रत्वाभावात्‌ । अथ अन्त्यं चैतन्यम्‌" उत्तरचेतन्थोपादानकारणं 
चिद्विवतैत्वात्‌ मध्यचिद्‌विवतैवत्‌ इत्यनन्तत्वसिद्धिरिति चेन्न । 
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होता बह चेतन नही होता- यह अनुमान योग्य नहीं क्यों कि चैतन्य 
ओर स्थदा विमान रहना इनमे को$ निशित सम्बन्ध नही है। 
( आकाश स्व॑दा विमान रहता है किन्तु चेतन नही ह्येता | ) प्र्येक 
चैतन्य किसी पूर्वत चेतन्य का उत्तरखूप होता ह अतः प्रथम ( जन्म 
समय के ) चैतन्य के पहले मी चैतन्य का अस्व ह्येता है- इस प्रकार 
जीव के अनादि होने का अनुमान किया जाता है किन्तु यह योग्य 
नदी | जन्मसमय क चैतन्य के पहले मातापिता का चैतन्य होता ही है यह 
प्रत्यक्षसिद्ध होने पर उससे भिन्न अन्य चैतन्य की कल्पना निरर्थक है| 
जन्मसमय के चैतन्य का उपादानकारण मी चैतन्य ही होगा अतः जन्मके 
पुवं चेतन्य का अस्तिख होता है यह अनुपान भी योग्य नही, क्योकि 
जन्म समय के चैतन्य का उपादान कारण दारीर होता है-- उसके लिथे 
किसी अन्य चैतन्य की कल्पना निरर्थक है| प्रत्येक तन्य उनत्तरवतीं 
चैतन्य का उपादान कारण होता है अतः मृघ्यु्तमय का चैतन्य मी उत्तर- 
वर्ती चेतन्य का उपादान कारण होता है- यह अनुमान भी योग्य नही 
वर्यो कि चैतन्य का उपादान कारण शरीर है यह पहले कहा दही है | 
इस प्रकार अनुमान से जीव के अनादि-अनन्त होने का समर्थन नही होता । 


१ सवेदास्तीत्यादौ | सपक्षे आकाशादौ । २ यथा खरविग्राणमिति ्टन्तस्य । 
३ मतृगभंस्थम्‌। ४ चैतन्यमेव उपादानकारणं यस्य । ५ मरणसमयम्‌ । 


५ विश्वतच्यप्रकाशः  १- 


अजाप चछान्तश्य साध्यविकलङत्वात्‌र । तस्मा्ाचुमार्न जीवस्यानाय- 
लन्तत्वमावेदयति । 
[ २, जीवनित्यस्वे जागमाभावः। ] 

आगमोऽपि न तत्‌ प्रतिपादयितुं समैः तत्रः प्रामाण्याभावात्‌ । 
आगमो द्याद्वचनादिः । आप्तो दवञ्चकोऽभिक्ञः सोऽपि फिंचिञ्क्ञत्वा- 
हौकिकाथौनेवान्वयन्यतिरेकाभ्यां चश्चुसदिभिख्पटभ्य प्रतिपादयति , नं 
तु जीवस्यालायनन्तत्वादिकम्‌ । तत्परिज्ञाने किचिञ्कञस्थ साम्याभावात्‌ । 

अथ सर्वज्ञ एव जीवस्यानाचयनन्तत्वं प्रत्यक्षतः प्रतिप्रय किचिञ्ज्ञानां 
प्रतिपादयतीति चेन्न । सवेक्ञावेदकप्रमाणाभावात्‌ । न तावद्‌ागमस्तदा- 
वेदकः सर्वक्ञासिद्धावागमस्याप्रामाण्यात्‌। अप्रमाणादागमात्‌ सयक्ञसिद्धे- 
रयोगाच । लापि प्रत्यक्षं सर्वलञावेदकं प्रमाणम्‌ अत्रेदानीं प्रत्यक्षेण सर्यज्ञ- 
स्यायुपठन्येः । नान॒मानमपि तद्‌ावेदकं, स्ेनाधिनामाचिकिङ्गाभावात्‌ । 
अथास्स्यवुमानं तदावेदर्क-कश्ित्‌ पुरुषः सकरूपदा्थसाक्षात्कारी, तद्‌ 
ग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रव्ययत्वात्‌" यद्‌ यद्रहणस्वभावत्वे 
सति प्रश्ीणप्रतिवन्धकप्रत्ययं तत्‌ तत्‌ सकङृपदा्थसाक्चात्कारि, यथा 
अपगततिमिर छोचन रूपसाक्षात्कारि, तथा चाये कश्चित्‌ पुरपः, तस्मात्‌ 


२. आगम प्रमाणका अमाक्‌--आगम प्रमाणसे मी जीव का 
अनादि-अनन्त होना ज्ञात नदी ह्येता ] आप्त पुस्प के वचन आदि को 
आगम कहते है तथा जो ज्ञानी है ओर वेचक नही है उसे आप्त कहते 
ह | वह आप्त चक्षु दि ( इन्िर्यो ) से यर अन्वय-व्यतिरेक को समब 
कर (अनुमान से ) लौकिक विपर्योकाद्ी ज्ञान प्रप्त कर दसर्य्‌को 
वरतलाता है- जीव के अनादि-अनन्त होनेके समान अलौकिक विपर्योका 
ज्ञान आप्तको नयी होता | 

कोड आप्त पुरुप सर्वज्ञ होता है-- वह॒ जीवका अनादि-अनन्त 
स्वरूप प्रक्ष जान कर अस्पज्ञ पुस्पोँ को बतलाता है यह कहना मी 
योग्य नही र्यो कि कोई पुरुप सर्व्न होता है यह किसी प्रमाणसे सिद्ध 
नदी होता | आगम प्रमाण से सर्व का अस्ति वतलाना योग्य नदी 
क्या कि जवे सवन्न का अस्ति सिद्ध नही तवतक उसका कहा इ 


^^ ^ न ~~~ 





१ इत कायोपादानकारणव्वेनोखन्नलत्‌। - २ जीवस्य अनायनन्तलसाथने 1 
ह रा य~ 
३ आदिशब्देन अद्रगुच्यादिपरिभ्रटः ! ५ कारणलात्‌ ज्ञानत्वात्‌ च । 


-२ ] चा्वाक-द्रान-धिचारः ५ 


सकरपदाथसाक्चात्कारीति चेन्न । ट्ठान्तस्य साध्यसाधनोभयविकर- 
त्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ सकरपदाथसाक्षात्कारित्वसाध्यस्य सकटर्पद्‌ाध- 
ग्रहणस्वमावे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययत्वसाघनस्य च अपगततिमिर- 
लोचने अभावात्‌ अथ सृष्ष्मान्तरितदूसर्थाः कस्यचित्‌ पत्यक्ाः, अयुस्ेय- 
त्वात्‌, पावकवदिति चेन्न । अनुमेयत्वस्य हेतोरवुमित्या व्यक्तत्वेन, प्रत्यक्षा- 
विनाभावाभावात्‌। कुतः रअद्ष्टाचुमानसामान्यतोदष्ठा्चमानविषयेषु 
अनुमेयत्वसद्धावेष्प्युभयवादिप्रसिद्धधत्य्चाभावात्‌। असिद्धत्वाच्च । तथा 
हि-पक्चीकृतेषु देशकारस्वभावविप्रकृश्ठाथघु अनुमेयत्वादिति हेतोरभावात्‌ । 
अत एव प्रत्यक्षत्वे" न साधयति 1 जथ कस्यचित्‌ प्रलयक्चास्ते प्रमेयत्वात्‌ 
करतलवदित्युच्यते । तर्हि प्रमेयत्वस्यापि प्रमया व्याप्तस्वेन प्रत्यक्ाविना- 
भावाभावात्‌ न ततः प्रत्यक्षतवसिद्धिः+। अथ सवेक्ञो धमी अस्तीति 
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आगम प्रमाण नही होगा ओर रेसे अप्रमाण आगमसे किसी सर्वज्ञ के 
अस्तित्व की सिद्धि कैसे ह्येगी ? प्रव्यक्ष प्रमाणसे सर्वज्ञका ज्ञान नही 
होता क्यो कि इस समय यहा सर्वज्ञ नही है यह प्रव्यक्षसे ही सष है। 
अनुमानसे भी सर्वज्ञ का ज्ञान नही होता क्यो कि स्वै्गके साथ जिसका 
अविनामाव हो रेस कोई लिङ्ध ( साधन ) नही है । सर्वज्ञका अस्ति 
वतलनेवाले जो अनुमान ब्रस्तुत किये गये हैँ वे उचित नदी हैँ} यथा- 
जिस तरद अन्धकार दूर होनेपर चक्षु द्वारा खूप का साक्षात ज्ञान होता 
है उसी तरह किसी पुस्पके ज्ञानके प्रतिबन्धक कारण हट जाने पर उसे 
समस्त पदार्थो का साक्षात ज्ञान होता है यह अनुमान योग्य नही | यहां 
समस्त पदार्थोका ज्ञान सिद्ध करना है किन्तु उढाहरणखूप चक्षुमै यह 
सम्भव नदी अतः यह अनुमान अयोग्य है | सर्वज्ञकी सिद्धि के लिये 
दूसरा अनुमान ईस प्रकार दिया गया हे सूक्ष्म, अन्तरित तथा दूरके 
पदाथ भी किसी पुूपकरे हाय प्रव्यक्न जने जते क्यो कि वे पदार्थं 
अनमेय है-- अनमान से जने गये हँ | (जो पदार्थं अलुमेय हैँ वे किसी 
न किसी पुरूपके प्रवयक्ष होते ही ह | ) यह अनमान योग्य नही क्यो कि 











अग्न्यादिज्ञानमनुमितिः, अनुमितिस्तु परोक्षा । २ अटष्टदयः कस्यचित्‌ 
प्रत्यक्षाः अनुमेयलात्‌ इति अद्श्टाचुमनम्‌। ३ यचच सामान्यतोट्ष्टं॑तदेवं गतिपूर्विका । 
पुसि देशान्तरप्रा्तिः यथा सूर्ये गतिस्तथा ॥ इत्यादि । ४ अनुमेयत्वं देतु: कस्यचित्‌ 
प्रत्यक्षम्‌ इति न साधयति । ५ कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा इति सिरदधिनं 


६ विग्त्प्रकाशः ६२८ 


साध्यते असभवदूवाधकपमाणत्वात्‌ सुलादिवदिति चेत्‌ न । देतोराश्रया- 
सिद्धत्वात्‌ । अनेकवाधक्धमाणसमवेन असंमवद्वाधकधरमाणस्य 
स्वरूपासिचत्वाच । तनु" तवुकस्णयुवलादिकं चुदधिमद्हेठुकः कायत्वात्‌ 
परादिवदियेतदनुमानं सरवैल्ावेदकं भविप्यतीति चेच । हेतोभोगासिद्ध- 
त्वात्‌ । छत इति चेत्‌ भवदभिमतस्य कार्यैत्वस्य पवैतादिप्वप्रवतेनात्‌ः 

तस्मात्‌ स्वैज्ञो नास्ति, अन्तपर्व्येः खरविपाणवद्‌ । अथः अतरेदानीमस्म- 
दादिभिस्तुपस्मेऽपि देचान्तरे कालान्तरे पुख्पान्तरेर्पटभ्यत इति चेश । 
अनुमानवियेधात्‌ । तथा दि । वीतो" देशाः सर्वज्ञरदितः देशत्वादेतद्‌ 
देशवत्‌ । वीतः कारः सवेक्ञरहितः कार्त्यात्‌ इदा्नींतनकाख्वत्‌ । 


^ # ^~~^« = ^^ ^ ^^ ८ ~~~ -^~^^^^^~^“ 


अनुमानके विपय प्रवक्षके विषय होते ही हैँ रेस कोई नियम नही है। 
अदृष्ट तथा सामान्यतो दृष्ट अनुमानके विपय किसी के प्रत्यक्ष न दोनेपर 
भी उनका अनुमान होता है । दूसरा दोप यह है कि सुक्ष्म इन्यादि सभी 
पदार्थं अनुमान कै विपय र्द यह भी नियम नही है| इसी तरह ये पदारथ 
प्रमेय है ( प्रमाणक विपय हँ ) अतः किसी कै प्रत्क्ष दै यह अनुमानमी 
योग्य नही क्यो कि जो प्रमेय वे सव प्रक्ष ही द्योते है रसा नियम 
नही है । सर्वके विषयमे कोई वाधक प्रमाण नही अतः उसका अस्ति 
सिद्ध है यह कहूनाभी ठीक तदी क्यो कि रसे वाधक प्रमाण अनेक 
दे (हन का अगे निदा करेगे) | शरीर, इन्दि, सुवन आदि ८ जगत ) 
कार्य हँ अतः उस का निर्माता कोई वुद्धिमान (सर्व्न) होना चाहिये यह 
अलुमानभी योग्य नही क्यो कि जगत भे पर्व॑त इत्यादि भाग कार्यं नही रहै 
(अतः उनका निर्माता होना चाहिये यह कल्पना व्यर्थं है ) | इस प्रकार 
किसी प्रमाणे सर्मू्न का ज्ञान नही होता अतः सर्वज्ञका अस्तित्व नही है 
यही मानना योग्य है | इस समय इस प्रदेशमे इन पुस्पोको सर्वज्ञका ज्ञान 
न होता ह्यो किन्तु अन्य समय अन्य म्रदेदा मे अन्य पुरूपोको सरवज्ञका 
त्‌ होता हे यह कहना भी योग्य नही | इस समय इस प्रदेरमे ये पुरुष 
€ उस श्रकार सव समय सव प्रदेशमे सव पुरुप ( अल्पक्ञ ) होते है यही 
अनुमान योग्य ६ । इस तरह सर्व्ञ का अत्तिल सिद्ध नदी ह्येता अतः 

१ नेयागिकः । २ सरवनदेतुकम्‌। ३ पर्वतास्तु सदा वैते एव, न कार्यरूपाः, 


सतः कायत्वादयं हेतुः पर्वतेषु न प्रव॑ते ४ नैयायिकः ठि 
विद्यम्‌ तु यिकः । ५ विवादापन्नः। वि 
रापम्‌ उतः प्राप्तः वीतः । ०५५ 4 





९ व्वावीक-द्रेन-विचारः @ 


सीतः पुरुषः सव्ञं न पदयति पुरुषत्वात्‌ अस्मदादिवदिति। सर्वक्नाभावात्‌ 
-तत्पणीतागमाभावः । अथ. सकप्रणीतागमाभावेऽपि अपीरूषेयागमसद्‌- 
भावात्‌. स प्व जीवस्यानायनन्तत्वमावेदयतीति चेन्न । पदरखंदभरूपत्वेन 
आगमस्यापौरषेयत्वायोगात्‌ । तथा हि. । वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्य- 
त्वात्‌ कादुम्वरीवाक्यवत्‌ । प्वमागमस्य प्रामाण्याभावात्‌ कथ तेन 
जीवस्यानायनन्तत्वादिकं वैविद्यसे त्वम्‌ । तस्मात्‌ तदू्रादहकपरमाणाभावात्‌ 
सादिसनिधन एव जीवो अजाधरिष्टः । 
{ ३. चार्वाकसंमतं जीवस्वरूपम्‌ |] 

तथा च प्रयोगाः । जीवः कादाचित्कः द्रष्यत्वे सति प्रत्यक्त्वात्‌ । 
जीवः कादाचित्कः विदोषगुणाधिकरणत्वात्‌", दध्यत्वावान्तरसामान्य- 
चात्‌, पियाक्खाच्च, परवदिति च । एवं च 

देदास्मिका देहकायीं देहस्य च गुणो मतिः। 


मतत्रयमिहदाध्चिव्य जीचामावोऽभिधीयते ॥ 
( प्रमाणवार्विकमाष्य १, ५३) 


00 पि 0 


सर्वकञप्रणीत आगमक्रा मी अस्ति नही जिससे जीवका अनादि-अनन्त 
होना ज्ञात हो सके | सर्वज्भरणीत आगम न होने पर भी अपीस्ेय आगम 
विद)से जीवका अनादि-अनन्त होना सिद्ध होता है यह कथन भी योग्य 
नही क्यो किं आगम अपौरवरेय नदी हो सकते । कादम्बरी आदि ग्रन्थों 
के समान समी वाक्यरचना पुरषक्रत होती है अतः वेदवाक्य भी पुरुपकृत 
दै अपीरुपेय नही । अतः जीव का अनादि-अनन्त होना किसी प्रमाणसे 
सिद्ध नदी होता | 

३. अब्‌ जीत फे स्वस्ूप के विपय मे चार्बाक दादैनिकों के 
विचार प्रस्त॒त करते ह~ जीव कादाचित्क (कुछ समय तकी विमान) 
दै क्यों कि वह प्रक्ष का विषय द्रव्य है, विशेष गुणों का आधार है, 
द्यत से मिन सामान्य (जीवल )से युक्त है, तथा क्रियायुक्त है। 
चार्वाको ने जीव का अभाव तीन प्रकारसे माना है बुद्धि देहात्मक है, 
देह का कार्यं है अथवा देह का गुण है (स्वतन्त्र जीव नामक कोई पदार्थ 


+ ^ 





१ मीमांसकः। २ शद संघरतेस्म। ३ अनुमान । ४ बुद्धिरुखदुःखादि- 
विदोषगुणाः। ५ द्रव्यत्वं च तदवान्तरसामान्यं । ~ 


८ विश्वतक्चप्रकादाः | ३- 


इत्ययमप्युपपन्न ष्व । अत्रापि प्रयोगसद्‌भावात्‌ । देहात्मको जीवः 
देहादन्यत्रा्पलञ्येः दिरादिवदिति पुरंदरः । देदकार्थार जीवः देहा- 
न्वयव्यतिरेकाद्विधापित्वात्‌ ऽच्छवासवदित्युद्‌भटः। देदशुणो जीवः 
देदाधितत्वात्‌ देहस्य रूपादिवदित्यविद्धकणैः। वसमात्‌ परथिव्यपूतेजो- 
वायुरिति चत्वार्येव तानि । कायाकारपरिणतेभ्यस्तेभ्यभ््ेतन्थं* पिष्टो 
दकगुडधातुकीसयोगान्मदरावितवत्‌ 1 तच्च गमोदिसस्णपयेन्तं जोवादि- 
व्यपदेद्ाभाक्‌ प्रवर्तते । गभौत्‌ पएूवकाले मरणादुत्तरकाले च तस्याभावात्‌ 
पूरवंरारीरछताद्छं तत्फरख्भोगश्च यतः सपदयतेः । अथः पूवजन्यङृतादछा- 
भावे केचित्‌ श्रीमन्तः केचिद्‌ द रद्राः चत्‌ स्तुत्याः केचि न्निन्याः काचत्‌ 
पूज्याः केचिद पूज्याः इत्यादिविचित्रव्यवस्था कभ वोभवीतीति चेन ¦ 
खद्षठरहितेषपु चिखादिपु" तार गविचित्रव्यवस्थोपएखस्भात्‌ । अथ तत्रापि 
तदाध्रित्जीवादष्ठात्‌ रिखादीनां परूजादिकपिति चेन्न । अन्यद्चताच्छेना- 
स्यस्य फलभोगे तनादाङतास्यागसदोपग्रंगाद्‌ । अपसिद्धान्तापातश्च ! 


नही है ) । जैसे कि पुरन्दर आचार्यं ने कहा है शिरा इत्यादि के समान 
जीव मी देहात्मकदहै क्यो किदेह को छोडकर अन्यत्र कहीं जीव पाया 
नही जाता | उद्भट आचार्यं ने कदा है-उच्छृवात्त के समान जीव कामी 
अन्वय ओर व्यतिरेक देह के अनुसार होता हे (जो कार्य डारीरके दैवे 
ही जीवके ६तथाजो शरीरके कायं नही हैवेजीवके मी नही दै) | अनः 
जीव देह का कायं हे | अविद्धकणे आचार्य ते कहादहै-- प इत्यादि के 
समान जीव भी देहका गुणहे क्यो कि वह देहपर आश्रित है। सारा 
यह कि पृथिवी, जर, तेज तथा वायु ये चारही त्च दहै) ये ही शरीर 
के आकार में परिणत होते है तब उनसे चैतन्य उत्पन्न होता है। जैसे 
आटा, पानी, गुड, घ्रातक्री इनके संयोगसे मादकता उत्पन्न योती है उसी 
प्रकार यह चतन्य कौ उत्पत्ति समन्नना चाहिये | गभसे मरण पर्थन्त उसी 
चेतन्य को जीव आदि नाम दिये जाते है| गर्भ से पह्ते ओर सरण के 
वाद इप्‌ चतन्य का असित नही होता । अतः पूर्घनन्म के शरीर द्वारा 


[ 
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१ पुरन्दरः उद्टः अविद्धकणे- इति चा कीकसेदा. । २ देटस्त॒ु कारणं जीवः 


है 
कायसर्पः 1 ३ एथिव्यादिभ्यश्चतुभ्यः। = उपजायते । ५ न क्तोऽपि! € मीमासकः ४ 
७ प्रतिमाघु } ८ निलाध्रित। 


॥ 


-४ चावौक-द्शेन-विचारः ९ 


° कतौ यः कमणां भोक्ता तत्फलानां स एव दि । › 

( स्वरूपसंव्रोधन श्रो १०.) 
त्यभिधानात्‌ । तस्मात्‌ स्तुतिपूजादयो नारषटप्रभवाः स्तुतिपूजा- 
देत्वात्‌ शिखीनां स्त॒तिपूजादिवत्‌ः । वोतं चित्रः नादष्टप्रभवं विचित्र 

त्वात्‌ पाषाणाद्रिवैचिग्यवत्‌ः । इति लोकायत" मतसिद्धिः ॥ 

[ ४. उन्तरपक्षे जीवानित्यतानिपेधः || 

अच्र प्रतिविधीयते । ये तावदुक्ता जीवस्य कादाचित्कत्वे प्रयोगास्ते 
तावद्‌ विचार्यन्ते । ततर प्रव्यक्चैकप्रमाणवादिनश्चावाकस्याचमानप्रामाण्या- 
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सपादित अदृष्ट जर उत्त अच्छ के फल का उपमोग इनकी कल्पना योग्य 
नही है | यदि अच्टनहीदहो तो कुछ श्रीमान होते है, कुछ दरिद्र होते 
है, कुछ स्त्य ओर कुक निन्य होते है, कुछ आदरणीय ओर बुं 
` तिररकरणीय होते हैँ इस मेद काक्या कारण हे यह अक्षिपं भी योग्य 
नही | पत्थरो के कोई अद्ट नही होता फिर मी उनम यह सव भेद 
पाया जाता है| ( कोई पत्थर देव प्रतिमाके खूप मं पूजा जाता है, 
कोई वेसे ही पडा रहता है । जैसे प्यते मे यह मेद स्वाभाविक है वैसे 
ही जीवो मेँ भी समन्नना चाहिये } ) प्रो मे पाया जानेवाछा मेद्‌ भी 
उनम आश्रित जीँ के अद्टके कारणदहयी द्योता है यह कहना भी 
योग्य नही | अदृ का उपार्जन जीव करे जओौर उसका फल पत्थर को 
प्राप्त हयो यह कथन दोप्रयुक्त है क्योकि ८्जो कर्मं करता हे बही उस 
के फल को भोगता है यह आपका सिद्धान्त है। अतः अष्ट के 
आधार से जीव के पूर्वजन्म ओर्‌ पुनर्जन्म की कल्पना योग्य नही है| 
इस प्रकार चार्वाक मत का पूर्वपक् है | 

‰. अव जेन ददन के अनु्षार इस पूदपक्ष को उत्तर देते हं 
चावांक मत मे प्िफं प्रव्यक्ष प्रमाण माना है अतः अनुमान के द्वारा वे 
जीव की अनित्यता सिद्ध करं यह योग्य नही | व्यवहार से अनुमान को 
प्रमाण मान कर यह युक्तिवाद्‌ किया है रेसा कहा जा सकता है किन्तु 
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१ यथा शिखादीनां स्तुतिपूजादिक अदप्रभवं न 1 > केचित्‌. छखिनः केचित 
दुःखिनः इति । ३ यथा पाषाणा दिविचित्यं अदृषटपरमवं न तथा अन्यत्रापि वोचेन्यम्‌ 
अदृष्प्रभवं न । ४ चार्वाकमत । 


१० विश्वतच्तप्रकाद्ः | 


भावात्‌ कथं तेन जीवस्य कादाचित्कत्वं प्रसाध्यते । भथ! अनुमानस्य 
खंघ्रतयार प्रामाण्यमिष्यतं इति चेत्‌ तथापि मवटुक्ताचमानानामनेकदोष- 
दृष्ठत्वाच्न स्वेष्टसिद्धिः] तथा दि। जीवः कादाचित्कः द्रव्यत्वे सति 
्रत्य्चत्यात्‌ पटवदित्यत प्रत्यक्चत्वं नामः वादेन्दरियप्रत्यश्चत्व स्वसवेदन- 
प्रत्यक्षत्व मानसप्रत्यक्षत्वं॑ बा । व्रथमपश्चे स्वरुपसिदो देतु, जीवस्य 
वान्दरियप्रतयक्षत्वाभाचात्‌ । दितीयपक्षे वा्यसिद्धो हेत्वाभासः चावौकः 
सतते जीवस्य म्‌ तजन्यत्मेन पयादिवष्त्‌ स्वसवेदनप्रव्यक्षाभाघात, भवेः वा 
पटादौ स्वसवेदनप्रत्यक्षत्वाभाषात्‌ साधनविको टष्ठान्तः । वतीयपक्षेऽपि 
साधनदन्यं विदशत, पयादिष्टान्ते मानसख्रत्यक्षःवाभावात्‌ । द्रव्यत्वे 
सतीति. विशेषणमपि चा्यक्िद्ध, जीवस्य स्वयं पर्‌ द्रव्यत्वानङ्गीकासत्‌। 
अह्गीकारे वा नित्यं चैतन्यम्‌ मद््चणुकातीन्द्रियद्रव्यत्वात्‌" परमाणुवदिति 

नित्यत्वसिद्धर्विखद्धं विदेषणम्‌ 1 भूशधयदिदतोव्यंभिचारश्च, तच द्रव्यत्वे 
सति प्रत्यक्षतवहे तोः र द्धावेऽपि कादाचित्कत्वसाध्याभावात्‌"। यदप्यन्यदनु- 


~ ८ ^^ ^^ 


यह युक्तिवाद्‌ निदेप भी नही है | जीव की अनित्यता बतलाने के लिये 
चावाकोने जो अनुमान दिया है- जीव प्रत्य का विपय द्रव्य है अतः 
अनित्य है- बह योग्य नही क्यो कि बाह्य इन्धो से जीव का प्रक्ष 
ज्ञान नदी होता । स्वसंवेदन से अथवा मानस प्रयक्ष से जीव का प्रलयक्ष 
ज्ञान होता है यह समाधान भी ठीक नही वरयो कि चार्बक मतम जीव 
को पृथ्वी आदि भूर्तो से उत्पन्न माना है अतः वल्ल यादि के समान 
उसमें मी स्सत्रेदन या मानस प्रक्ष सम्भव नही] चार्वाक जीव को 
स्वतन्त्र द्रव्य नदी मानते अतः जीव प्रत्यक्ष का विपय द्रव्य है यह युक्ति 
वे किस प्रकार दे सकते है | यदि जीव व्र्यदैतो परमाणु कै समान 
ही अतीन्द्रिय होने से उस को मी नित्य मानना उचित ह । दसरा दोष 
यह है कि मूमि, पर्वत इत्यादि प्रत्यक्ष के विपय द्र्य हैँ फिर भी 
अनिव्य नही है स्वैदा विचमान है | अतः जो प्रक्ष के विपय ह त दन्य 
अनित्य ह यह कोई नियम नही है | दूसरा अनुमान यह दिया है कि 
जीव विक्ेप गू्णो का आधार है अतः अनित्य है. यह भी योग्य नही! 


१ चावोकः। २ लोक्व्यवहारेण । 
प्रस्यक्षत्वभावे } 
न भवम्ति। 








^ ~ ^~ ५/५ 


३ भो चावौक। ४ जीवस्य सवपवेदन- 
+ छटथणुक च तत्‌ उतीद्ियद्रवयं च । ६ ८६ रतु कादाचित्ता 


४ ] वचावाक-दरन-विचारः ११ 


मानं व्यरीरचत्‌ जीवः कादाचित्क; षिरोषशुणाधिकरणत्वात्‌ः पटादि- 
चदिति, तदप्यसत्‌ ! हेतोर्वायसिद्धत्वात्‌। ऊत इति चेत्‌ चार्वाकमते 
चेतन्यस्य विशेषगुणाधिकरणत्वाभावात्‌। भावे वा नित्यं चेतन्यं दथणुक्रा- 
न्यातीच्दियत््े खति विरशेषशुणाधिकरणत्वात्‌ परमाण्रुवद्विति विपरीत- 
भसाधकत्वाद्‌ विरुद्धः । परमाणुभिव्य॑भिचारथ् । कुतः परमाणुषु रूपादिः 
विरेषशुणाधिकरणत्वसद्धावेऽपि कादाचित्कत्वाभावात्‌ । अथ व्यभिचार 
परिहारा परमाण्वन्यत्वेः सतीति विरोषणसुपादीयत इति चेन्न । चार्वाक 
मते चेतन्यस्य परमाण्वन्यत्वासिद्धेःः । कुतः तस्य भूतात्मकत्वाङ्गीकासत्‌ । 
तन्मते पथिभ्यपतेजोचायुपरमाणूनामेव भूतशबच्दवाच्यत्वमितरस्य" भूत- 
कार्यत्वं, कार्यस्य कारणात्मकत्वमिति प्रतिपादनात्‌ । तस्य चैतन्यस्य 
परथग्‌ द्रव्यत्वाङ्गीकारे नित्य चैतन्यम्‌ अद्वधणुकावीन्द्रियद्रव्यत्वात्‌ परमाणु 
वदिति विपरीतसाधनाद्‌ विरूढो हेतुः स्थात्‌ । यदप्यन्यदनुमानं न्यरूरू- 
पत्‌-जीवः कादाचित्क; द्व्यत्वावान्तरसामान्यव््वात्‌ धटादिवदिति 
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एक तो चार्वाक सत मे जीवको विष गर्णो का आधार माना नही है। 
दृसरे परमाणु ख्पादि विेप गर्णो के आधार ददं किन्तु वे नित्य दें। 
अतः विशेष गणां का आधार जीव मी नित्य होना चाहिये । इस अनुमान 
म परमाणु का अपवाद करके सी यह दोप दूर करना सम्भव नही क्यो कि 
चार्वाकः मत में पृथ्वी आदि परमाणुओंसे ही चैतन्य की उत्पत्ति मानी 
दे । यदि चेतन्यको परमाणु्ओसे भिन प्रथक्‌ द्रव्य मनं तो परमाणुके 
समान अतीन्रयि होनेसे चैतन्य को भी नित्य द्व्य मानना होगा| जीव 
दव्पत्वसे मिन सापान्यसे युक्त है अतः अनित्य है ।यह अन्नुमान भी 
दोपयुक्त है । पप्माणु्ओं मे मी दव्यत्य से भिन सामान्य ( परमाणुल ) 
पाया जता दहे क्िन्तुवे नित्य ह । इसी तरह प्रवत भी द्रव्य से सिन 
सामान्यसे य॒क्त हैँ किन्तुवे भी नित्य है| इस लिये द्रन्यघ्यसे भिन्न 
सामान्य से युक्त होने पर जीवको मी नित्य मानना चाहिये | जीवं 
क्रियायुक्त है अतः घट इत्यादि के समान्‌ वह मी अनित्य है यह अनुमान 


ती 
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१ ज्ञानादिगुणः\ २ परमाणुरदितत्वे सति। ३ चतन्यं परमाणुभूतमेव नान्यत्‌ 
इति चा्वाकमतम्‌ । ४ चैतन्यस्य । 


१२ विश्वत्वप्रकाश्चः ( ४- 


तदप्यचार, हेतोः परमाणुध्मिव्य॑भिचारत्‌ । अथ अनणुत्वे सति द्रव्यत्व 
वान्तरसामान्यवखादित्युच्यते तथापि हेतोः प्वतेर्तेकान्तः । क्रथ 
पर्वतेषु अचणुत्वे खति द्रव्यत्वावान्तर्सामान्यवत्वस्य सद्धावेऽपि कादा- 
चित्कत्वाभावात्‌। यदप्यन्यदनुमानं प्रल्यपीपदत्‌-जीवः काद्ाचित्फः करिया- 
वच्वात्‌ घटाद्विवदिति तद्यदचितम्‌। परमाणु क्रियावखसदद्धावेऽपि 
९५ $ कि ई 
कादाचित्कत्वाभावात्‌ । अशः अलणुत्ये सत्ति क्रियावचाद्रिति देवः 
सोप्यसाधुः ज्योतिर्भणेषुं अनणरुत्वे सवि फियावच्चसद्धावेऽपि कादाचित्कः- 
त्वाभावेन तसनेकान्तात्‌। अश्व तेषाम्‌ उद्यास्तसद्‌भावात्‌ काद्राचित्क- 
१ [0 [क्रे ( 
स्वमस्तीति चेन्न । घ्ववतासदीना्रुदयास्तरदितानां वह्टनाम्युपटमस्भात्‌ । 
अथ तेपामप्यदहन्यदर्शनाद्‌ यात्री दर्णनात्‌ कादाचित्कत्वमिति चेद्‌ तर्हि 
भभूधसद्रीनामपिः तथा स्यादित्यतिग्रसज्यते। पतेन यदप्यन्यदवादीत्‌ 
जीवः कादाचित्कः विशिष्ठाकारधारित्वात्‌ अवान्तर्परिमाणाधास्त्वात्‌ 
(4 (~ ९५ [न [> ५९ 
पटादिवदिति तचिरस्तम्‌ । पधेवादिभिष्टतोरनेकान्नसद्धायात्‌ । 








मी दोपयुक्त है । परमाणु त्रियायुक्त होते हे किन्तु अनित्य नही होते । 
इसी प्रकार ब्रह-तक्षत्र मी क्रियायुक्त है किन्तु निवहे] ग्रह न्त्र का 
उदय ओर अस होता है अतः वे अनित्य है यह कहना ठीक नही क्यों 
कि ध्रुवतारा जेसे करद नक्षत्रो का कमी अस्त नही होता | धुवभी दिनमे 
दिखाई नही देना अतः वह भी अनिद्य है यह कहना भी अयोग्य दै क्यों 
कि र्ता मानने पर पर्वन आदि कौ मी अनित्य कहना होगा पर्वत भी 
रात के अन्धेरेभे दिखाई नही देते | अतः क्रियायुक्त होने से जीव को 
अनित्य कहना योग्य नही | इसी प्रकार जीव विशिष्ट आकार का है, 
अवरान्तर परिमाण का आधार है अनः अनित्य है यह अनुमान भी सदोष 
समञ्चना चाहिये क्यो कि पव॑त इत्यादि पदार्थं मी विरिष्टं आकार ओर 
अव्रन्तर परिपाण के घारक होते है । उस प्रकार यह सष्ठ इ कि 


चार्वाको हारा जीव को अनित्य सद्र कलनेकरे लिये जो अनुमान दिये यथे 
वे गलत है | 


न~~ ^~ 
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) परमाणुषु द्रव्यत्वावान्तरसामान्यवत््वेऽपि कादाचित्क्वाभावात्‌। २ भो चार्वाक 
(-} (| [ष ८५ [4 4 

। ३ मूधरादीनाम्‌ अहनि दशनं रात्रौ अदर्वानं वर्तते परंतु न ते कादाचित्काः) 

२ पवेताद्दपु विरिष्यकारधारितव्वसट्वावेऽपि कादाचित्कताभावात्‌ । 


-५ ` चवाक-द्रोन-विचारः १३ 


{ ५. जीवनित्यता-सम्थनम्‌ || 


तस्मादनायनन्तो जीवः अद्धणुकत्ये सति अतीन्द्रियद्रव्यत्वात्‌ 
निरवयवद्रव्यत्वास्च परमाणुवत्‌ । अथ जीवस्य मिरवग्रवत्वमसिद्धमिति 
चेन्न । जीवो निरवयवः अदधणुक्रत्वे बाद्यन्द्रियग्रहणायोग्यत्वात्‌ परमाणुव- 
दिति निस्वयत्वसिद्धेः ! तर्हि दरभ्यत्वमसिद्धमिति चेन्न । जीघो दर्यं गुणा- 
धारत्वात्‌ परमाणुवदिति द्रऽत्वसिद्धेः 1 जथ गुणाघारत्वमप्यसिद्धमिति 
चेन्न । तत्साघक्प्रमाणसद्धावात्‌। तथाहि राब्दादिज्ञानं कचिदाधिते 
गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । अथ ज्ञालस्य गुणत्वमसिद्धमिति चेच । ज्ञानं गुणः 
क्ियान्यत्वेः सति नि्गणत्वात्‌" अचय विक्रियान्यत्वे सति उपादानाध्रित- 
त्वात्‌ रूपादिवदिति गुणत्वसिद्धेः ! अथ तथापि रान्दादिनानस्य शरीराः 
रशरितत्वाद्धीकारण सिद्धसाध्यत्वाद्‌ गुणत्वादिति हेतोरकिचिःकसरत्वमिति 
चेन्न । तस्य तदाधितस्वे" वाधकसद्धावात्‌ । शरीर न क्ञानादिगुणाधर्यः 


५. अघ जीव को अनादि-अनन्त सिद्ध करनेवारे अनुमान 
म्स्तुत करते दे । जीवर परमाणु के समान अतीद्धिय तथा निरवयव द्रव्य 
डै (इन्द्रियों से जीव का ग्रहण नही होता ओर जीव के अवयव नही 
होते वह॒ एक अखण्ड द्रव्य है ) अतः वह अनादि-अनन्त दहै। जीव 
निरवयव है वयो कि वाद्य इन्दियां से उसका ग्रहण नही हो सकता। 
जीव द्रव्यै कयां कि वह (ज्ञान आदि) गुणो का आधार है| जैसे 
ख्प आदि रुणो करा आधार परमाणु है उसरी प्रकार ज्ञान आदि 
गुणो का आधार्‌ जीव है। ज्ञान क्रिया से भिन्न है ओर स्वर्यं 
निर्गुण है अतः ज्ञान एक गुण है थर वह जिस द्रव्ये आधारसे 
रहता है वही जीव द्रव्य है| जसे ख्प आदि युण क्रियासे भिन ओर 
स्वयं निरुण है तथा परमाणु के आघारसे रहते हैँ उसी प्रकार ज्ञान ओर 
जीव का सवन्ध समञ्चना चाददिये । राब्द आदि काज्ञान दारीर पर दी 
आशित है अतः उसके आधार के ष्पमे जीव की कल्पना व्यर्थं है 
यह आक्षेप उचित नही | रीर ज्ञान का आधार नही हयो सकता क्यों 
कि वह वल्ल आदि के समान मूर्तं, अचेतन तथा भूत ( प्रथिवी आदि ) 


१ करियारदितत्वे सति २ क्रियाया निशुणल्मस्ति तर्हिं किं क्रिया गुणः अत 


उक्तं क्रियान्यत्वे सति । ३ शरीरमेव जीवः । ४ रशरीराश्रिततवे । ५ ज्ञनादिगुणानाम्‌ 
आश्रयभूतम्‌ । 








१४ व्रिश्वतच्छध्रकागः [ ५- 


भृतधिकास्त्वात्‌ । सूतैत्यात्‌ अचेतनत्वात्‌ पटवत्‌ 1 परा्नेवानं रीरगुणः 
सति श्रे निव्षमानत्वात्‌ व्यतिरेके छ्रीस्यन्धवदरितिः । नलु इन्दि 
श्रिततेनर सिद्धसाध्यतेति चेच 1 तस्यापि वाधितल्वात्‌ । नेच्ियाणि 
्ानादविुणवन्ति करणत्वात्‌ भृतविकारत्वाञ्जडत्वाच, मूर््व्वात्‌ कृटार- 
धद्विति । ानादयो नेन्द्रियथुणाः सनीन्टिये निवतमानत्यात्‌ व्यतिरे 
इन्दरियरुपादिवत्‌। अस्तमकरणाश्रिनतेऽप्येतेः हेतवः" परधोकतच्याः। स्मात्‌ 
्षानाद्यो जीवयुणाः अथौववोधकन्वात्‌ अजङडत्वात्‌ स्वकेवेद्त्वात्‌ स्वप्रति- 
पत्तो परनिप्पेश्चत्वात व्यतिरे रूपादिवद्िति जीवस्य प्ानादिशणाधार्‌ 
त्वात्‌ द्रव्यत्वसिद्धिः। 


५.८ च ^ ^ ५ 


ते वना हा है। श्यी प्रकार्‌ ज्ञान मी थरीर्‌ कायुण नही द्रो सकता 
क्यो कि ( मृत अस्या मे ) शरीर के व्रिवमान होते हए भी उसमें जान 
नही होना | जो दारीर्‌ का गुण हो- जेते ारीर्‌ का गन्ध टू चह सर्धदा 
शरीरम रहता । श्सी प्रकार उद्िय भी जान के आध्रार्‌ नही म्ये 
कि इन्दि भूतौ ( प्रथिवी आदि)से वने, मर्व तया करण (साधन) 
है नेते कुठार ह्येता है | जनान इद्धिया कागुण नहीदै क्यौ कि ( मृत 
अस्था मे) इन्धि के विमान होते ए भी ज्ञान नही होता] नो 
इन्दो के गुणर्है- जसे इन्द्रियो के ख्य आद्वि-वे सर्वदा इन्द्रियो भे 
विमान रहते हैँ । इसी प्रकार अन्तःकरण मी ज्ञान का आधार नदी है- 
ज्ञान अन्तकरण का गुण नही है | ज्ञान इत्याडि जीव के गुण है क्यो कि 
वे अर्थो का वोध करति है, जड नही है, खसंवेय है- उन की अतीति के 
लिये क्रिप्ती दृप्तरे ( व्यक्ति या पटार्थं ) की आवद्यकता नदी होती ] ख्प 
इत्यादि शरीर के गुण है, उन मे अथे का वोध कराना आदिये विशे- 
पतां नही है | इस प्रकार ज्ानादि गुणो के आधार कै श्प से जीव 
व्य का अस्ति सुनिधित है| 





१ यस्त मरीरगुणो भवति सतु शरीरे न निवर्ते यथा शरीरगन्धः! २ इन्द्रियं 
त 1 भूततरकारतयात मूतत्वात्‌ अचेतनवात्‌ घटवत्‌ । ३ यस्तु इन्द्ियरुणो 
वति स ठ॒ सतीन्दरिये न निवतते यथा इन्दियस्पादि । ४ गब्दादिन्नानस्य अन्तःकरणा- 


श्रितत्वेऽपि | ५. मूतेलात्‌ जउत्वात्‌ 
८ जडत्वात्‌ इत्यादि । ६ यस्तु जीदयुणो न भवति स अर्थाब- 
बोधको न भवति यथा रूपादि । # 
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{ ६. जीवस्य देह्ात्मकस्वनिपेधः } ] 
यदप्यन्यदवादीत्‌-देद्ात्मको जीवः देदादन्यत्राञुपरुव्धेः शिरादिष- 
दिति। तत्र अश्षिणा्नुपरुष्धिदतु्लिङ्गादिना"तुपङन्धि्वा । भथमपश्चे 
देदादन्यतरेति विशेषणमनर्थकं देहेऽप्यश्चेण जीवस्यादुपर्न्येः। तथा च 
सर्व॑त्रर्लुपरभ्यमानं कर्थ देहात्मकं प्रसाध्यते । न कथमपि । द्वितीयपक्षे 
असिद्धो देवः लिङ्ञादिना देदादन्यत्रः जीवस्योपर्व्येः। तथा जी 
देहादेस्यतापि तिष्ठति द्रव्यत्वात्‌ पस्माणुवदिति अङ्रुमानात्‌ । ' असरीस 
जीवधघधणा ` इत्यायागमश्च । जागमस्यप्रामाण्यमिति चेन्न । ततस्ामाण्य- 
स्याग्रे विस्तरेण स्मथैनात्‌ । सघनश्ूल्ध च निदशेनम्‌।। शशियदौनां 
देदादन्यत्राच्ुपलन्येस्भावात्‌! यदप्यन्यदवोचत्‌-जीवः शरीसदनन्थः 
हारीरव्याघातेन व्याहन्यमानत्वात्‌, यो यदग्याघातेन व्याहन्यते स ततो 
नार्यः, यथा तन्तुव्याघातेन व्याहन्यमानः पटः, तथा चायं तस्मात्‌ 
तथेति-तदप्यचर्चिताभिधानं शान्तस्य साध्यभ्साघनो"्भविकः- 


0 


६. अव चाक आचार्योनेनीवकानजो स्वरूप कटाहे 
उसका क्रमशः खण्डन करते ह । शिरा आदिके समान जीवर मी देहासक 
हे क्यों कि वह्‌ देह से अन्यत्र नही पाया जाता यह ८ पुरन्दर आचार्यं 
का) विधान योग्य नदी | जीव के अन्यत्रन होने का ज्ञान प्रत्यक्ष से 
होगा या अनुमान आदि से हयोगा। प्रवक्षसेतोदेहरमे भी जीव का 
अस्तिव ज्ञात नही होता फिर बह देहापमक है यह कैसे सिद्ध किया 
जाय । दूसरे, अनुमान आदिसे देह से अन्यत्र भी जीवं का अस्ति 
पाया जाता है | जीव परमाणु के समान द्रष्य है अतः वह देहसे अन्यत्र 
मी पाया जाता है- यह अनुमान है तथा “८ सिद्ध) शरीररहितं एवं 
केवल चेतन्यख्य होते है ` यह आगम प्रमांण है- इन प्रमार्णांसे देह से 
अन्यत्र भी जीव का अस्ति ज्ञात होता है | यह आगम अप्रमाण है यह 
आक्षेप मी योग्य नही | आगमके प्रापाण्य का हम अगे विस्तार से 
समथन करेगे | तन्त्ओ का नारा होने पर व्ल कानशञिदहोता है उसी 
मकार शरीर का नादा होने पर जीवर कामी नार होता. है अतः जौष 
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१ प्रवयक्षप्रमणिन । > अतुमानप्रमाणेन । ` ३ देशे! ४ ददं विना । 


५ दघ्यन्तः शिरादिवत्‌।! ६ साध्यात्‌ शरीरात दृष्टन्तः घो भिन्नः ७ शरीरनाशच 
णटो न नश्यति । 


१६ विश्वतच्प्रकासः [ ६- 


खत्वात्‌ । अथ जीवः शरीरादनन्यः शरीरव्याघातेन व्य्राहन्यमानत्वात्‌ 
शारीररूपवदिति भविष्यतीति चेन्न । विचारासदत्वात्‌ | दारीरव्याघातेन 
व्याहन्यमानत्य नाम श्रीरविनागेन विनािरत्व, दारीरच्छेदेन छत्व, 
दारी्येदेन इःखित्वं वा । प्रथमपक्षे असिद्धो दठः। द्ररीरविनाद्यात्‌ प्च. 
सेव शारीरे जीवाभावस्यः निश्ितव्वेन श्वरीरविनाशाद्‌ विनादयत्वा- 
भावात्‌ । जीवः श्वरीर्वनाश्लाश्न विनदयति, , निस्वयवद्रव्यत्वात्‌ _अती- 
न्द्िद्रव्यत्वाच्च परमाणुवदिति प्रमाणाच्च । दितीयपक्षेऽप्यसिद्ध) दतः । 
जीवो न छेद्यः तत पवः तदूबदितिः । टष्टान्तोऽपि" साधनविक्धः । स्पा- 
दीनां निरवयवत्वेन छदयत्वाभावात्‌। ठतीयपक्षेऽपि साधनदून्यं निददनम्‌। 
रूपादीनामचेतनत्वेन दुःखित्वाभावात्‌। तस्माज्जीवा न श्वरीरात्मकः 
श्ेतनत्वात्‌, अजडत्वात्‌ अनणुद्धयणुकत्ये सति" चाछेन्द्रियग्रदणायोग्यत्वात्‌, 
अनण॒त्ये सति निरवयवद्रव्यत्वात्‌, स्प्यादि रदितद्रव्यत्वाच्च, व्यतिरकेः 


रारीर से भिन्न नदय है-- यह्‌ धुक्तिवाद भी दोपुक्त दं | यदा जीव भैर 
रारीर से सम्बद्ध उदाहरण देना चाहिय-वत के नाश होन से शरीर या 
जीव का सम्बन्ध नही है । शरीर नथ होने पर शरीर कासल्प नष्ट दोता 
है उसी प्रकार जीव नष्ट होता है अतः जीव शरीर से अभिन्न दै यह 
युक्तिवाद मी टीक नदी । एक दोप तो यह है किं शती से मिन कोई 
जीव नामक द्रव्य नदी है रेसा चार्वाक मानते है अतः शरीर कै नष्ट 
डोनेपर जीव नट होता है यह विधान निरर्थक होता है! परमाणु के 
समान जीव भी निरवयव तथा अतीन्धिय द्रव्य है अतः उक्त का नाञ्चनदी 
होता- यह अनुमान भी उक्त विधानमे वाधक है| रारीर के छेदन 
करने प्र जीव भी छि होता है यह कहना मी इरी प्रकार दोपयुक्त है । 
दूसरे, शरीर के ख्पकाजो उदाहरण दियाहै उसमे मी यह विधान 
लागू नही होता क्यो कि रूप रुण निखयत्र है अत. उसका छेदन नदी 
डो सकता । शरीर को दुःख होने पर जीव दुःखी होना है अतः वे 
अभिन दै यह विधान मी सदोप है क्यो कि ( रारीर्‌ तथा) शरीर का 


^~ ~^ ^^ ^^ ^~ 








१ चावौकमते सर्वेथा जीवाभावः। २ निरवयक्रव्यतात्‌ अतीन्दरियद्व्यत्वात्‌ । 
२ परमाणुवत्‌ । ४ शरीररूपादिवत्‌ अयं टटान्तः । ५ वाह्यन्द्ियदणायोम्यत्वम्‌ अण॒षु 
विदयते तथा द्ववणुके चासित तत्रातिन्यातिस्तद्न्यावृत्यभरम्‌ अनणु-अदयणकतवे सति विरीषणम्‌ 
६ यः शरीराप्मको भवति स चेतनो न भवति यथा निरादिः। 
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शिरादिवत्‌ 1 शरीरं वा न्‌ जीवात्मकम्‌ अचेतनत्वात्‌, जडत्वात्‌, जन्य- 
त्वात्‌, रूपादिमचात्‌ अनिदयत्वात्‌, सावयवत्वात्‌ वाद्येन्द्रियग्राद्यत्वात्‌, 
पटवदिति प्रतिपक्षसिद्धिः। 
[ ७, जीवस्य देका य॑स्वनिषेधः | ] 

यदप्यन्यद॒न्रवीत्‌-जीवो देहकार्यः देान्वयव्यतिरेकाघुषिधायित्वात्‌ 
उच्छ्रवासवदिति, तदप्यसमञ्जसम्‌ । इतः, हेतोरसिद्धत्वात्‌ । तथा हि । 
सतिः मवनमन्वयः, असत्यभव्नः व्यतिरेकः! तच दर्द शारीरं निरात्मकं 
प्राणादिरहितत्वात्‌ रोष्ठादिवदिति सति शरीरेऽपि जीवाभावो निश्चीयते 
इत्यन्वयाभावः! जीवो घमीं शसयभावेऽपि तिष्ठतीति सध्यो धर्मः 
पुथगद्रव्यत्वात्‌ निखयवद्रव्यत्वात्‌ अतीन्दरियद्रव्यत्वाच्च परमाणुवदिति 
व्यतिरेकाभावः । एवं जीवस्य रारीरान्वयव्यतिरेकाभावादलिद्धरत्व 





खूप आदि अचेतन है-उन मे घुख-दुःख का अनुभव संभव नही है । इस 
प्रकार यह स्पष्ट हआ किं जीव चेतन है, जड नही है, बाह्य इन्धरयो से 
उसका ग्रहण नदी ह्ये सकता, वह निरवयव है तथा स्पर्शं आदिसे रहित 
है अतः जीव शरीराप्मक नही है | हिरा आदिनो इरैर कै भाग है 
उन मे चतन ह्योना आदि ये विगरेपतारं नही होती } ससी प्रकार शशीर 
जीवात्मक नही है कयो कि वह अचेतन है, जड है, उप्प्न होता है, 
रूप आदि से युक्त है, अनित्य है, अवयवक्तहित है तथा बाह्म इच्छया से 
ज्ञात होता है | अचेतन होना आदि ये विशेषताएं वल्ल आदि जड पदार्थो 
मद्ी होती है जीव मँ नदी ह्येतीं | अतः जीव शरीर से भिन है] 

७. उद्धट आचायके मतका खण्डन --उन्छरस के समान जीव 


के अन्वय ओर व्यतिरेक शारीर के अनुसार होते है अतः जीव दारीर का 
कार्यं ह यह ८ उद्भट चार्थ का ) कहना योग्य नही वरथो कि जीव के 
अन्वय ओर व्यतिरेक शारीर के अनुसार नही होते । मृत अवस्था में 
सरीर विद्यमान होता है किन्तु जीव नही होता अतः जीव का शरीर 
के पाथ अन्वय निश्चित नदीहै | शरीरके विनाभी जीव का अस्ति 
पहले सिद्ध किया हैः | अतः शरीर के साथ जीव का व्यतिरेक भी नही 


१ देहे सति! २ देहे असति । 
विर्त,२ 


१८ विश्वतत्वभकाशः ४ 


श 
हेतोर्निश्चीयते । उच्छवाखस्य वायूपादाचकारणकत्वेन वायुकायत्वात्‌ 
श्षरीरकार्यत्वाभावात्‌ साध्यविकटो दृष्टान्तश्च । तस्मान्न ह सीरकार्या 
जीवः चेतनत्वात्‌ अजडत्वात्‌ ब्यन्दिथन्रदणाय)ग्यत्वात्‌ निरवयव- 
द्रव्यत्वात्‌ स्पशैरदितद्रव्यत्वाच्च, व्यतिरेके शारीरे क्रियावत्‌ । शारीरं 
वा न जीधोपादानकारणम्‌ अचेतनत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ रूपाद्मि- 
त्वात्‌ सावयवत्वात्‌ विन्द्रियग्राद्यत्वातत्‌ पटवदिति प्रतिपक्षासद्धः। 

[ ८. जीवस्य देहगुणस्वन्िपेधः। ] 


यदप्यन्यदचूचुदत्‌ देदशुणो जीवः देहाधितत्वात्‌ शरीररूपादिवदिति, 
तद्प्यतघीताभिधानं देतोरनेकदोप दुष्टत्वात्‌ । तथा दि । ददाधितत्वं नाम 
देदसंथुक्तव्वं देदसमवेतन्व देहात्मकत्वं वा । न प्रथमपक्षः श्रेयाम्‌ देतो 
बिरूढरात्‌ । कथमिति चेत्‌ द्रव्ययोख सथोगनियमात्‌ ! शारीरसंयुक्तत्वं 


है | दुसरा दोष यह है कि यहा उच्छा का उदाहरण दिया है किन्त 
उप वाल का कार्यं है - शरीर का नही } जीव चेतन है, जड नही है, 
वाह्य इन्धि से उस का ग्रहण नही ह्येता, वह निरयव दै तथा सपश 
आदि से रहित है अतः जीव शारीर का कार्यं नहीदहो सकता] शरीर 
की क्रियार्जो मे चेतन होना आदि ये विज्ेपता्एं नही होतीं । इसी प्रकार 
रारीर अचेतन है, जड है, उत्प होता है, रूपादि युक्त है, अवयवसहित 
है तथा बाह्य इन्द्र्यो से ज्ञात होता है अतः शरीर जीवका उपादान 
कारण नदी हो सकता | 


८. अविद्धकणे आचायेका शष्डन--शरीर के रूप के समान 
जपि मी शरीर प्र आश्रित है अतः जीव शरीर का युण हैः यह ८अवि- 
दवकणे आचाय का ) कथन भी दोपयुक्त है | शरीर पर॒ आश्रित कहने 
का ताव्ययै शरीर से संयुक्त, रारीर से समवेत या शसीरात्मक ह्येता हो 
सकता हे । ये तीनो पर्याय सम्भव नही है | संयोग दो खतन्त्र दर्यो भे 


^~ ~~ ~~~ ^~“ ~~~ ~ 





१ उच्छास वायुकार्यत्वात्‌ वायुकारणक उनच्छुस इत्यथः वायुः कारणं उच्छासः 


काथैम्‌। २ रौरं कारणं जीवः कार्य शरीराटुतन्नलात्‌। ३ यत्त॒ ररीरकार्यं भवति 


तस्चेतनं न भवति तद्जडं न भवति यथा शारीरे कियादिः। करिया शरीरकार्यं॑वतैते 
ताहे चतनरूया नासिति । 


-९ ] चावाक-द्रौन-विचारः १९ 


यवत्‌ जीवस्य द्रव्यत्वप्रेव साधयतीति । द्वितीयपक्षे असिद्धे हेतुः ॥ 
आवयोमतेः समवायथाभवेन समवेतत्वासङ्गीकायात्‌ । अङ्गीकारे वा परमत 
धेः स्यात्‌ । ततीयपक्षेऽप्यसिद्धो हेतखाभासः। जीवस्य देदात्मकत्वभावे 
चेतनत्वारिदेत्‌नां प्रागेव निरूपणात्‌ । तस्मान्न देहगुणो जीवः बद्यन्द्रिया- 
्राद्यत्वात्‌ अयावदुद्रग्यभावित्वात्‌ः व्यतिरेकै° श्ारीररूपवत्‌ । कायो वा न 
चेतन्यगुणवान्‌ अचेतनत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ रूपादिमत्वात्‌ अनित्यत्वात्‌ 
सावयवत्वात्‌ वाद्येन्द्रियग्राद्यत्वात्‌ परवदिति, प्रतिपक्षसिद्धिः। एवं च सति 
“ देहात्मिका देदकायां देहस्य च गुणो मतिः 
मतत्रयमिदहदाधिदय जीबाभावोऽभिधीयते ॥ ` 
इत्येतन्नोपपनीपयतः पच । 
{ ९. पुनभवसमथनम्‌  ] 
यदृप्यन्थत्‌ प्रत्यतिष्टिपत्‌-तस्मात्‌ पथिव्यपृतेजोवा युरिति चत्वार्येव 
तत्वानि, कायाकारपरिणतेऽभ्यस्तेभ्यश्चेतन्य पिष्टोदकगुडाधातकी- 





होता है | अतः जीव शरीर से संय॒क्त है रेसा क तो जीव ओर शरीर 
येदो द्रव्य माननेदह्यौमे जो चक्रकं को इष्ट नहीदहै | जैनं के समान 
चार्वाक भी समवाय सम्बन्ध नही मानते अतः जीव शरीर से समवेत है 
यह कहना भी उनक्रे लिये योग्य नही । जीव शरीरात्म नदी है यह्‌ 
पहले स्पष्ट किया है । इस प्रकार जीवर रारीर का गुणनहीदहै क्यौ कि 
चह बाह्य इन्धियां से ज्ञात नदी होता ओर्‌ सर्वदा शरीर के साथ नदी 
रहता । (जो गण ह्येता है बह सर्वदा द्रव्य के साथ रहता है- जसे 
शरीर काल्प सर्वदा शरीर में रहता है| ) इत प्रकार जीव के विषय में 
न्वार्वाक आचार्यो की कल्पनाओं का निरास इ | 

९, पुनभ्रवका समर्थन-- जीध्र का अनादि-अनन्त सरूप इस 
म्रकार स्ट होने पर प्रथिवी आदि मूर्तो के शरीर खूप मे परिणत द्येन 
पर चैतन्य उत्पन होता है, गभ से पहले तथा मरण के बाद चैतन्य का 
असख नही होता, पूर्वैनन्म के अदृष्ट के फल की कल्पना निमृल है 


= ० +~ ~ 


, १ शरीरयटयोः संयुक्तत्यम्‌। २ जनचवाक्योः। २ न यावृदुद्रन्यभावित्वात्‌ 
अया्रदद्रन्यमाविलात्‌. गुणस्तु यावरदुद्न्यभावी मधति । य यस्तु देदगुणो भवति स 
चाद्येन्दरिधाग्राद्यो न भवति चेतनो न भवति यथा शरौरे रूपम्‌ ।! ५ यथा पटः चेतन्य- 
शुणो न चेतन्यमेप्र गुणो यस्य सः। ६ न संभवति। ` 








२० विश्वतन्तवप्रकाश्चः [ १०- 


संयोगान्धद्ाक्तिवत्‌, तच्च गभोदिमरणपयैस्तं जीवादिव्यपदेशभाक 
प्रवते, गर्भात्‌ पूरवैकाले मरणादुकत्तरकाले च तस्याभावात्‌, पू्वेदारीर- 
कृतादृष्टं तत्फटमोगश्च यतः संपद्यत इति, तदपि स्वमनोरथमात्रम्‌ । 
प्रारोव जीवस्ानाद्यनन्तत्वसमर्थनात्‌ अपि च वीते चेतन्यम्‌ 
एकताल पूरयचैतन्यजन्यं  चिद्विवतेत्वात्‌  मध्यचिद्विवतेवदिति 
निरषठामानाज्जीवस्य पूर्वमवसिद्धेः । _ वीतं चैतन्यम्‌ पकसंतानोत्तरः 
चेतन्यजनकं चिदूचिवरैत्वात्‌ मध्यचिद्विवतैवदिति निडंाचमानाज्जीव- 
स्योत्तरभवसद्‌भावाच्च । पूवेभवकृताद्ठं तत्फकमोगश्च पतद्भृवमासनी- 
ख्यते । एतद्‌भवकृताद्ठे तत्फरभोगश्च उत्तरभवमाचनीस्कद्यतेः । 
[ १०, अदृ्टस्वरूपसम्‌ । | 

क्वि च अदृष्टाभाे ऊचिज्जीवाः श्रीमन्तः केचिद्‌ दरिद्राः केचित्‌ 
स्तुत्याः केचिश्चिन्याः केचित्‌ पूज्याः केचिद्‌पूञ्याः इत्यादि विचित्रभ्यचस्था 
कथं जाघट्यते । अथारष्ठरहितेषु शिखादिपु तादगषिचिच्म्ययस्थावत्‌ देदि- 
लामपि पूज्यत्वादिग्यवस्था बोभूयते इति चेश्च । रिखदीनामपि खर्पृथि- 
वीकाविकादिभ्जीवभोगायतत्वेलः तदद्टादेव स्तुतिपूजादिः^संमवात्‌ 


आदि कथन मे कुछ सार नही रहता | प्रप्येक चेतम्य पूर्वक्षण मे विद्यमान 
चैतन्य का ही उत्तरखूप होता है अतः गर्मूसमय के चैतन्य के पूर्वक्षण 
मे भी चेतन्य का असितं होना चाहिये | प्रत्येक चैतन्य का उत्तररूप 
अनन्तक्षण का चैतन्य होता है अतः मरणसमय के चैतन्य के अनन्तरक्षण 
में मी चैतन्य का अस्तितर होना चाहिये । अतः जीव को पूर्ैजन्म के 
अष्ट का फल इस जन्म मे भोगना पडता है तथा इस जन्म के अदृष्ट का 
फल अगले जन्म मेँ मोगना पडता है यह मानना आवद्यक है । 


व १०. अदृ्टका स्वरूप्‌--अ्छ का अस्तित्व न माने तो कोई 
९ ८६ होते है, को दद्दर होति है, कोई स्ट ओर को 
ह होते है, कोई पू्य ओर कोई तिरस्करणीय होते दै घस 
कौ उपपत्ति नही रगती । पत्थो में जैसे स्वाभाविक मेद है 
स जीवोंमेमी मान कर इस अघे का समाधान नही होता 


^ ^^ ^~ ^~ ~ ~~ ~~~ ~ 


त १ िवादापन्नम्‌ । > आगच्छति । ३ आगच्छति । ४ खरप्रथिवीकायिकजीवानां 
खादयः भोगायत्तनम्‌ । ५ भोगायतनं ररीरम्‌। £ शिकादीनाम्‌ । 





-१० ] चावौक-दरोन-विचारः २१ 


अदृछठरहितत्वासिद्धेः । अथ जीवार्ठात्‌ तद्भोगाथतनस्य कथं स्तुतिपूजा- 
दिकमिति चेदुच्यते, । भोक्तुरचश्ठाद्‌ भोगो भोग्यवगंश्चः निष्पद्यते । तजर 
स्वात्मनि व्तमानक्ुखदुःखसाक्षात्कासे भोगः । इन्द्ियान्तःकरणायुकुक- 
भतिक्ङाभ्यामात्मनः खुखदुःखोत्पादको भोग्यवगेः । तत्र तरपुण्योदयात्‌ 
द्याभशरीरेन्दरियान्तःकरणानां तदचुक्कुरुपदाथोनां च निष्पत्तिः प्राभिरयु 
शुक्तिः तद्विपसैतास्नामनिष्पत्तिरप्रतिरन भुक्तिः खखसाश्चाक्छतिश्च 
मवति । तत्पापोदयादश्चुभशसीरेन्द्रियान्तःकरणानां प्रतिकररुपदाथोनां च 
निष्पत्तिः प्राधिरलुभुक्तिस्तद्विपरीतानामभ्निष्पत्तिरप्राधतिरननु॒क्तिडिःख- 
साक्षात्छृतिश्च भवति । सकट्पदरार्थानां तत्तदभोकठभोग्यत्वेन तत्तद 
निष्पश्नत्वाश्नादष्ठाजन्थ" किचित्‌ कायैवेचिन्यमसित । तस्मादद्ठस्याचु- 
कूखप्रतिकरुपदाथेनिष्पादकप्रापकानुभावकप्रकारेण सखुखदुःखलश्चण- 
फलोत्पादने पयेवसानम्‌ः । 


^-^ ^ ५ ^ १ ^^” ^ ^~ ^ 


चर्यो कि पत्थर मी खरपुथिवीकायिक जीवों के शरीर ह अतः उन जीर्वा 
के अदृष्ट के अनुसार उन को स्तति, पजा आदि की प्राप्ति होती है| जीव 
के अदृष्ट से ररीर को स्तुतिपूजादि प्राप्त होना सम्भव नही यह आक्षेप ` 
मी उचित नही । अद का फल भोग ओर मोग्यवग इन दो साधनों से 
मिलता दहै । जीव को अपने अपमे सुखदुःख आदि का साक्षात्‌ 
अनुमव होता है यह मोग है | ईद्विय ओर अन्तःकरण के अनुक्रूल या 
ग्रतिकूल हो कर सुख या दुःख उन्न करे वह मोग्यवरी है | "पुण्य का 
उदय हो तो ञ्युभ शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण प्राप्त होते ई, अनुक्रूल 
पदार्थ प्राप्त होते है तथा उन से सुख का अनुमव प्राप्त ह्येता है। पप 
काउदयदहो तो अघ्युभ शरीर, ईद्रिय ओर अन्तःकरण प्राप्त होते है, 
अतिक्रूल पदाथ प्राप्त होते दै तथा उनसे दुःख का अनुभव प्राप्त होता 
है । अतः अदृ के पल के विना कोई कार्यं उतपन्न नही ह्येता | 





१ मया जनेन । २ स्यादिः मोग्यवगैः भोग्यव्गात्‌ समुपन्न्युखदुःखसाक्षात्कासे 
सोगः। ३ छभदरीरेन्द्रियान्तःकरणप्रतिकरूखानाम्‌। > अश्चुभररेन्दियान्तःकरण 
विपरीतानाम्‌ । ५, भोक्तृ । £ परिसमाप्तिः। 


२२ विश्वतच्वप्रकाक्षः [ ११- 


{ ११. भदुशटसमर्थनम्‌ । ] 

अथ अदष्ठासितित्व कर्थं निश्चीयत इति चेदुच्यते । अनुभूयमान खख- 
दुःखादिकं नि्तुकं सदेवकं का! । निहेतुकत्वे सुखादिकं सवेदा सदेव 
स्यात्‌ निरैतुकत्वात्‌ पृथ्यीवत्‌ । अथवा सुखादिकं सवेदा असदेव स्यात्‌ 
निर्देतुकस्वात्‌ खरविबाणवदिदयतिपरसंगः स्थात्‌ । न चेवं, कादाचित्कत्व- 
ददधनाद्‌ः ! ततः सदेतुकत्वमङ्गीकतैव्यम्‌ः । तत्रापि समानोयोगिनां'मध्ये 
कस्यचित्‌ सरघूणंफलटं कस्यचित्‌ त्रिपादफर कस्यचिद्ैफटे कस्य 
चिचिष्फले कस्यचिद्‌ विपरीतफलं भवतीति दछकारणव्यभिचायत्‌ः 
विचिन्नरमदष्ठकारणमस्तीति निश्चीयते । पे च सति स्वह्ताद्ात्‌ स्वकीय- 
पदाथस्तृतिपूजादिग्याजेन स्वस्यैव सुख दुःखोत्पत्तेः छतनाराङृताभ्याग- 
मदोषस्याप्रसंगः नापसिद्धान्तापातोऽपि । पतेन यदप्यञुमानद्यमभ्य- 
घायि^ -स्तुतिपूजादथो नादषटभ्रभवाः स्तुतिपूजादित्वात्‌ रिखादरीनां 
स्तुतिपूजादिवच्‌, वीतं चित्रं नादषप्रभवं विचित्रत्वात्‌ पाषाणादि- 
वैचित्यवदिति, तच्चिरस्तस्‌ । उभयत्र दान्तस्य साध्यविकरखत्यात्‌ } 





११. अ अदृ का अस्तित्व स्पष्ट करते हे । जीवर को छख- 
टुःखदि का जो अनुभव मिलता है वह अकारण नही है] अकारण 
वस्तुयातो पथ्वी आदि के समान सर्वदा विमान होती है या खर- 
विपाण के समान कभी विमान नही होती | छखद्ःख का अनुभव 
सर्वदा विद्यमान या स्वैदा अविचपान नदी है- कादाचित्क है अतः वह 
अकारण नही है } दुसरे, समान काम कनेघठे जीवो म किसी को उस 
कामका पूरा फल भिलतादहै, किसी को पौन भाग, किसी कोआधा फल 
मिलता है ] किसी का काम निष्फलहोतादै तो किसी को उलटा 
फल भी मिलता हे | इस विचित्रता का को$ च कारण नही है अतः 
अदृष्ट कारण होना चाहिये । इस प्रकार पथिवीकांयिक जीव को उसी के 
द्रारा किये कर्मका स्ठ॒तिपूजादि फल मिलता है अतः कृतनार या अकृता- 
म्यागम दोप कौ यहां सम्भावना नही है तथा हमारे सिद्धान्त के विरुद 


॥ 





न 
१ भो चावौक जेनः च्छति सुखदुःखस्य च कादाचिकत्वदशे नात्‌ + 


५ 
२ खखदुःखाद्‌ः। ४ समान-उद्यमीनाम्‌ 1 ५ समानोदोगः दष्टकारणं तस्य व्यसिचारः 


थ समनोयोगऽप चिव सपं कित लर | 
दफलम्‌ इत्यादि व्यभिचारः, \ 
६ त्वया चार्वक्ेण 1 म्‌ इत्यादि व्यभिचार 


-१२] चावाक-ददौन-विचारः २३ 


पाषाणादीनां स्तुत्िपूजादिवैचिचस्यादष्वप्रभवत्वसमथनात्‌ । तस्मार्जी 
वस्य परथगद्वभ्यत्वेन प्रथ्वीवदनादित्वसिद्धेः खुखडदःखादिवस्त॒वेचिग्येणा- 
द्ठसिद्धेश्च न ङौोकायतमतसिद्धिः, अपि तु जैनमतसिद्धिरेव अबोमूपिष्ठ । 
१२. उन्तरपक्षोपसंहारे जीवस्य प्रमाणग्राद्यस्वम्‌ | ] 

यदपि प्रत्यूचिरे चावांकाः-नन्ु अनाद्यनन्तरूप इति विरोषण- 
मात्मनः कर्थं योश्रुज्यते, कायाकारपरिणतियोभ्येभ्यो भूतेभ्यश्चैतरन्यं 
जायतते, जख्वुद्‌चुदवदनित्या जीवा दस्याभिधानात्‌, न केषामपि मते 
जीवस्य अनादयनन्तत्वग्राहकं प्रमाणं जाघटथते इति, तत्‌ प्रखापमातमेष । 
जीवस्यानेकप्रमाणादनाचन्तत्वसमथनात्‌। चेतन्यं न देहात्म्कं न देटकार्य 
न देहगुणोऽपि । प्रवन्धेनः प्रमाणतः प्रागेव समथनाच्च । यदन्यदघ्ुवन्‌- 
ताचत्‌ प्य्चं॑तदुभ्राहकंर प्रमाणं तस्य सेवद्धवर्तमानाथैविषयत्वेनं 
अनायनन्तत्वग्रदणायोगादिति, तत्नास्मदादिग्रत्यश्चंतत्तथेवः बोभवीति । 
योगिप्रत्यक्षं तु तदुग्रहणसमथः बोभवीत्येव । अथ योगिप्रयक्लाभावात्‌ तत्‌- 
कर्थ" तद््रहणसमथः स्यादिति चश्न। तस्थेदानीमेव* पुरतः समथनात्‌। 


१५ 


भी यह वर्णन नही है । इस च्यि पत्ययो के स्तुतिपूजा का उदाहरण दे 
कर्‌ अदृष्ट का खण्डन करना योग्य नही । अदृष्ट के अस्तित्व का सम- 
यन होने से जीव का प्रथक्‌ द्रव्य होना तथा प्रथ्वी आदि कै समान 
अनादि होना मी स्पष्ट दयता है| 


१२. चावाक आ्षेपपर विचार्‌-जीव को अनादि-अनन्त कहने 
के ख्यि कोई प्रमाण नही अतः मंगलाचरण में प्रयुक्त अनायनन्तरूप यह 
विशेषण योग्य नही यह आक्षेप चार्वाको ने प्रस्तस्त कियाथा | इस का 
अब उत्तर देते चैतन्यदेहकाकार्यनही है, देह का गुण 
नही हे तथा देहाप्पक भी नही है यह पहले स्पष्ट किया ही है| उन 
अनुमानों से जीव के अनादि अनन्त होने का स्पष्ट समर्थेन होता है| 
्रतयक्ष प्रमाण से सम्बद्ध तथा वर्तमान पदार्थो काही ज्ञान होता है अतः 
अनादि, अनन्त होते का ज्ञान उस से नही हो सकता यह कहना हम 
जैसे साधारण पुरुषों के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये ठीक है | किन्त योगि 











^५^५^५^ ८५ 


१ विस्तरेण | २ जीवस्य अनायनतत्वग्ादकम्‌ 1 ३ अनाद्यनन्तत्ग्राटकम्‌ । 
ॐ जीवस्य अनाद्यनन्ततवग्रदणे । ५ योगिप्रतयक्षम्‌ । £ अनाद्यनन्तत । ७ योगिप्रलयक्षस्य | 





र्व विश्वदच्छप्रकाशः [ १३ 


यदप्यन्यद्वादिपुः?-नानुमानमपि तद्त्राहकंर प्रमाण तथाविधालमाना- 
भावादिति तदप्यखाप्रतर तद्ग्राहकानेकाचमानने रूपणात्‌ । 
[ १३. आगमप्रासाण्ये सवैकसद्‌ मावः ] 3 

यदप्यन्यत्‌ प्रल्यवातिष्टिपत्‌-जगमोऽपि न तत्‌“ प्रतिपादधितुं 
समथः तस्य तत्रः प्रामाण्याभावात्‌, आगसो दाप्वचनादिः, आप्तो दयव- 
फोऽभिन., सोऽपि िंचिञ्ज्त्वादिद्यादि, तदप्यनास्सक्ञभाषितम्‌ । आगम- 
प्रणेतुय्तस्य सर्वक्षतवाङ्ी कायत्‌। अथासतौः कथमङ्गीक्रियते, तदावेदक- 
प्रमाणाभावात्‌, न तावदागमस्तदावेदकः तथाविधागमामावादिति चेन्न । 
सवेज्ञावेद कागमस्य सद्भावात्‌ । तथा दि । 

^ यः सवौणि चराचराणि विधिवद्‌ द्रव्याणि तेषां गुणान्‌ 1 

पयायानपि भूतभाविसवतः सवोन्‌ सदा स्वेथा । 

जानीते युगपत्‌ प्रतिश्चणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते । 

सर्वज्ञाय जिनेश्वयथ महते वीराय तस्मे नमः ॥ ` इति । 

[ उदुधूत-पनचासितकाय-ताघयैटीका, गा. १३५ 
के प्रक्ष ज्ञान द्वारा अनादि-अनन्त सखस्य भी ज्ञात हो सक्ता है । 
योगि-प्रयक्ष के अस्ति मे सी चवक का विश्वस्त नही दै। किन्तु 
हम शीघ्रही उस का असित सिद्ध करगे | 

१३. सवेङ्ञसद्धावपर विचार्‌--आगम प्रमाण से जीव्‌ का 
अनादि-अनन्त खूप ज्ञात नही ह्येता, क्यो क्रि रेसे विषयो मेँ 
आगम प्रमाण्‌ नही हाता-जादि कथन भी योग्य नही है, क्यो कि 
(जन ददान मे) भागम के प्रणेता सर्वज्ञ का अस्तित्व स्वीकार किया 
हं । स्वङ्ग के अस्ति के ल्य कोई प्रमाण नही यह कथन भमी योग्थ 
नही क्यो कि निम्नलिखित आगम प्रपाण से सर्वज्ञ का 
असि ज्ञान होताह्ै। यथा- (जो सूरण चर तथा अचर 
व्यः उनके गुण्‌ तथा भूतकाल, वतैमानकाल एवं भविष्यकाल 
के सपूणं पयां को पूर्णतः विधिवत्‌ सर्वदा-ग्रतिक्षण जानते है ~ ओर 
ससी लिथे जिनं सर्वज्ञ कहा जाता है उन सर्वज्ञ महावीर जिनेश्वर को 
नमस्कार हो | › इष आगम के प्रमाण होने मे आ्षेप करना भी उचित 


~~~ 











ह ५ 
१ चावकाः" २ अनायनन्ततव | ३ अघटमानम्‌ | ४ अनाय्नंतत्वम्‌। 
५ अनायनन्तम्रटणे ! € सर्व्नः । 


-१४ 1 सवेज्ञसिद्धिः २५. 


अथास्यः प्रामाण्याभावात्‌ कथ स्वक्ञमावेदयतीति चेन्न । अयमागमः 
श्रमाणम्‌ अवाधितविषयत्वात निर्दष्प्रत्यक्षवदिति प्रामाण्यसिद्धे 
अथास्यावाघतविषयत्वमसिद्धिमिति चेच। पएतदागमविषयेः सवे 
चाघकग्रमाणाभावात्‌ । बाधको हि विषयाभावावेद्‌कः । न तावत्‌ प्रत्यक्षं 
सवन्ञाभावषेद्क, तस्य॒ संवद्धवतेमानरूपादिगोचस्चारित्विनः सवक्ञा- 
भावाविषयत्वात्‌ । विष्रयत्वेभ्वा स्वेत्र सवेदा सवेषां सर्वज्ञत्वाभावं 

भरत्यश्चेण जानत एव सर्वज्ञत्वापातात्‌ः । अजेदानीं प्रत्यक्षं सवेन्ञाभावं 

निश्वक्रीयतः इति चेत्‌ सत्यघरेतत्‌ 1 अत्रेदानीं खवज्ञोऽस्तीति को वै ब्रूयात्‌, 
न कोऽपि। 
{ १४. मीमांसक्कृतसवेक्तनिपेधविचारः । | 

मा भूत्‌ प्रक्ष सवेक्ञाभावावेदकम्‌ः अनुमान वोभूयत इति 
मीमांसकोः वावदीति 1 तथा हि । वीतः पुरुषः सवंज्ञो न भवति पुरष- 
स्वात्‌ रथ्यापुरुषवददिति। तद्‌ विचार्थत्ते । तत्र सागद्धेषाज्ञानरदहितपुरषत्वं 


^ 





~ 


नदी क्यों कि निर्दोप प्रस्यक्ष के समान यह आगम प्रमाण भी अवाधि- 
विषय हे - इसके हारा प्रतिपादित विपरय किसी प्रमाण से बाधित 
नही होता | सर्वज्ञ के अस्तित् मेँ प्रत्यक्ष प्रमाण बाधक नही हयो सकता 
क्यो कि प्रत्यक्ष से सम्बद्ध ओर्‌ वर्तमान विषर्योका ही ज्ञान ह्येता है 
अनः सुर्घज्ञ का अभाव प्रव्यक्षसे ज्ञात नही होता| इस समय यहां 
सर्वज्ञ नही है इतना पिधान तो सत्य है | किन्तु सर्वत्र सर्वदा सर्वज्ञ नही 
ड यह प्रत्यक्ष से ज्ञात नही ह्यो सक्ता | जो व्यक्ति सर्वत्र स्बदा किसी 
के अमाव को जाने वह स्वय दही सवज्ञ दह्योगा | अतः प्रत्यक्ष प्रमाण 
सर्वज्ञ का बाधक नदी हो सकता | 


१४. म्रामादछ्कदरतं स्वज्ञाचपर्धका वचार्‌- अनमान के 
आघार से सर्वज्ञ का अमाव बतलाने का प्रयास मीभासर्को ने किया है 
उसका अब विचार करते है । मीमासकों का कथनदहै किं सर्वसाधारण 
पुरुप कै समान ्मी पुरुप अपन्न होते है अतः यह (८ जिसे 


~~~, 








~~~ ^ 


१ आगमस्य । २ आगमत्तेये स्ैन्ने। ३ विषय। ४ सर्मन्नाभावविषयत्वे। 
५ निश्चयात्‌ । € निश्चिनोति । ७ अदुमानं सवैज्ञामावावेदकं भवति । ८ मीमासकशब्देन 
साद्प्रामाक्रयः। ९ मीमासकः सवेज्ञाभावम्‌ अदुमानेन साधयति । १० अनुमाने । 


२६ विश्वतन्वप्रकाशः [ १४- 


हेतस्ततसदितपुख्पत्वं साध पुरुषत्वमात्र दिद्धमिति वा व्यचकटपामः' । 
तत्र प्रथमपष्टे विरुद्धो हेतः ! रागदधेपाज्ञानरहितपुरषस्य भवदभिमत- 
साध्यविपरीतप्रलाधकत्वातः । द्वितीयपश्चे अकिद्धो देवः । पिवादाध्या- 
चितेः पुरषे रागदवेषाक्ञालसदहितत्वासावात्‌। अथः तदभाव केन निस्चेषु- 
भवन्तः इत्यसावप्राक्षीत्‌ । तदुच्यते । सागहेपाक्नानानि क्चिन्निःटोपम- 
पगच्छन्ति, तरतमभावेन दीयमानत्वात्‌ । यत्तरतमभावेनं दीयमानं तत्‌ 
कचिन्चिःजेपमपगच्छति, यथा देमन्यवटोदम्‌ः ! तसर्तममवेन दीय. 
मानानि चेमानि रागद्धेषाज्ञानानि तस्मात्‌ कचिनिःदोपमपगच्छन्तीत्यनु- 
मानाच्निस्चैष्मः° । वीतः पुमान्‌ रागदेषाक्ञानरदितः परमप्रहृष्ठनानवेयग्य- 
वरवात्‌, व्यतिरेके< रथ्यापुरूपवदिति च वावद्यामहे । तदपि कुतो यूयम- 


सर्वन्न कहा जाता है वह) पुस्प भी सर्वन्न नही है} किन्तु यह 
अनुमान योग्य नही है। पुस्पं मे सव समान नही द्येते-कोई 
पुरुप राग, देप तथा अन्नान से सहित होते है, कोई पुम राग, देपतथा 
अज्ञान से रहित होते हैँ । हम जिन्दे सर्व्न कहते हे उनमे राग, देष 
तथा अज्ञान का अमात्र है | अनः सिप॑ पुरम होने से उनके सर्व॑ होने 
का निपध नही ह्येता । इस पुरूपर मे राग, देप तथा अद्नान का अभाव 
है यह विधान भी निराधार्‌ नही - इस का अनुपान से समर्थेन होता हे। 
राग, देप तथा अन्नान तरतमभाव से पाये जते ह ~ क्यं अधिक 
होते ह तथा कहीं कम होते है-अतः वि्ती पुर्प म उन का पूर्णं अमाव 
होता है | उदाहरणा सुवण मे कहं अयिकर मल पाया जाता ई, 
कहीं कम मल पाया जाता है ओर कहीं पूणतः निर्मल सुवर्ण 
भीहोतादे। सी प्रकार राग, द्वेष तथा जन्नान भी कहीं अभ्रिक होते 
ह, की कम होते ह तथा कहीं उन का पूरण अमात्र भी ह्येता है। 
दूसरा अनुमान यह है कि इत पुरूप मेँ न्नान ओर वैराग्य का परम उत्कं 
हआ ह अतः यह सवन है | ज्ञान ओर्‌ वैराग्य के परम उत्क का भी 


ति 1 











विक्र 9 [| १ [५ 

१ विक्रस्पान्‌ कमह स्म वयं जेन।: ! २ स्व्ञप्रसाधकतवात्‌। ३ सर््ततवेनाद्गीकृते । 
* मीमास्कः। ५ निश्चयं कुवन्ति स्म । ६ किच्िदि! ७ वयं जैनाः -८ यः राग- 
दषाज्ञानरदितो न भ्रति स प्रमग्रकधृजञानवान्‌ न भवति यया रघ्यापुरषः । 


-१४] सवज्ञसिद्धिः २७ 


ज्ञासिष्ेत्यसावयपराक्षीत्‌ । तच्चिरूप्यते । ज्ञानवैराग्यं कचित्‌ परमप्रकषंमवा- 
प्नोति तरतमभावेन प्रवर्धमानत्वात्‌ . य पव॑ स॒ पवं यथा सुव्णेवणेःर, 
तथा च ज्ञानवेसाग्यः तस्मात्‌ तथेष्त्यनुमादक्षासिष्मः । पुरुषत्वमाच्स्य 
सर्वक्षासर्वन्नयोः समानत्वेनानैकान्तिकत्वात्‌ न ततः स्वे्ठसिद्धिः ) अथ 
ˆ स्वेक्ञाभावात्‌ पुरुषत्वं किंचिर्कञैरेव व्याप्तमिति चेन्न । तदभावस्य केनापि 
प्रमाणेनानिशितत्वात्‌ । पतेन यदप्यदुमानद्यमगादीत्‌ःविवादाध्यासितः 
पुरुषः स्वनो न भचति हादीरित्वात्‌ पाण्यादिमत्वास्च रथ्यापुरूषवदिति 
तन्निरस्तम्‌ । उक्तदोषस्याचापिः समानत्वात्‌ | 


अथ इद्मनुमाने स्वेक्षाभावं निर्मिमीतेः" 1 विविदापन्नः पुरुषः 
सर्वज्ञो न भवति.घक्त॒त्वात्‌, रथ्यापुरुषवदिति चेत्‌ त्रापिण्टष्टादष्टयोर- 
[क्ये 4 [4 अ 4 ॐ | क भ 
विरद्धवक्चत्वं साधर्न, तद्विरद्धत्वं हेतुः, चक्तत्वमात्रे वा लिङ्गमिति 


^^ ^^ ^^ 


अनुमान स समर्थन करते है ~ ज्ञान ओर वैराग्य मे तरतममाव ह्येता है 
( कही कम ओर कहीं अधिक प्रमाण ह्येता है ) अत. किसी परप मे 
उन का परम उत्कर्षं विद्यप्रान होना है | उदाहरणार्थ-सुवर्णं का रग कहीं 
फीका ओर कहीं उजला होता है ओर कीं पूर्णतः उञ्वल सुवर्णं भी 
विद्यमान होता है] इस तरह यह स्पष्ट इञ कि सिफं पुरुप होना 
सर्वज्ञ होने मँ बाधक नही है - पुरुप सर्वज्ञ मी हो सकते है, ओर अस- 
व्च भी हो सकते है, इसी तरह शरीप्युक्त होना तथा हाथ पराव आदि 
से युक्त होना ये मी सर्व होने मे बाधक नही है | 

यह पुरर सर्वज्ञ नही है क्यो कि यह वक्ता दै ( उप्रदेशा देता है) 
यह अनुमान मीमापक प्रस्तुत करते हँ किन्तु यह उचित नही । सिप 
वक्ता होना सर्वज्ञ होने म बाधक नही है| यदि वह वक्ता च्या 
अदृष्ट ( प्रत्यक्ष से या परोक्ष अुमानादिग्रमाण से न्नात ) के विरद्र उप- 
देरा देता है तब वह सर्वज्ञ नही हो सकता । किन्तु यदि उस का 
उपदेश वष्ट ओर अदृष्ट के विस्द्ध नी है -अनुकूलहै तो वह सर्वज्ञ 











॥ + 


१,२ यथा उखुवशवभशः परमप्रकषसाप्नोति । ३ तरतमभावेन परवर्धमानम्‌ । ५ 
परमप्रकषैमवाप्नोति । ५ वय जैनाः । ६ मीमांसकः । ७ मीमासकः ! ८ तदूविचार्यते तन्न 
रागद्वेषाज्ञानरदितश्चरी रितं हेतुः तत्सहित । शरीरित्वं साधन शरीरित्वमाच्रं वा चिद्गमिति $ 
पाण्यादिमल्वादिति हेतोः तथा ज्ञातव्यम्‌ ९ मीमासकः। १० करोति । ११जेनाः। १२ 
प्रतयक्षपरोक्षयोः । 





२८ विन्वतच्छप्रक्ः [ १४- 


चपपरप्रादमः। तत्र प्रथमपक्षे विष्द्रो देवः दश्ादृष्ठाविरद्धवकतत्वस्य 
भवदरकतताध्यविपयीतप्राधक्षत्वात्‌ । दितीयपश्चे असिश्ो हेतुः, विवादाः 
ध्प्रसिते पुरषः टश्राटञविरद्धवग्दत्वाभावात्‌। अथ तद्भाव क्थ युय 
निपचरयतववाक्षीत्‌ः । सागद्धेपाज्नानानावादेव निस्चेप्पेति वर्यं व्रूमः। 
तदभावोऽपि कचित्‌ पुष्पे प्रगेव समर्थित इति उपरग्यते । वक्रव्वमातस्य 
त स््तातर्वहथोः समानत्वेन व्पभिचारित्वात्‌ न ततः" स्मेसिद्धिरिति। 

नामानं बाधकमस्ति । आगमस्तु साधक्र प्व न तु वाधकः 
सपय! ‹ अनदछ्धवबःत्योः अयिचाकशीतीः' न्यादः ( सुण्डकोषनिपत्‌. ३-१-१) 
* तस्य भासा सर्घमिदं बविभाती' यदेश ( कञेरनिपत्‌ ५-१) सर्वघ्न 
पतिपादकागमस्य श्रवणात्‌ । अथः आगमस्य कायां प्रामाण्याद्धीकायत्‌ 
सिद्धाः" प्रामाण्याभाव इति चेच्च। तस्यात्र" सिद्धार्थऽपि प्रामाण्यसमथे- 
नात्‌ । तस्माच्चागमोऽपि वाधकः स्यात्‌ । 





^^ ^~ 





होने में वाधक नदी दे । इस पुर्ण का उपदेश घट ओर अदृष्ट के विरुद्ध 
नही दं यह केप जना जाता € १- राग, द्वेप ओर अज्ञान का संपूर्ण 
अभावहोनेमेदही यह विशेषता उत्पत् ह्येनी ह | इक्त तमह स्पष्ट इआ 


कि सिफ़ वक्ना होना सवन होनेमें वाधक नहीं | सर्वज्ञ ओर अपरधन दोना 
चक्ता हो सक्ते है | 


स्ज्ञ के अस्व मेँ अनुमान वाधक नही यह अव तक स्पष्ट किया | 
आगममीदस व्रिपय म वाधक नही ~ प्रत्यत साधक है| यथा 
° दूसरा न खाते हए देखता है !, ' उस के तेज से यह सव प्रकारित 
दोता है आदि वैदिक वार्यसे ही सर्वज्ञ का अस्ति सूचित द्योता 
ड । आगम काप्रामाण्य कायक विपय मे है अस्ति आदि सिद्ध 


विध्या म नही चह कहना भी योग्य नही ~ ङस का विधरण हम अगे 
म्रस्नुत करेगे | 








६ 
१ छन्यामः। २ सवज्त्वे नाद्गीकृते सवने इत्यथैः । ३ निथ्वयन्ति (2) स्म। 
४ अमानत । ^ सन॑नपताधने नानुमानं वाधकम्‌। ६ यन्नातीति अश्वन्‌ न अश्नन्‌ 


अन्त्‌ । ७ सतारादन्य । ८ कप्तगतो यद्स्चुन्। ९ मीमांसकः! १० सर्वर । 
११ आगमस्य 


८. सवेज्ञसिद्धिः २९ 


नाप्युपमान्‌ वाधकम्‌ ; द्र दयमानयोभूधो ऽवयवसाभ्यादनेन सदशः 

पदार्थस्तेन सदशोऽयमिति वा उपमानम्‌। तथा च सर्वज्ञाभावस्य स्मदा- 
दिदशनायोग्यत्वात्‌ ततस्दश्स्यापरस्यादशंनाच्च कथमुपमानं सर्व॑ज्ा- 
मावविषयतया समुत्पद्यते । नाथांपत्तिरपि सवेज्ञाभावमावेदयति । सर्वक्ञा- 
भावमन्तरेणानुपपद्यमानःस्याथंस्याभावात्‌ । अथ अभावपमाणं सर्वज्ञा- 
भावम्‌नुग्रहातीति चेन्न । तदुत्पत्तिःसामश्र्या एव अत्र अनुपपन्नत्वात्‌। 
तथा हि। 

' गृहीत्वा चस्तुसद्धार्वः स्प्रत्वा च प्रतियोगिनम्‌*५। 

मानसं नास्ति तज्ज्ञानं जायतेऽश्ानपेश्चया" ॥ 

( मीमासाश्टोकवार्तिक; प्र, ४८२) 
इत्यभावप्रमाणोत्पादिका सामच्री। एवं च सर्वदेशास्वकारसर्व- 

पुरुषपरिषद्‌्रहणे सति अन्यत्रान्यदा टष्टसरवेज्ञस्मरणे सति पश्चादन्र 
सर्वज्ञो नास्तीति मानस ज्ञानं जायते । न चेरी सामग्री मीमांसकानां 

उपमान प्रमाण मी इस विषय मे बाधक नदी दह्ये सकता। जो 
देखा है ओर जो देख रहै है उन विप्योँ मे समानता देखकर ८ यह 
पदाथष्रेसादहीहै' रेसा ज्ञान होना यही उपमान प्रमाण दहै] सर्व्ञका 
अभाव हम ने पहले देखा हो ओर उस जपा दूसरा पदार्थं अव देख रहे 
ह्य यह सम्भव नही | दसी प्रकार अर्थापत्ति प्रमाण मी बाधक नही है 
क्यो कि ' सर्वज्ञ के अभाव के विना अमुक चीज की उपपत्ति नही द्योतीः 
एसा कोई विधान सम्भव नही है। 

अमाव प्रमाण से सर्वज्ञ का अभाव ज्ञात होता है यह कथन भमी 
उचित नह्य | अमाव प्रमाण के विषय मे मीमास्कों का मत यह है कि 
८ किसी वस्तुका अस्तित्व जानने के बाद उस के प्रतियोगी वस्त का 
स्मरण होने से वह वस्तु नही है इस प्रकार मानस ज्ञान इन्धियां की 
सहायता के विना उत्पन होता है | ' ( उदाहरणाथ-सन्मुख स्थित जमीन 
को देखकर ओर घट का स्मरण होने से “ वह धट यहा नदी है ' रेसा 
मानस ज्ञान होता है | ) किन्तु सर्वञ के विषय मे एेसा ज्ञान सम्भव नही 
है _ सब प्रदे मे सब समय मे सव पुरुषों के विपथ मे ज्ञान होना 


«~~~ 





१ यथा रात्रिमोजनमन्तरेण पीनं नोपपद्यते, तथा सवैज्ञाभावमन्तरेण अकं 
नोपपद्यत इति नास्ति कतु सवैमुपपद्यतेऽतो , नाथोपत्तिः । २ संभावज्नारस्य । 
३ भूतखादि । ४ घटादि 1 ५ प्रलयक्षप्रमाणस्यानपक्षया। 


३० विग्धतच्छप्रकाशः [ १५- 


सवपचते, आधास्परदणप्रतियोभिग्रहणयोसखंमवात्‌ । संभवे वा तदग्रादिण 
धव सर्वत्तत्वा्‌ सर्वल्सिद्धिरवोभ्रयिष्ट । कि च । 
° प्रमाणपञ्चक,! यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तु खत्तावबोधाथे ताभावप्रमाणता ॥ 
( मीमासश्टोकवरार्तिक पर, ४५७३ ) 
इव्यभिहितत्वात्‌र । अचर तु स्क्ञसद्‌भावविषयतया आगमायनेक- 
परमाणप्वृततरमावस्यावकाशो न स्यात्‌ । तस्मरादभावप्माणम॒पि सचेज्ञा- 
भाव नावुगृह्णाति । तस्मादागसप्रामाण्यसमथनाथैमवाधितविष्रयत्वादिति 
युक्तो हेतुः समर्थित एव.स्यात्‌ । तथा च प्रमाणसूतो ‹ यः सर्वाणि चस- 
चराणि › इत्याद्यागसः सवैक्मावेदयत्येव । तथा च सवेक्ासिद्धावागम- 
स्याप्रामाण्यात्‌, अप्रमाणप्रागमात्‌ स्वक्षखिद्धेर्योगादिति वचनं यतः 
शगेयेत । 
{ १५. सर्वङसद्‌ भावे प्रमाणानि । ] 
यदप्युक्तं नापि प्रत्यक्ष सवेक्ञावेदकं प्रमाणम्‌ अत्रेदानीं सर्वन्नस्य 
त्यक्मेणानुपरुव्धेरिति, तत्रास्पदरादिप्रत्यश्चं तथेव । योगिप्रत्यश्चं तु सरवन्न- 
भावेदयस्येव । अथ योगिप्रयक्षस्यैवाभावात्‌ कथ सर्वैन्तमावेदथतीति चेच । 
भरागुक्तक्रम्रेण योगिप्रत्थक्षस्य समथितत्वात्‌। 
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तथा पहले कमी देखे इए सर्वज्ञ का यहा भस्तित्य नही है इस प्रकाए 
का ज्ञान होना सम्भव. नही हे | सव प्प के विप्रय मे जो जाने वह्‌ स्ववं 
ही स्न होगा | मीमासर्को की अमाव प्रमाण की व्या्य; इस प्रकार 2. 
“ जिस विपय म (प्रवयक्षादि) पाच प्रमाणो से ज्ञान होना सम्भव नही उप 
विपयमे वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है"। इस क अनुप्तार 
भी सवत्र के अभाव्र का जान अभाव प्रमाण से सम्भव नदी क्योकि सर्वज्ञ 
की .अस्तितर आगम आदि प्रमाणो से क्ञात होता है यह पले स्पष्ट किया 
ही है । इस प्रकार यह स्पष्ट हआ कि प्रप्यक्षादि किसी मी प्रमाण से सर््ञ 
क अस्िघ् बाधित नही होता । अतः पहले उद्रत यः सर्वाणि 
आदि आगमवक्य अवाधित होने से प्रमाणभूत सिद्ध होता ३ | 

१५. सवेत सद्धानके ग्रमाण--अव सर्वज्ञ के असिलमे साधक 
मरमा्णा का विचार्‌ करते हँ | प्रक्ष से र्न काज्ञान नही होता इस 


१ प्रत्यक्षानुमानागमोपमानाथा त्तयः! २ मीमाकैरमिरदितता : 
वि तोभते द = ४ च ४ रि त्‌ ॥ ॥ = 
सोभते अपितु न शोभेत भ + 
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यदप्यन्यदगादीत्‌ नाचुमानं तदावेदर्क, सर्वक्ञाविनाभाविष्िङ्गाभा- 
चादिति तदप्यनभिज्ञभाषितम्‌ । सवैक्ञावेदकानां बहनामनुमानानां सद्‌- 
भावात्‌ 1 तथा हि । वीतः सद्‌ सद्वैः कस्यचिदेकन्ञानालस्बनः अनेक- 
स्वात्‌. यदुक्तसाधनं तदुकसाध्यं यथा पञ्चाङ्गुखुम्‌, अनेकश्चा्थं 
सद्सदूवग॑ः* तस्मात्‌ कस्यचिदेकक्ञानाम्बन_ इति । _ अस्य हेतोः 
पक्षे सद्भावान्न स्वरूपासिद्धत्वे, न॒ व्यधिकरणासिद्धर्त्वः च । 
उभयवादि संप्रतिपत्नस्य सद्‌सद्वगेस्य पक्षीकरणानाघ्रयासिद्धत्वम्‌ः । 
पञमे सव प्रवर्तमानत्वान्न भागासिद्धत्वम्‌ । पशमे हेतोः प्रमाणेन 
निश्थितत्वाश्नाज्ञातासिद्धत्वः, न संदिग्धासिद्धत्वं च। साध्य 
विपरीत“विनिश्चिताविनाभा वाभावा विरदत्वम्‌ [ विपश्चे चृत्तिरहित- 
त्वान्नानैकाग्तिकत्वम्‌ः । प्रतिवादिनः प्रमाणप्रसिद्धसाध्यस्य प्रसाधकत्वा- 
श्नर्विदित्कए्वप्‌, । सपक्षे सखनिश्चयाश्नानध्यवसितत्वम्‌ः" पन्ते साध्या- 
भाववेदक्प्रमाणानां प्रागेव निसशृतत्वान्न काटङालययापदिष्ठत्वम्‌। स्वपक्षे 
सत्निरूपत्वात्‌ पयश्च अ्त॑तूत्रिरूपत्वान्न प्रकरण समत्वम्‌ । इति हेतु- 
दोपाभावः। पञ्चाङ्गुखवदिति चष्ान्ते साध्यसद्धावानन साध्यविकलो 
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` आक्षिप्‌ का पहले उत्तर दिया है कि हम जैसे अच्प्ञोके विधय में तो 
यह' कथन टीकर है! किन्तु योगि प्रव्यक्त से सर्वज्ञ का अस्तिल् ज्ञात 
होता है | योगौ ( सर्वज्ञ) के अस्ति का समर्थन अब तक प्रस्तुत 
क्ियादहीदहै। 
सर्वज्ञ के असित का साधक अनुभान इस प्रकार है -- अनेक 
पदाथ किप्ठी एक ज्ञान का विग्य ह्यते दै, जगत के समस्त सत्‌ ओर 
असत्‌ पदां अनेक दे; अतः वे किष्ती एकर जानक्राविपय दै । वही 
सर्वज्ञ काज्ञानदहै। इस अलुमान मे किसी प्रकारका दोप नही है 
( दोपरदहित दहयोने का विवररणमृल मेंदेला जा सक्तताहै।) 
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१यथा धून. अन्यत्रितामावोऽस्ि तथा नात्र। २ यतु अनेकः स कस्यचित्‌ 
एकन्नानालाम्बनः ! ३ अरितिनास्नि । » पवतोभिमान्‌ महान धूपव्चादिति व्यधिकरण- 
खसो अिद्धशच। ५ आश्रयरासौ असिद्धश्व। ६ अन्चातशवाश्मौ सिद्धश्च । 
७ साध्यतिपरीन. कः अने्न्नानाम्बनः । ८ व्यभिवासिवित्‌ । ९ प्रसिद्धे साध्ये पर्तमानो 
देतुरकिंचित्करः । प्रतित्रादिनः साव्यं सिद्धं चेद्‌ भवति ताद सर्किचि्रः स्यात्‌। अत्र 
तु साध्यं प्रतिवादिनः असिद्धमेव वरतैते। सवैज्ञो नास्ति इति साध्यं प्रतिव।दिनः। 
१० जनिष्ितव्यार्तिक्त्वं न । । 








३२ विश्वतच्छप्रकाश्चः [ १५- 


खछान्तः । साधनस्यापि सद्धावान्न साधनविकल दष्टान्तः तत णव नोभय- 
विकछखोऽपि । प्रमाणप्रतिपच्रपश्चाङ्श्टस्य टष्टान्तत्वेनोपादाना्नाध्रयदीनो 
दृष्टान्तः! व्या्िपूर्दकदष्ठन्तप्रद्तनान्चः = विपयेत्तव्याप्तिकोऽपीतिः 
द्ठान्तदोपामावश्च । 


अथ खद्सदबरीः कस्यचिदेकक्ञानाटस्बनोः न भवति अनेकत्वात्‌ 
रूपरसादिवदिति प्रलयनुमानगधास्तीति चन्न । सिद्धसाध्यत्ेन टेतोर- 
किचित्करत्वात्‌। कथमिति चेत्‌ सदसद्चगें अस्मदादीनां केषांचिदेक- 
ज्ञानाटस्वलत्वाभावस्याङ्गीच्ायत्‌ । अथ सद्सदूवगां न कस्याप्येक- 
ज्ञानाङम्वनः, अनेकत्वात्‌ रूपरसादिवदित्ति परसखाध्यते तर्द अस्मदाेक- 
ज्ञानाटस्वनैः* सेनावनादिसिहेतीर्व्यभिचारः स्थात्‌ । अथ तेषामपि पक्ष 
कुश्चौ निक्षेपाश्च व्यसिचार इति चेत्‌ तर्हिं प्वीतेपु सेनायनादिषु 
साध्याभावस्य प्रव्यक्षेणैव निश्ितत्वात्‌ कालात्यवापदिष्टो टेत्वाभासः 
स्यात्‌ । अथ सदसद्वगेः कस्यचिदेकक्ञानाटस्बन इति युष्पतपक्षेऽपि 
पक्षीङृतेष॒रूपरसगन्धस्परोराष्टेणु पएकन्ञानाररवनत्वाभावस्य प्रत्यक्षेण 
निश्चितत्वात्‌ कारात्ययापदिषठत्ये तापि समानमिति चेन्न । तजासदादी- 
नासेकल्चाचाङम्बचत्वाभावस्याद्गीकारेण यस्य कर्चिदेकक्नानाटस्वनःव- 
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अनेक पदारथ किसी' एक ज्ञान कौ विपय नही होते ~ जैसे रूप, 
रस आदि अनेक विप्य एक ही व्यवित टरा जात नही होते ~ अतः 
समस्त सत्‌-असत्‌ पदार्थ किसी एक ज्ञान करे विषय नही ह दसं प्रकार 
अनुमान प्रस्तुते करना उचित नही क्यौ कि समस्त पदार्थ प्र्येक व्यक्ति 
के ज्ञान का विपय होते है यह हमारा मन्तव्य नह्ये है हम जेसे 
अल्पज्ञा के त्रान का विपय समस्त पदार्थं नही होते । किन्त किसी णक 
ग्यक्ति ( सवन ) के ज्ञान का विपय ये समस्त पदायै होते है यही हमारा 
मन्तव्य है । अनेक पदार्थ किसी भी एक जान का विषय नह होते यह 
तो नही कहा जा तकता करयो कि सेना, वन आदि अनेक वस्त॒ समूह 
का ज्ञान हम जेसे अल्पन्नौ को मी प्रलयक्ष हय ह्येता है रूप, रस, गन्ध, 


णीः 








१ यस्तु अनकः स कस्यचिदेकन्ञानालम्बनः यथा पचचाद्ुलम्‌ । २ यस्तु एकन्तानाल- 


म्बनः स अनेक इति विपंरीतव्याषिकः। एव सति को दोपः । पटः एवन्नानालम्बनोऽस्ति 
परतु अनेको न । ३ एकन्नानस्य विषयः 1 ४ विषुः । 
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स्यैव प्रसाध्यत्वात्‌ । तश्च न प्रत्यस्मेण बाध्यते । ततो न कालात्ययापदिष्ठ- 
त्वमस्मत्पश्चेऽपि खमानम्‌ ! अपि तु स्वपक्लोक्तदोषमपरिहव्य.परपस्षेऽपिः 
साम्यमापादयतस्तवैव मता॒क्षा नाम निग्रहः प्रसज्यते) किं च प्रत्यनु- 
मानेन प्रत्यवस्थानं प्रकरणसमा जातिरिति प्रल्यनुमानवाधावचनमसद्‌- 
दूषणमेव न तु सदृदुषणम्‌ । तवः प्रत्यनुमान प्राक्तनानुमानस्यः न 
किचित्‌ कदु शक्नोतीति निदु प्राक्तनमुमानम्‌ । 
‰ १९. केवरन्वयिनः अनुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । | 

ननु तथापीदमयमानं [कवरान्वयित्येनर अप्रमाणं क्थ सर्वक्ञमावे- 
दथति । तथा हि । केवलान्वय्यनुमानं पमाणं न भवति विपक्चाद्‌ व्याडृत्ति- 
रदितत्वात्‌ अनैकान्तिकवदिति चेन्न । हेतोरसिद्धत्वात्‌ । त इति चेत्‌ 
विपश्षप्रदहणग्याचरत्तिस्मरणयोस्भावे विपक्षे व्याचरत्तिरहितत्वस्य क्ञातुम-: 
शाक्यत्वादन्ञातासिद्धो देत्वाभासः। विपक्चप्रहणव्याच्रत्तिस्मरणयोः 
सद्धावेः वा विपक्षे व्याच्रत्तिसदद्धावनिश्चयात्‌ विपक्षे व्याच्ुत्तिरदितत्वा- 
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स्पर्श तथा रब्धं ये किसी एक ही ज्ञान के विवय नही होते (एक ही 
क्षणमे इन पर्चो काएक दही व्यक्ति को ज्ञान नही ह्येता ) यह अश्षेप 
मी योग्य नही - हम जैसे अल्पो के विषय म यह सत्य होने पर भी 
समी व्यक्त्य कै लिये नियामक नही है | अतः किसी एक व्यक्तिको 
समस्त पदार्थो का ज्ञान होता है यह साध्य निर्वाधि'ख्प से स्पष्ट होताहै। 

१६. केवलान्वयी अतुमानका प्रामाण्य--पवंज्न के अस्ति 
का साधक उपर्युक्त अनुमान केवलान्वयी है ओर केवलान्वयी अनुमान 
रमाण नही होता कर्यो कि उप्त में विपक्ष से व्य्रृत्ति होना सम्भव नही 
दसा एक क्षिप है । अनैकान्तिक हैवामास मे मी यदी दोष होता है 
~ वह विपक्ष से व्यारृत्त नी द्योता । किन्तु यह आक्षेप योग्य नही क्यो 
कि " विक्षप में व्यावृत्ति नही है", यह कहने के लिए विपक्ष का ज्ञान 
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होना ओर उपमे व्याघरृत्ति का ज्ञान होना अवद्यक है | केवटान्वयी 











१ जेनपक्षे । २ सदपदुवर्ः क्य चिदेकन्ञानाखम्वनः भनेक्रतादिति । ३ यस्तु अनेकः ` 
स एकल्ञानालम्बनः यथा पन्बङ्कलम्‌ इति केवलान्वयी देः । ४ विपश्षप्रदणं च न्यद्रत्ति- 
स्मरण च तयोरभावे केवरन्वयिनि हते! विपक्षे व्यावरत्तिरदितलं चतुमशक्यम्‌ । ' केवखा~ 
स्बयिनि हनौ तु विपक्षो नास्त्येव । ५ केवलान्वयिनि हेतौ । ' 
वि्त. 


३४ विश्वतन्तध्रकाराः  १६- 


दिति हेतः स्वरूपासिद्ध पव स्यात्‌ । विपश्षग्रदणसंभृवे वा कस्या- 
प्रामाण्यं प्रलाध्येत । नं कस्यापि । श्राभाकरपक्षेऽप्यसिद्धो हेतुः। कथ- 
परिति चेत्‌ ्यादृत्तिर्लास अभावः, रदितत्वमापे प्रतिषेध पव । तथा च 
प्राभाकरपस्चे मभावश््रतियोगिकप्रतिबेधाभावात्‌र स्वरूपासिद्धो देत्वा- 
भासः श्यात्‌ । विपक्षे व्याद्ृ्तिरहितत्वमपि विपक्षस्वरूपमात्रमेव । प्ररत 
तस्याभावाच हेतोः स्वरूपासिद्धत्वम्‌ ! ततः केवरान्वय्यप्यनुमान प्रमाण 
सवत्येव व्यात्तिमत्पश्चधसैत्वात्‌ धूमाचमानवत्‌ । अथ विपरते षाधक- 
प्रमाणाभावादप्रयोजको हेतुरिति" चेन्न । विपक्वे वाधको नाम हेतोर्वि- 
पशमे अप्र््तिनिश्चायकः । तथा च अत्र" विपश्चादपरन्धेरेव दे तोर्विपक्षे 
प्रदृत्तिनिश्चीयत इति कथं धिपे बाघकभ्रमाणाभावः यतोऽप्रयोजनको 
डेतु.^ स्यात्‌ । अपि तु नैव स्यात्‌ । तस्माश्निटु्टादेतदमानात्‌" शिषठजु- 
शिष्ठविरिष्टानां दृषटे्टसिद्धि भवस्येव । 


मन 


अनुमान मेँ विपक्ष का अस्तित्र ही नही होता अतः विपक्ष मे व्यृत्ति 
नही यह कहना सम्भव नही है । इस लिए केवलान्वयी अनुमान को मी 
प्रमाण मानना चाहिये | प्रामाकर मीमासक मी केवलान्वयी अनुमानको 
अप्रमाण नही मान सकते | उन के मत मँ अमाव का ताप्पयै दूसरे 
किसी भाव से होता है ८" यहा घट नही है इस्त का ताद्य ‹ यहा सिर्फ 
जमीन है › इस सावासक ज्ञान से होता दहै), अतः देतु की विपक्ष मे 
व्यावृत्ति नही है यह कहने का त।्र्य विपक्ष विधमान है यह होगा 
किन्तु केवलान्वयी अनुमान में विपक्ष का अस्ति ही नही ह्येता | अतः 
विपक्ष मेँ व्यावृत्ति नही होना यह आक्षेप यहा उचित नही है } अनमान 
के प्रमाण होने के क्लिये दो आवद्यक वातं हँ ~ व्याति सत्य हो भौर 
व्यापि से युक्त धम पक्ष म विमान र्यो ¦ ये दोनों बात केवलान्वयी 
अनुमान म होती है अतः वह प्रमाण है | विपक्ष का यदि अस्ति ही 


नदी है तो विपक्ष मे बाधक प्रमाण होना चाद्ये यह कहने मे को 
सार नही रहता | । 











„ १ तन्मते भावान्तरप्ाहकः अभावः इति धूमारन्योरभावः तस्थ प्रतियोगी हृदरदित- 
त्वामावात्‌ । २ एवं सति विपक्षे व्यात्तिसद्धावनिश्वयात्‌। ३ केवलान्वयिनि हेतौ । 
४ केवलान्वयी । ५ केवलान्वयिनि हेतो । ६ अनेकलादयं छेतुः । -७ वीतः सदसदूवरगः 
एकक्ञानालम्बनः अनेकलात्‌ इति केवलान्वय्यनुमानात्‌ | 
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{ १७. सवं्ञसाघकानि अनुमानान्तराणि । | 

तथा कथित्‌ पुरूषः सकरपदाथंसाक्षात्कारी उद्‌श्रहणयो ग्यत्वे सत्य- 
पगतारोषदोपत्वात्‌। यः सकलटपदाथेसाक्षात्कारी न भवति स तदग्रदण- 
योग्यत्वे सत्यपगताशेपदोषोऽपि न मवति यथा मलिनो मणिः। तद्‌- 
ग्रहणयोग्यत्वे खत्यपगतारोषदोषश्चायं, तस्मात्‌ सकटपद्ार्थसाक्षात्कारी 
भवतीति च । अथात्रापि विशेष्यासिद्धोष्हेतुरिति चेन्न । कचित्‌ पुरुषे अपग- 
तादोषदोषत्वस्यः प्रागेव समार्थतत्वात्‌ । तर्हिं विशेपणासिद्धो" हेतुभंविष्य- 
तीति चेच । सकङपदाथेग्रहणयोग्यत्वस्यात्ममि विद्यमानत्वात्‌; । तदभावे 
वा आगमात्‌ यत्काय तत्कारणपूवेकमिस्यादि व्यासषिज्ञानाच सकरूपदाथ- 
हणं न स्यात्‌ । अपि च, 

यदि षद्भिः प्रमणेः स्यात्‌ सर्वक्ञः कैन वार्येते । 
पकेन° तु प्रमाणेन सवेक्ः केन कस्प्यते॥ ' (मीमासाश्टोकवार्तिक प्र.७९) 








१७. सर्वज्ञत्व साधक अन्य अनुमान- सर्वज्ञ का अस्ति 
इस अनुमान से मी ज्ञात होता है - किद्ठी पुश्प म समस्त पदार्थौ का 
ग्रहण करने की योग्यता हो जर उसके समस्त दोष दूर हां तो वह 
समस्त पदार्थो का साक्षात्‌ ञान प्राप्त करता है | उदाहरणाय - कोई रत्न 
मलिन है तवतक उस में कोई प्रतिबिम्ब सम्भव नही होता| (वही 
निर्मल हो तो यथधासम्भव अनेक पदार्थोका प्रतिनिम्ब उस में पडताहै |) 
यहा विवक्षित पुरुप के समस्त दोप दूर हए दै (उसमें जन ओर 
वैराग्य का परम उक्कर्पं हआ है) यह पहले बतलाया ही है| तथा 
आत्मा म समस्त पदार्थो का ग्रहण करने की योग्यता है यह मीमांसर्को 
कोभीमान्यहै | आगमसे (वेदसे) समस्त (अतीन्द्रिय) पदाथ 
का ज्ञान प्राप्त ह्येता है तथा प्रत्येक कार्यं के पूर्ववकषी कारण होता है इस 
प्रकार व्याप्तिका ज्ञान भी समस्त पदार्थो का ग्रहण करता है यह मीमां 
सर्कोको मान्यहै। रेसाउन्हां ने कहा भी है- ' कोई पुस्पं छह 
प्रमाणो से सर्वज्ञ होतादयोतो कोई उस्र का निवारण नही करता ह 
किन्तु एक प्रमाण ८ केवर प्रत्यक्ष ) से सर्वज्ञ कैसे हो सकता है ? › अतः 
१ कशचित्‌ पुरुषः । २ तदृश्रदणयोग्यते सति अपगतष्षदोषतवात्‌ । ३ अपगता. 


होषदोषत्वात्‌ सयं विष्यः । ४ प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्ययतस्य । ५८ तदुप्रदणयोग्यत्वे सति इति 
विशेषणम्‌ 1 ६ सकलपदुर्थग्रहणयोग्यलम्‌ आत्मनि विद्यमानमस्ति । ७ ग्रलयक्षण | 





३६ विन्धतच्वप्रकाश्चः [ १७- 


इति स्वयमभिधानात्‌ । आत्मनः सक क्पदाथंग्रहणयोग्यत्वमङ्गीरते 
परैरिति, विगेषणाकिद्धोऽपि न भवति । 

अथास्यापिर केवखव्यतिरेकित्वेनः प्रमाण्या भावात्‌ कथं सर्वशावेद- 
कात्वम्‌र । तथा हि । केवलव्यतिरेकि प्रमाण च भवतति सपक्षे सखरदित- 
तत्वात्‌ विरूढबदितिचेत्‌ तजापि* सपश्श्रदणसश्वस्मरणयोरभावे सपक्षे 
सखरहितत्वस्य कातुमह्राच्यत्वादन्ञातासिद्धो हेत्वाभासः । सपश्चत्रदण- 
सखस्मरणयोः सद्भावे वा सपक्षे सत्वस्य निशितत्वात्‌। प्राभाकरपक्षेऽपि 
खवरदितत्वं नास खपश्चस्वरूपमाचमेव तखाः नास्तीति स्वरूपासिद्धत्वं 
हेतोः स्याद्‌ । तस्मात्‌ केवङव्यतिरेक्यञ्ुमालमपि प्रमाणं भवत्येव व्यात्ति- 
मतपक्षघमैत्वात्‌ धूमाजुमानवत्‌ । तत" सवज्ञसिद्धिभेवत्येव ॥ 

तथा सृषष्मान्तरितद्राथोः कस्यचित्‌ प्रव्यक्ता श्ञनेयत्वात्‌ करतल- 
समस्त पदार्थ का प्रहण करने की योग्यता आत्मप है ओर वह जव 
दोपरहित होता ३ तव सर्म होता 2 यह स्पष्ट इथ | 

जो सन्न नही होता वह निदौष नही होता ेसा यह अनुमान 

केवलव्यतिरेकी है अतः प्रमाण नही है रेस्ा एक आक्षेप है। विरुद्ध 
दैतवामास मे सपक्ष मे हेतु का अस्ति नही होता उसी प्रकार केवल- 
व्यतिरेकी अनुमान मं मी सपक्षसे हेतु का अस्ति तही होता रेसा यह 
आक्षेप है । यहा भी केवलान्वयी अनुमान के समान ही उत्तर सनञ्लना 
चाहिये ~ सपक्ष का ज्ञान हो ओर उस मे अस्ति का विचार हो तवतो 
८ सपक्ष मे अस्ति नही यह्‌ कहना सम्मव्‌ ह्येगा | किन्त केवल - 
व्यतिरेकी अनुमान मे सपक्ष का अस्तिव ही नही होता अतः उसमे 
हेत्‌ के अस्ति का प्रश्च ही नही उठता अतः केवलव्धतिरेकी अनुमान 
भी प्रमाण मानना योग्य है | 

ध सवैज्ञ का साधक दूसरा अनुमान इस प्रकार है -जो पदार्थ 
ममेय हे वे किसी पुरुप के प्रत्यक्ष ज्ञान के विपय होते है, सृक्षमादि 
पदाय भी प्रमेय है अतः उन सव का प्रत्यक्ष ज्ञान किसी पुरुष को होता 
ह 1 इस अनुमान मँ चा्वकिां ने अक्षेप कियाथा करि जो प्रमेय होते 


नि १ मीमासकैः । २ ममास । ३ कश्चित्‌ पुरुषः सकलपदाथेसाक्षात्कारी 
ूमदणयोग्यत्वे सत्यपगतारोषदोषलात्‌ अयं हेतुः केवलन्यतिरेकी । ४ कथित्‌ 
इरः सकरपदाथसाकषातारीत्ुमानस्य । ५ भवदुते हेतौ ! ६ केवरून्यतिरेकिणि। 
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वदिति च । अतर, यदप्यवादिः चावाकेण प्रमेत्वस्यापि परमया व्याप्तत्वेन 
परत्यक्चाविनाभावाभावान्न ततः प्यक्षत्वसिद्धिरिति तदप्यनात्मज्ञभाषि- 
तम्‌ । प्रत्यक्चेकप्रमाणवादिप्षेः प्रमेयत्वस्य प्रत्यक्षेणैव व्याप्तत्वात्‌ । तथा 
च प्रमेयत्वादिति देतुः स्वव्यापकंर परत्यक्चत्वमेव प्रसाधयतीति । अथ 
परेषां मते प्रत्यक्षीकतस्मरतप्रत्यभिन्ञाततर्किताचमितागाभेतोपमित- 
कदिपिताभावेषुः प्रवतंमानं प्रसेयत्वं प्रत्यक्षं न प्रसाधयति व्थापकोपङ्ध्ध्या 
ठ्याप्यविशेषप्रसधनास्भवात्‌ । धवखदिरपराञ्वटाभ्वत्थनिम्बतिन्ति- 
णीकचोचपनसाघ्रादिषु प्रवतेमानच्रक्षत्वोपन्ध्या वटप्रसाधनासभवात्‌ 
किं च प्रत्यक्षत्वाभावेऽपि स्प्रत्यादिषु प्रमेयत्वस्य प्रवतंनात्‌ प्रत्यक्षत्वमन्त- 
रेण प्रमेयत्वानुपपत्तिरित्येवविधाविनाभावाभावात्‌ प्रमेयत्वं कर्थं प्रत्यक्षत्व 
साधयेदिति चेन्न । एतस्य प्रमाणत्वेनानिरूपणात्‌ । किं तर्हि । एतस्य 
चावीकं प्रति तकक॑त्ेन निरूपितत्वात्‌ । परप्रसिद्धव्याप्ट्या परस्यानिश्वा- 
पादन तकंः। अनिष्ठापादनं प्रमितहानिरप्रमितस्वीकास््य। तथा च 


= ~~ १ ५ = ५ +^ ५ 


है वे सब प्रत्यक्षके दही विपयदहोते है रसा नियम नही-वे अन्य 
ममाणो के विषय भी दहो सकते है| किन्त चार्वाक सिप प्रव्यक्ष को 
एकमात्र प्रमाण मानते है । जतः उन्हीं के मतानसार प्रमेय होना ओर 
प्रत्यक्ष का विषय होना समान है] इस पर मीमासक आदि आक्षेप 
करते है कि प्रयक्ष, स्मृति, प्रव्यमिन्नान, तर्क, अनुमान, आगम, उपमान 
अर्थापत्ति, अभाव आदि प्रमाणो के विपय मी प्रमेय होते है अतः उन 
सिप प्रव्यक्त का विषय कहना ठीक नही } वन मे वट, खदिर, पलाश 
आदि बहुत से शृक्ष होते हैँ, यह दृक्ष है अतः वट है दसा उन म नियम 
करना सम्भव नही | इस का उत्तर यह है - उपर हम ने प्रमेय होना 
ओर्‌ प्रवयक्षविषय होना समान है यह चार्वाको को उत्तरके ख्पमें का 
है - हम उसे तर्क › स्प मेँ ग्रथुक्त करते है, प्रमाण खूप में नदी। 
प्रतिवादी को मान्य व्याप्नि का प्रयोग करके प्रतिवादी को अमान्य बात 


+ 


१ अनुमाने । > चावौकमते। ३ अथापत्तिः) ४ जैनादीना सर्वनवादिनाम्‌ । 
५, अर्थापत्तिः! ६ ‹ व्यापकं तदतच्निषट व्याप्यं तजचिष्टमेव च । ` इति वाक्येन व्यापक- 
दाब्देनातर प्रमेयत्वग्ररणम्‌ । ५ इट वने वटोऽस्ति बरक्षलात्‌ इति युक्तं न, ऊतः वृक्षत्वात्‌ 
अयं हेतः क्टं न साधयति । ८ जनो कति प्रमेयत्वादित्यस्य हेतोः प्रमाणत्वेनानिरूपणात 
दोषो न क्र ताईं इत्यादि ! < प्रमेयलादित्यस्य हेतोः । १० उभयवादिप्रसिद्धव्य।प्त्या 
हेतूकितिरमानं तकौनुमानयोसये मेदः 1 


३८ विश्वतच्वप्काशः  १८- 


पतस्माच्चावीकप्रमाणत्रसिद्धव्या्षिकात्‌ तकौच्चावोकस्याप्रमितः सवक्ष 
आपाद्यतं इति खव खस्थस्‌ । 

[ १८, अदृष्टस्य प्रत्यक्चविष्यस्वस्‌ । ] 

मीमांसकेस्तु 


धयैन्ञत्व'्नियेघस्तुं फेवरो ऽजोपयुञ्यते । 
सर्वैमस्ययुः विजानेस्तु पुरुषः केन वाते ॥ 

( तश्वसंमरह का. ३१२८ ) 
इत्यभिदिवत्वात्‌ तन्मतिः घ्माधममैसाक्षाकायेव विप्रतिप्र्ोः नान्यः, 
ततः९ ख एव प्रसाध्यते । अदध्व कस्यचित्‌ प्रत्य प्रमेयत्वात्‌ उखादि- 
वदिति । अत्रापि प्रमेयत्वं च स्यात्‌ प्रलयक्षत्व॑च मा भूत्‌ को विरोध 
इति चेत्‌ न अदृष्टस्य प्रत्यक्चत्वाभावे प्रमेयत्वाचुपपत्तेः । कुत इति चेत्‌ ' 
अद्धुमानोपमाना्थोपखयभावाविषयत्वात्‌८ । कथम्‌ । 


"~^ ^^ ^^ ~^ ^~ 





सिद्ध करना यही तक है । चावि को अमान्य सूर्वज्न का अस्तित्व सिद 
कने के लिएु हम ने यह तक प्रयुक्त किया है | 


१८. अदृष्टपर विचार मीमासक मतमें पुरुप के धर्म अधर्म का 
ज्ञान होना सम्भव नही मानाहै-जेसा कि कहा है- ^ यहा केवल 
धर्मज्ञ होने का निषेध इष्ट है, पुरुष बाकी सव जनि तो उसे कोन 
रोकता है? अतः अव घ्म-अधर्मं काज्ञान पुरुप को होता है यह सिद्ध 
करते है | अदृष्ट ( घर्म-अधर्मै, पृष्य-पाप ) प्रमेय है अतः वह किसी 
पुरुष के प्रत्यक्ष का विपय होता है ~ उदाहरणाथे सुख अदि जो प्रमेय 
ह वे सव किसी के प्रक्ष का विषयदहोते हैँ] अद्ष्ट प्रमेय है ओर 
प्रत्यक्ष विपय नही ह यह मानने मँ क्या आपत्ति है यह प्रश्च हो सकता है। 
इस का उत्तर यह है कि अदृष्ट अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव 
का विपय नही है यह मीमासर्कोने ही कहा है- सब श्रमाताओँं 


पि 





~^ ^~ ^~ ^~ ~~ ~^ 


१ सवेन्ञ । २ पद्‌ाथादि । ३ मीमासकमते। ४ संदेटाप्लः भप्रतिपन्नः । ५ सकल- 
पदाथतान्नात्ारो विप्रतिपन्नो न । ६ धमीधर्मपाक्षात्कारी यो विप्रतिपन्नः स एव प्रसाध्यते । 
७ मीमासकरो वदति भो जेन । ८ भदृषटम्‌ एतेषा प्रमाणाना विषयो न । 


--- 


-१८ ] सवेक्ञसिद्धिः ३९. 


` सक्चव्रमादरसवन्धि्रत्यश्चादिनिवास्णात्‌, । 
केवङागमगस्यत्वं ङप्स्यते पुण्यपापयोः ॥ 
( त्खसं्रह का, ३१४२ ) 
इति सयमभिधानात्‌ । जथ अगमप्रसया विषयोृतत्वेन जच्स्यं 
अत्तेथखोपपत्तेसिति चेन्न । आगमस्यापि प्रव्यक्चपू्वेकत्वात्‌ । तथा हि। 
विवादपदानि वाकथानि स्वघाच्पच्लाक्चात्कारिणा प्रयुक्तानि अनुमाना- 
द्यनवेश्चप्रमाणवाक्यत्वात्‌, यदेवं तदे ¶, यथा अर्द खुखीत्यादि वाक्यम्‌, 
अनुमानाद्यनपेक्षप्रमाणवाक्यानि च तानि तस्मात्‌ स्ववाच्यसाक्षात्का- 
रिणा प्रयुक्तानीति । धमौघर्मप्रतिपाद कवाक्ार्ना घर्माघर्मसाक्षात्कारिणा 
ग्रयुक्तत्वमङ्गीकतैव्यम्‌ । अथ धमीघरमपरतिपादकवाक्यानामपौरुषेयत्वात्‌ 
कर्थ पुरुप्रयुक्तत्वमङ्गक्रियत इति चेन । तदपीरूषेयत्वस्याभ्रे विस्तरेण 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 
{ १९. सर्व॑साधकानुमाते दोषाणां निरासः । ] 


स्ञो धर्मो अस्तीति साध्यो धर्मः खनिश्ितासभवद्बाधक- 


^^ १८ ^ «^^ ^~^~^~ ^~ 


के परयक्ष आदि का सम्बन्ध सम्भवन होने से पुण्य ओर्‌ पाप सिक 
आगम से जनि जा सकते दै 2 | पुण्य ओर पाप आगम के विषय ह 
-_ प्रत्यक्ष के नही यह कहना मी योग्य नही । आगम भी किती के 
अलक्ष ज्ञान पर ही आधारित दह्ोता है। जेसा कि अनुमान प्रस्तुत 
करते है -- आगम के वाक्य अनुमानादि प्रमार्णो कौ अपेक्षा नी रखते 
अत; वे रेसे व्यकिनि द्वारा कहै गये है जो उनके विपर्यो को साक्षात 
जानता ह्यो | उदाहरणा - र खी हू आदि वाक्य प्रत्यक्ष पर आधारित 
ह ऽसीलिये उन के परमाण होने मे अनुमानादि कौ अपेक्षा नही होती । 
अतः; धर्व-अधर्भं के प्रतिपादक प्रमाण वाक्य मी उन विपर्यो को म्रघ्यक्ष 
जानेवाले पुरुप दवाय परहुक्त हए हैँ यह मानना योगय है | आगमवाक्य 
अपौरुपेय नदी है यह हम आगे विस्तारसे स्पष्ट करगे । 


१९. सर्यज्ञसाधक अलुमान को निर्दोषता ।- स्थज्साधकं 
अनुमान मेँ सरभज्ञ यह धमी है । उसका अस्ति यह साध्य धर्म है जओौर 


000 
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१ सर्प्रमावृसंवन्थिप्र्यक्षदेरटे पुण्यपापं विषयो न भवति । > वाक्यगता्थम्‌ । 
३ यानि अनुमानाद्नयेक्षप्रमाणवाक्यानि तानि स्ववाच्यसाक्षाकारिणा प्रयुक्तानि यथा अह 
खुखीत्यादिकं वाक्यम्‌ । 


० विश्वतन्खध्रकाशः [ १९- 


प्रमाणत्वात्‌ खुशखादिवदिंति च । स धमित्वेनाङ्गीरतः सर्वः प्रमाणध्रति- 
पन्नः अप्रभाणग्रनिपन्नो वा । प्रथमपस्ते हेतप्रयोगस्य वेश्यं स्यात्‌ । सवं- 
क्षास्तितस्य प्रागेव प्रसाणप्रतिपन्नरात्‌ । द्वितीयपक्षे धर्भिणोऽप्रमाण- 
प्रतिपश्नत्वाद्‌ आश्रयासिद्धो हेत्वाभाखः स्यादित्यसौ पयनुयुक्तेः । 
अच्रोच्यते। धर्मी प्रमाण्रतिपन्नो न भवति अध्रमाणध्रतिपन्नो वा न 
मवति अपि तु विकस्पप्रतिपन्न वेति व्रूमः! विकल्पो नाम वरमाणाः 
प्रमाणसाधारणक्ना्नुच्यते । जखमरीचिकासाधारणप्रदेदो जखतानवस्‌ । 
तस्माद्‌ धार्मेणो विकल्पसिद्धत्वाद्‌ देतोनाश्रयाकिद्धत्वं नापि देतप्रो- 
गस्य वेय््यं विप्रतिपर्न प्रति तदस्तित्वप्रसाधनात्‌। अथवा अनश्चन्नन्यो 
अभिचाकशीतीतिः तस्य भासा सवेमिद्‌ विभातीदयाद्यागमात्‌ प्रतिपन्नः 
सवन्ञो धमी क्रियत इति नाध्रयासिद्धत्वम्‌ । ततप्रामाण्येऽपि पिप्रतिपश्र 
भरति सखुनिश्चितासंमवद्वाधकप्रमाणस्वात्‌ तव्पतेयास्तित्वः प्रसाध्यत 


उस मे बाधकं प्रमाण नही हो सकते यह उसवादहेतुहै | उस पर कोई 
आक्षेप करते है कि यहा धर्मी (सर्ग) प्रमाणसे ज्ञात हैया नही! यदि ज्ञात 
हेतोउसकेषिषयम हेतु आदि निरर्थक हमि (क्यं कि उस्र कासि 
ज्ञात हीह) | यदि प्रमाण से धर्मी (सर्वज्ञ) ज्ञात नहीदहै तो उसके 
वारे मे अनुमान आदि कैसे हो सक्ते है ? वह प्रमाण से अनिधिन होने 
सेउसके विपय म हैतु आश्रयासिद्ध होगा | इस आक्षेप का उत्तर इष 
म्रकार्‌ है - यहा धमी ( सर्व्न › प्रमाण से ज्ञात है अथवा अङ्गात है ये 
दोना बातें ठीक नही ~ वह विकल्प से ज्ञात है रेसा कहना चाहिये । 
जसे मृगजल के प्रदेरामे जल काज्ञान होने प्रर भी यह्‌ ज्ञान प्रमाण है 
अथवा अप्रमाण है यह निश्चय नहीं होता-विकन्प ह्येता है वैसे ही सर्वजन 
के विपय में विकल्प होने पर अनुमान आदि से उस का अस्ति सिद्ध 
किया जाता है । अतः यह अनुमान प्रयोग निरथक नही है ] अथवा उक्त 
आक्षेप का दूरा उत्तर यह है - आगम से (पूर्वक उपनिपद्वार्यो 
आदि से ) सर्वज्ञ का ज्ञान ह्येता है तदनन्तर अनुमान का प्रयोग करते 


(. 


र अतः यहा धर्मी ( सर्वज्ञ ) असिद्ध नही है| जो. आगम को म्रमाण 


चषक 
^^ ^~ ~ 


१ वदति । > चका दीपौ । ३ तस्य सकगस्य प्रमेयरूप यदस्तित्वं तत्‌ । 





-१९ सर्वज्ञसिद्धिः ४१ 


इति हेतुप्रयोगस्यापि न वैयथ्यैम्‌। किं च धार्भेणो विकस्पसिद्ध- 
त्वानङ्गीकारे ' बेदस्याध्ययने सर्वं शुचैध्ययनपू्वैकम्‌ । ‡ ( मीमांसाण्छोक 
वार्तिक; ध्र. ९४९ ) इति सर्वस्य वेदाध्ययनस्य ध्मीकरणं कथ घटते, तस्य 
प्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्वेन प्रमाणप्रतिपन्नत्वामावात्‌ । ° अतीतानागतौः 
काटी वेदकारविवर्ञितौ । › ८ त्वसंप्रद एर. ६४३ ) इत्यत्रापि अतीतानागत- 
कारयो्घ॑र्भीकरणं कथं युज्यते ! तयोरपि प्रत्यक्चादिप्रमाणाचिषयत्वात्‌ । 
उदात्तादयः सर्वध्वनिधममां अनित्या इत्य-जापि देदहाकाङान्तरितध्व- 
निधमोणामपि पक्धीकरणं कथ स्यात्‌ । तेषामपि प्रमाणाविषयस्वात्‌ ! 
तस्माद्‌ धर्भिणो विकरपसिद्धस्वमङ्गीकतेव्यस्‌ । 

नय॒ प्व चेदाश्चरयसिद्धोः हेत्वाभासो न स्यादिति चेत्‌ मा भूदसौ 
का नोः हानिः! अपसिष्डान्त इति चेश । अस्मत्‌सिद्धास्ते अविदययमान- 
सन्ताको अविद्यमाननिश्चय इति असिद्धस्य दवेविध्यनिरूपणात्‌ । तार्है 


५ ८५५ 


नही मानते उन के लिथे अनुमान से सर्वज्ञ का अस्तिव सिद्ध किया 
जाता है। 

मीमांसक ने मी अपने हितुप्रयोगों मे विकल्प से सिद्ध धर्मी काः 
आश्रय लिया है| "वेद्‌ का सब अध्ययन गुरूपरम्परा से चलता हैः 
इस कथन में वेद्‌ का सवे अध्ययन प्रत्यक्षादि प्रमाणां से ज्ञात नही है - 
विकल्प से दी ज्ञात हे। इसी तरह * अतीत काल मे ओर भविष्य काल 
म वेद्‌ के कर्ता नही हैः इस कथन मे अतीत काल ओर भविष्यकाल 
का ज्ञान प्रमाणसिद्धं नह्मी है ~ विकल्पसे सिद्ध है | ' उदात्त आदि सव 
ध्वनि के घमं अनिष्यदहै" इस कथनमे भी सव ष्वनि-धर्मो का ज्ञान 
म्रमाणस्सिद्ध नयी है ~ विकल्पसिद्ध है । अतः सर्वज्ञ यह धर्मी मी विक- 
त्पसिद्ध मानने में दोष नही है । 

धर्म के विकल्पसिद्ध होने के कारण दही जैन प्रमाणशाक्ल यें 
असिद्ध हेलवामास्त के दो ही प्रकार माने है अविचमानसत्ताक ८ जिसमें 
हेतु का असित दहीन दहो ) ओर अवि्यमाननिश्वय (जिसमे हेतु का 


५० ~ 








१ अत एव वेदाध्ययनं सर्व विकर्परिद्म्‌। २भोडेन। ३ अश्रयासिद्धः! 
(१ 
३ जनानाम्‌ | 


र्‌ विश्वतच्वप्रकछायः [ २०- 


उसयधाद्विपरतिपचस्य सदसदूवर्मस्य पश्रीकरणान्नाधयाते्धत्वमित्या- 
षविकं कथं युयमवादिष्ठेति चेत्‌ पराभ्यरुपगममातेणेति , जागश्रामहे ) नन 
तथापि स्वेनारितत्े वाधकप्रमाणसद्‌मावात्‌ स्ुनिश्चतससवद्‌वाधक्‌- 
अमाणत्यं स्वरूपासिद्धमिति चेन । सर्वभप्रतिादकागमस्य प्रामाण्यसमथे- 
नावसर प्रागेव वाधक्प्रमाणासंमवस्य सुनिश्चितत्यात्‌ ॥ 

{ २०. जगतः कार्चर॑स्वनिपेधः। ] 


यद्ष्यनू्ापास्थत्‌र ~ ततकरणमूञ्वनाद्विकं दछाद्धिमद्ेतुकं काथै- 
त्वात्‌ पटवदित्येतदञ्चमानं सवेनवेदकं भविप्यतीति चेच, देतोभोगा- 
सिद्धत्वात्‌, कथमिति चेत्‌ भवदभिमतक्रायत्वस्य पवतादिप्वप्रवतेनादिति। 
तत्तथेवास्ाभिष्प्यङ्गोक्रियते । अमूत्वाभावित्वलक्षणस्य यौगानिमत- 
कायेत्स्य मूञुयनभूघरदिष्वभावात्‌ । अचर यौगः प्रलयवातिष्िपत्‌ । भू. 
ुवनभूधयदिकं कायैम्‌ अनणुत्वे सल्यस्षवैगतत्वाच्‌” परवद्िंति , तदेप्य- 


निश्चय न हो) | आश्रयासिद्ध जित मे धर्मीका अस्िन् सिद्ध न हो- 
आदि का निख्धणदहम ते नही किया है] यदि पहले आश्रया- 
सिद्ध आदि का उल्लेख किया है ( पूवं पर्च्छिद १५) तो वह दूसरे 
पक्ष को उत्तर देने मात्र के लिये समञ्चना चाहिये | सर्गज्ञ के विपय मे 
चाधक प्रमाण सम्भव नही है यह्‌ पहले विस्तार से बतलाया ही दै। 
२०. जगतक्रे कायत्वका निपेध-- कोई सर्ग श्वर जयत का 
र्ना नही है य चार्वाको कामत जेन दक्षनिर्कोको मा मान्य है। 
रारीर, इन्दिय, भूमि, भुवन आदि कायं है अतः उन का कोई बुद्धिमान 
कर्ता होना चादिये यद्व अनुमान योग्य नष्ट । न्यायटदन के ही अनु- 
सार कायं बह होना है जो पहले विमान न हो सौर वाद म उत्पतन 
इआ हो । यह वतत पर्वर्तो धादि में नही पड जाती अतः उन्दं कार्थ 
कहना योग्य नही जर उसोलिये उन के क्ता की भी कल्पना व्यथं है | 
जो अणु से भित्र ह जीर अपर्वगत है ( सशरव्यापी नही है ) वे कार्यं होते 
„१ अनेकल्वादिव्यस्य हेतो आध्रयासिदधलम्‌। २ तिरपकारमकाधीचावौकः। 
६ वर्कः नेयायिक ग्रति कथयति इति चेन्न हेतोमौगासिद्धलादित्यादि! ४ जनैः। 


“+ यागः] जतवैगतत्वादियुक्ते भणुषु तिम्यासिः ! अणुः असर्वगतोऽस्ति परु अणः 
कार्य न अतः अनणु सतीति । 
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चचार्‌ ! तज आत्मनोऽनणुते सत्यसर्वगतत्वे ऽपि -कार्थत्वाभपवेन तेन हेतो- 
रनेकान्वत्वात्‌ ! कुत पतदिति बेत्‌ आत्माऽस्वेगतः दिकाखाकाश्ान्य- 
उन्यत्वात्‌ अश्रावणभ्विश्चेपगुणाधिकरणत्वात्‌ः ' परमाणुवत्‌ लनासमः 
चाय्याश्रयत्वात्‌ः मनोवत्‌ द्वव्यत्वस्थाश्वान्तरसामान्यवच्वात्‌ परवदित्यलु- 
मानात्‌" । अथः भूभुवनभूधसदिकं कायम्‌ अनणुस्वे सति रूपादिमत्वात्‌ 
परवदिति चेन्न । सकरकार्यद्रव्धाणामुरपत्तिप्रथमसमये रूपादिमच्वाभावेन 
हेतोः स्वरूपासिद्धत्वात्‌ ! अथ भुशुवनभूधरादिकं कायैम्‌ अनणुत्वे स्ति 
मूरत्वात्‌ पटवदिति चेन्न । देतोर्विचारयासदहत्वात्‌ । कथम्‌। मूतेत्वं नाम 
असर्वगतद्रग्यत्वं रूपादिमखं वा! प्रथमपक्षे आत्मनाः अनेकान्तः! 
द्वितीयपश्े स्वरूपासिद्धत्वमिति। अथ, भूश्चुवनभूघसदिकं का 


[1 


है अतः भूमि आदि कार्यं यह कहना उचित 
नहीं । आत्मा अणु से भिन्न है ओर सर्वगत नहीं है किन्तु कार्य नहीं 
है | इस पर आक्षेप करते दँ कि न्यायदर्शनं मेँ तो आत्मा को सर्वगत 
माना है | उत्तर यह है किं आत्मा सर्वगत नहीं है क्यों किं वह दिशा, 
कार ओर आकारा से मिन द्रव्य है, विशेष गुर्णो काआधार है, ज्ञान 
का अप्तपवायी आश्रय ओर द्रव्यव से भिनन सामान्य ( जीवल्)से 
युक्त है । ८ इन सव युक्तिर्योक्रा आगे विस्तार से वर्णन किया है|) 
भूमि आदि रूपादि गुणो से युक्त दै अतः कार्य दँ यह कहना भी 
उचित नदष क्या कि न्यायदर्चन के दी अनुसार प्रव्येक कार्यं दव्य उत्पत्ति 
के प्रथमक्षणमं खूप आदि से रहित होता दहै। अतः जो द्पादियुक्त 
है वह कार्यं है यह नियम योग्य नहीं | इसी प्रकार जो मूर्तं दै वह॒ कार्थ 











१ आत्मा अप्मैगतः अश्रावणेत्यादि। श्रावणः शब्दः स एव विरोषगुणः 
तस्याधिकरणम्‌ आकारं तत्सर्मगतम्‌ अत उक्तम्‌ अश्रावणविशेषेत्यादि । ३ त्तानाहमवायि 
आत्मनः संयोगः तस्याश्रयत्वम्‌ आत्मनि मनसि च विद्यते| ` ४ द्रन्यप्वं नामावान्तर्‌- 
सामान्यमाकाशादिष्वपि सर्वगतेष्वस्तीति व्यभिचारशद्धा न क्तैव्या, अनुमानप्रयोक्तुरन्यवथाभि- 
म्रायात्‌ , एवमित्यमभिप्रायः -तस्य द्रव्यते अवान्तरसामान्यं द्रव्यलावान्तरसामान्यम्‌ इति 
तच पक्षे आत्मत दश्टन्ते परतम्‌ एवंविधं द्व्यतलावान्तरसामान्यम्‌ आकारादिषु नास्ति 
तेधामेकेकव्यक्तितया आकाशलदेरमावात्‌ ततो व्यभिचाराभावः। ५ त्मा सर्वगतः इत्यदिः। 
€ योगः| ७ आत्मा असर्वेगतः द्रव्यं वतेते परंतु कार्य न । «८ सकलकार्यद्रव्याणासुतन- 
अथमसमये रूपादिमचाभावेन हेतोः स्वरूपासिद्धत्वम्‌ ! ९ यौयः । 


ट विश्वतन्छप्रकाशचः [२० 


सावयवस्यात्‌ घरादिवदिति भुसुवभूधयदीनां का्ंत्वसिद्धिरिति चेन्न ¦ 
तत्र सावयवत्वं नाम अघयवैयरब्धत्वम्‌ अवयवेषु वृत्तिमस्वं वा स्यात्‌) 
प्रथमपक्षे असिद्धो हेतः । कुतः! अवयवैसरच्धत्वमेव कार्यत्वमिति हेतोः 
साध्यसम्रत्वाद्‌। हितीयपष्मे अबयवसामान्येनः व्यमिचारः। कथम्‌ 
अवयवसामान्यस्य अवययेपु वृत्तिमखेंऽपि का्यत्वाभावात्‌। अथं 
सामान्ये खलत्यवयवेषु वृत्तिमच्वादिति चेच । तथापि देतोयदयद्दध- 
णुकावयवगतरूपाद्विभिव्यभिचचायात्‌? । तदन्यत्ये सतीति विदोप्यत इति 
चेत्‌ तर्दिं च कोऽपि हेवुव्यभिनारी स्यात्‌। सर्वत्र तदन्यत्वे सतीति 
वक्तु शक्यत्वात्‌ । मा भरद्‌ व्यभिचारी चेतः का नोः ठानिरिति चेन्न । 
अपसिद्धान्तापातात्‌ । तः स्वयमसिद्धविरुद्धानेकान्तिकाद्यःभिघानात्‌। 


[पि कि 0 001 


है यह नियय मी योग्य नहीं क्यो कि उत्पत्ति के प्रथम क्षण मेँ स्तमी 
कार्यं द्रव्य अमूर्तं होते हैँ यह न्यायदर्न काही मतदहै।| भूमि आदि 
सावयव है अतः कार्थं है यह कथन भी योग्य नदीं । सावयव का अर्थ 
अवयवा से आरम्भ होना अथवा अवयवो मे विद्यमान होना देता दो 
प्रकार से हो सकता है| अवर््वो से आरम्भ होना ओर कार्यं होना एकः 
ही वात है अतः एकको दृसरे कां हेतु बताना योग्य नदद | दस्य 
पक्न अवयवो मे विमान होना-मी सम्भव नदीं वयो कि अवयवसमान्य- 
अधयवल्-अवयरवा मे विचमान तो होता है किन्तु कार्यं॒नहीं होता । 
इस एक वात को अपवाद माने तो भी मृर हेत निर्दोप नही होता-आथ 
द्व्यणुक आदि के अवयवाँ में श्पादि विद्यमान होते है किन्त वे कार्य 
नही हदोते-नित्य होते हैँ रेस न्यायदर्शन का हयी मत है| अत 
अवयवा मे विमान होता ओर कार्यं होना इन दो बातो मे अवद्य 
सम्बन्ध नहीं है यह स्पष्ट हआ | 


भ ११५. 





१ सवयवेपु जवयवसामा्यस्य वृत्तिरस्ति तस्याः कार्याभावः । २ अवयवस्य, 
सव्यवत्व सामान्ये बटे घटं टे ण्टव्वं वतत एव । ३ भृभुवनभृधसादिक्तं कार्यं सामाध्य- 
क्त्ये सत्यवयवेषु वृत्तिमत्वात्‌। ४ नित्यानां तु रूपादयो . नित्या एव इति 
नयायिकेनोक्तलात्‌ | ५ नेयायिकादीना । ६ भ्रकरणसमकाखात्ययापदिष्टदि। 
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| _अथ मूथुवनभूधरादिकं काये सामान्ये" खति अस्मद्‌ादि 
चाद्येन्द्रियम्रा्यत्वात्‌ परवदिति चेन्न । अस्यापि भागासिद्धत्वात्‌ । कतः 
यक्लीकतेषु भूखोकादिशिवलोकान्तेषु अतखादिपातारेषु लोकाठोकभ्पवता- 
दिषु च डेतोरप्रवत्तेः। अथ भूभुवनभूषरादिकं कार्थंम्‌ अवयषित्वात्‌ 
परादिवदिति चेन्न । तस्याप्यसिद्धत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ , अवयविरत्व 
लामावयतेयु समवेततमवयवाः समवायिकारणानि समवायिकारणेषु 
समवेतत्वं कार्थत्वमेव ! ततश्च साध्याविरिष्ठत्वेन" स्वरुप्रसिद्धो हेतुरिति 
मूथुवनसूधरयदीनां कार्यत्वं न साधयतीति कायत्वादिति हेतोर्भागा- 
सिद्धत्वे समर्थितनेव स्यात्‌! पतेन श्िस्यादिकं पुरुषछृतम्‌ उत्पत्ति- 
मखात््‌ जन्यत्वात्‌ कारणव्यापाराद्विधायित्वात्‌" पूवानवत्वात्‌ उत्तय- 
न्तवत्वात्‌ उभयान्तवत्वात्‌ कादाचित्कत्वात्‌ इत्यादथो हेतवो निरस्ताः । 
तेषामपि भ्ूभुवनभूधशदिष्वभावेन भागासिद्धत्वाविरोषात्‌। अथ 
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मृमि आदि कायै क्योकि वे सामान्य से भिनद तथा हमारे 
अद्य इन्धियों से जने जति है यह कथन मी योग्य नहीं| भूमि से 
शिवलोक तक ( स्वगभूभिया ) तथा अतर आदि पातारं एवं चक्रव 
प्त आदि हमारे बाह्य इन्ियां से ज्ञात नदी ह्येते अतः उक्त कथन 
दोपयुक्त दै । भूमि आदि अवयवी हँ अतः कार्थं ह यह कथन भी युक्त 
नदीं क्यौ कि अवयवी होना ओर कार्य होना एकी बात दै-अवयव 
समवायी कारण होते है तथा अवयवी उनका कार्यं होता है-अतः एकको 
कृसरे का हेतु बतटाना निरर्थक दे । 

इसी प्रकार पृथ्वी आदि उत्पत्तियुक्त दै, जन्य हैँ ( किसी के द्वारा 
उन होते हैँ ), कारण के अनुसार क्रियाएुं करते है, आरम्भयुक्त है, 
अन्तयुक्त ढँ, आरम्भ ओर अन्त से युक्त दै, अनित्य आदि हेतु भी 
जगत को पुर्वकृत सिद्ध नहीं करते क्या कि पृध्वी आदि मेँ इन सब 
बातों का अस्िल सिद्ध नहीं है | कार्य वह है जो अपने कारण से 
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१ सामान्यवच्वे सति इति सामान्यग्यतिरिक्ते सति । > सामान्यम्‌ अस्मदा दिवा 
दवियगर्यं वर्तेते तथापि कार्य न अत उक्तं सामान्यव्यतिरिक्ते सतीति! ३ रोका- 
रोकशवारः इत्यमरः । ४ अविरषेण । ५ कारणं विना क्षित्यादिकं न जायते सतः 
कारणत्यापारानुविधायित्वात्‌ 1 ६ पथिन्याः ूर्वान्तक्ं वतते उत्तरन्तव्च्वमस्ति { 
७ हेतूनाम्‌ । 
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स्वकारणसमवेतस्य सत्तासमवायलश्चणमस्मदभिमतं कारयैत्वमिति चेन्न \ 
तस्यापि सकखप्रध्वसेष्वभावेनः भागासिद्धत्वात्‌ । जथ वीतस्य भावस्य 
पश्चीकरणा्नायं दोषः इति चेत्‌ तर्हि सकलरकायैविनाशो वुद्धिमद्धेतुको न॑ 
स्यात्‌। मा भूत्‌ का नो" हानिरिति चेत्‌ तदीपसिद्धान्तप्रसङ्ग, एव स्यात्‌ 
ङतः इति चेत्‌ महेश्वरः स्वसंजिदीषैया सकलकाथै विनारायतीति 
स्वस्थ सिद्धान्तत्वात्‌ । । 
सत्तासमवायस्य विचा्थैमाणे असंभवात्‌ स्वरूपासिद्धत्वं च हेतोः 
स्थात्‌। तथा हि। स हि भवन्‌ सत्तासमवायः स्वरूपेण सदूपस्य" भवेत्‌ 
असद्रूपस्यः सा प्यस्मपद्चः कक्चीच्छियते चेत्‌ तद्‌ वीतः सखन्तासमवाय- 
रहितः स्वरूपेण सदृपत्वात्‌ सामान्यवदिति सन्तासमवायस्याभाव _पवं 
स्थात्‌! अथ द्वितीयप्चोऽङ्गीक्रियते तथापि वीतः सत्तासमवायरदहितः 


"^^ ^^ ^~ ^~ ^^ ~~~ ~~~ 


समवेत हो तथा सत्ता के समवाय से युक्त हो-यह रक्षण भी प्र्वी आदि 
के कार्थं होनेमे साधक नहीं है । समी विनाश कार्यतो ह्यते दे किन्तु 
कारण से समवेत या सत्ता-सपवाय से युक्त नह्य होते | अतः कायं होना 
ओर कारणसमवेत होना अविनामावी नहीं हैँ) विना अमावरूप है 
ओर हम सिर्फ भावरूप जगतको कार्य मानते हैँ यह कहना सी दीक 
नहीं क्यों कि महेश्वर अपनी सहारेच्या से सब कायो का नाच करते दै 
यह न्यायदर्नकाही मत .है । इस चयि जगत कार्यं है यह सिद्ध नदी 
हो सकता | 

ऊपर कायं के गक्षण मै सत्ता का समवाय ह्योना आवस्यक कहा वह 
मी योग्य नहीं है । सत्तु के समवाय की कल्पना निरर्थक है। जिसं 
वस्तु के साथ सत्ता का समवाय होता है वह यदि स्वयं सत्‌ है तो उसे 
सत्तासमवाय की जख्रत नही -सामान्य आदि सत्तासमवाय के विना ही 
स्वयं सत्‌ होते है उसी प्रकार यह वस्तु स्वयं सत्‌ होगी । यदि यह वस्तु 
स्वयं असत्‌ है तो उसे सत्तासमवाय सत्‌ कैसे बना सकेगा | वह खर के 





 सत्ता्मवायजल्षणस्य॒ काययलस्य । > कार्यभूतेषु । ३ यगो वदति अस्माभिस्तु 
सकलमरन्नसाः समावरूपाः पक्षीक्रियन्ते न कितु वीतस्य भावस्य पक्षीकरणान्ञाय दोषः} 
४ नयायिकादीनाम्‌ । ५ पदार्थस्य ! ६ अथना स्वरूपेण अस्रूपस्य पदार्थस्य सत्तासमवायः 


भवेत्‌ । ७ पिवादापक्षः पदार्थः ८ सामानय स 
त. ~ न्य सत्ताप्रमवायर्‌ स्पेण सद्र 
९ विवादापन्न; पदार्थः] पमवायरदितं स्वरूपेण सद्ूपत्वात्‌ | 


-२०] ईंश्वरनिससः ४७ 


स्वरूपेणासदरूपत्वात्‌ खरविषाणवदिति खत्तासमवायस्यासंभवाच्च स्वरूपा- 
सिद्धर््यं हेतोः सिद्धम्‌ 1 अथ सद्रपस्य च भवत्यसद्रपस्यापि न भवति 
कितु सदसद्विलक्चणस्यैव, सत्तासमवाय इति चेन्न । सदसद्‌विष्चण- 
स्यानिवीच्यस्थोत्पद्यङ्गीकारे यौगानां त्वपसिद्धान्तात्‌। मायावादि"मत- 
प्रवेराप्रसंगाच । अथ खदसखदपस्य सत्तासमवाय इति चेन्न! एकस्य 
स्वरूपेण सदसदपत्वविसेधात्‌ः। स तिं जैनानां सदसदनेकास्तः कथं 
भवष्यतीत चेत्‌ । स्वरूपेण सं पररूपेणास्वं स्वावष्टव्धस्ेञे सत्व- 
मन्यत्रासष्वं स्ववतंमानकाठे खष्वमन्यदा असच्वमिति विषयभ्देशाकाल- 
भेदेन विरोधस्य परिहतत्वादिति द्रूमः। अथास्माकमपि स्वरूपेण सतः 
पररूपेणासतः सत्तासमवायो भविष्यतीति चेन्न । स्वरूपेण सतः सनत्ता- 
समवाये" सामान्यादीनांः सत्तासमवायः स्थादित्यतिप्रसञ्यते। तसात्‌ 
खत्तासमवायस्यासंभवात्‌ स्वरूपासिद्धत्वं हेतोः खमर्थिततमेव । 


८५५” ^ «^ 





सीग के समान श्यूल्यखूप होगी । यह वस्त सत्‌ ओर असत्‌ दोनो से 
भिन्न अनिवांच्य हे यह कहना मी न्यायदरेन मे सम्भव नही-यह तो 
मायावादियोँ का मत है | यह वस्तु सत्‌ ओर अक्तत्‌ दोना है यह॒ कहना 
मी ठीक नहीं क्यों कि एकही वस्तु स्वरूप से सत्‌ जर असत्‌ दोनों 
नीं हो सकती । पिर जैन मत मे वस्तु को कथंचित्‌ सत्‌ तथा कथंचित्‌ 
असत्‌ कैसे माना है यह अक्षे होता है - उत्तर यह है कि हम, वस्तु 
को स्वरूप से सत्‌ ओर पररूप से असत्‌, अपने कार तथा क्षेत्र मे सत्‌, 
दृसरे कार तथा क्षेत्र मे असत्‌ मानते है - एकी सरूप से सत्‌ तथा 
असत्‌ दोनों नद्यं मानते । न्यायदर््न मेँ वस्त॒ को स्वरूप से सत्‌ माना 
जाय तो -सत्तासमवाय की जरूरत नहीं रहती ~ सामान्य आदि सत्ता- 
समवाय के विनाही सत्‌ हैँ यह उपर्युक्त यक्षेप दूर नहीं किया जा 
सकता 


१ प्दाथस्य ] २ ब्रह्मदितवादि। ३ एकस्मिन्‌ पदाथ सदसद्रूपं विरुध्यते 
इत्यभेः। ४ पदाथः स्वसूपमि्यथंः। ५ अङ्गीक्रियमाणे । ६ सामान्यं खरूपेण सत्‌ 
त्रतेते परंतु तस्य नास्ति सत्तासमवायः 1 





४८ विश्वतवप्रकागः [ २१- 


अथ छृतवुद्धुत्पादकत्वमस्दधिमतं कायेत्वमितिः चेत्‌ तद्धि रेत- 
संकरेतश्य भवेत्‌ अकृतसंकेवस्य वा! आपश्च गगनादिना देतोर्व्यभिचारः 
स्यात्‌। तत्रापि खननोत्सैचनात्‌ तमिति ग्रदीतसंकेतस्य रतवुद्धधु- 
त्पादकत्वसद्धाधे वुदधिमहेतुकत्वाभावाद्‌। द्वितीयपकै असिद्धो दतुः। 
अङ्कवर्खकेतस्य मीमांसकादेभू्ुवनभूषघरादिपु छतबुद्धशुः्पाद कन्वाभावात्‌। 
मयै वा अविप्रतिपत्तिरेव स्यात्‌ , लं चैव, विप्रतिपत्तिद्रशनात्‌ । तसरा्तद- 
भावो निश्चीयत इत्ति असिद्धो देठः। 
{ २१. द्श्वरसाधकानुमानानां निरासः। | 

अथ तघुकरणञ्चुवनादिकं सकर्रकम्‌ अचेतनोपाद्‌ानत्वात्‌ पटापि- 
चद्टिति भूभुवनादीनां पुरुषृतत्वसिद्धिरिति चेन्न । आत्मोपादानेषुः बुद्धि 
खखद्ःखेच्छदेपप्रयले धर्माधमोदिपु अद्ुपादानेषुः च सक्टप्र्वसेषु 





¢ यह करत है › देसी बुद्धि उत्पतन होना ही कार्य का छ्ल्षण ह - 
यह कथन भी टीक नहीं । यह कृत है एसी वुद्धि वषिरिष्ट संकेत पर 
अवलम्बित होती है । आकाञ्च खोदा गया, सीचा गया आदि कल्पनार्ओं 
कामी संकेत होता है किन्तु मात्र उतनेसे आकडा को कार्यं नहीं 
माना जाता । प्रध्वी आदि कृत दँ यह भी एक संकेत है - ओर मीमा 
सक आदि को यह संकेत ज्ञात नहींहै-वेप्रश्वी आदिको करन नही 
सम्षते । इस ल्ि ' क्रत है एसी बुद्धि उत्पन करना ` यह लक्षण भी 
पृध्वी आदि मेँ घटित नहीं होता । यदि सव छोग पृथ्वी भादिको कृत 
समन्ते तो विषाद्‌ का कारण हीन रहता। । 

२१. देश्वर साधक अनुमान का निरास पृथ्वी आदि का 
उपादान अचेतन है अतः वे पुर्पक्रत है यह अनुमान भी योग्य नही | 
जो कार्यं है वे अचेतन उपादान से ही होते हैँ रेखा नियम नद्य क्यो 
कि बुद्धि, सुल, दुःख आदि का उपादान आत्मा चेतन है | इसी प्रकार 
समी विनाश उपादानरहित कार्यं ह्यते है - सचेतन या अचेतन उपादान 


1 





१ क्षित्यादिकं सकतृकं कृतबुद्धधत्पादकलात्‌। २ गगनादिकं पुरुषछरृतं कतवुद्धवु- 
रपास्कत्वात्‌, इति व्यभिचारः जथ गगन इतं नास्ति । ३ आत्मा चैतन्यरूप उपादानकारणं 
येषा ते तथोक्ताः तेषु । ४ न उपादानकारण येषा खकप्रन्व॑तानां ते तथोक्ताः तेषु । 


-२१) ईरनिरासः ४९ 


अचेतनोपादानत्वभिवैन भागासिद्धत्वात्‌? } अथ आत्मनः अचेतनत्वात्‌ 
चुद्ध्यादीनामचेतनोपादानत्वमस्तीति चेन्न । आत्मा चेतनः, क्षादत्वात्‌ 
-भोक्रत्वाच् व्यतिरेके पटादिवरितिः आत्मनश्च तनत्वसिद्धेः। चेतयति 
संबेदयतीति चेतन आत्मा इति व्युत्पत्तेश्च । तस्मात्‌ बुद्ध्यादिषु 
अचेतनोपादानत्वाभावाद्‌ भागाकिद्धत्वं हेनोर्निश्चीयते। अथ वुद्ध्यादि- 
अध्व सव्यिस्कानां पक्षीकरणाश्नायं दोष इति चेत्न । बुद्धिष्वदःखेच्छा- 
देषप्रयत्नधमाघमाद्रीनां सकरुकायैप्र्वसस्यापीण्वरकर्दकत्वामाष- 
अरसगात्‌। 

जथ तटकरणभवनादिकं प्रयत्नजं संनिवेशविशिष्ठत्वात्‌ रचना- 
विषपििश्ठत्वात्‌ पयादिवदिति चेत्‌। तच सनिवेशविरिष्ठत्वं नाम 
-परिमाणविशेपविशिष्टत्वम्‌ भवयपवित्वं घा । आयपश्चे परमाण्वा-शादिना 
च्यभिचारः। तेयं परिमाणविनेपविशिष्ठत्वे ऽपि, प्रयत्नजव्वाभावात्‌ ! 


[00 





से नदीं ह्येते ¡ अनः अचेनन उपादान होना ओर कर्थं होना इनमे 
निधन सम्बन्ध रदी ह| बुद्धि, ख, दुःख आदि का उपादान आसा 
अचेतन है यद कहना भी ठीक नदीं । आला ज्ञाता ओर भोक्ता 
दै अनः वह अचेन नरद द्यो स्कना | वल्ल आरि त्राता ओर्‌ भोक्ता नद्य 
द्ोते बेदी अचेतन हो सक्ते ह । आसा को चेतन इसील्यि कहा जाता 
है क्रि वह जानना! है ~ सेत्रेठन करता है| जिन का उपादान अचेतन 
हवे पुस्पक्नन है रेता माने तो बुद्धि, सष, दुःख आदि को तथा समी 
पिनां को पुर्यकृन नीं मान स्केमे | 


्रश््री आदि विधि आक्रा्के द तथा उनक्री रचना प्रि्िदट है 
अगः त्रे प्रप्नसे निर्भिते दै यड अनून मी योग्य नदी | परमागु ओर 
अक्रागमें मी विशि अक्रिर् द्योता है किन्तु न्याधदद्चमप मे उर 
स्रयपसे निर्गत नहीं माता है| विकि आक्रर का ताव्पर्थं मध्यत 
आकराए्मनिंनोमी यड अनुपान निर्दय नहीं दह्योेवा] गुण, कषे तथा 


१ त एवं वङ्ग शक्यते यत्‌ अवेननोदानक्रारणके तत्त्‌ सक््ूकं॑चेतनोपदान~ 
खारणकमि सक्र^कम्‌। २ यश्वतनौ न भति स ज्ञता न भवति यथा पटः. 
३ परमागुषु अतवकलपस्मिणमत्ति अक्र मरत्‌ परिमाणमसति । 


वि.त.४ 








९५० विश्वतन्वप्रकाशः [२२- 


अथ सध्यपरिमाणयोभित्वं संलिवेराविरिष्ठत्वरिति चेत्‌ तथापि गुणकमे- 
प्रवसेषु हेतोरभावाद्‌ भागासिद्धत्वम्‌ । अथ दितीय॒पक्षः कषटक्रियते 
परी्मादकनैौवचक्षणरिति चेत्‌ तर्हिं शुणकमश्रध्यसेप्व'चयवित्वादिति 
हेतोरप्र उत्तेमीगासिद्धत्वमेच स्यात्‌ । 

ननु सथ काथं सर्ववित्कर्दैपू्कं कादाचित्कत्वात्‌ , यत्‌ सवेवित्‌- 
कतत्वधृ्ैकं न मवति तत्‌ कादाचित्कं न भवति यथा व्योम, कादाचित्कं 
वेदः२ तस्मात्‌ सर्ववितकरटपूवेकमिति भूश्ुवनादिकानां सर्वञ्कतत्वसिद्धि- 
रिति चेश्न। अत्रापि कादाचित्कन्वादिति देतोभूर्‌वनादिप्वभावेन 
भागासिद्धत्वाविदेपात्‌। कात्मत्ययापद्िष्टत्वं च हेतोः स्यात्‌। कथमिति 
चेत्‌ वुद्ध्यायङ्कुरादिपटदिकार्यैषु स्वैवितकठैरभावस्य प्रलयक्ेणेव 
निधितत्वात्‌ । 
{ २२. जगत्‌कतः छारीरविचारः | | 

अथं सर्वचत्‌कतैर्छरीप्येन अस्मदादिप्रलयश्चग्रहणायोग्यत्वात्‌ कथ 
तद्भावःभ्रयकषेण निश्चीयत इति चेच । शरीररदितस्य कैत्वायोग्यत्वात्‌। 








विना ये कार्यतो ह्येते है किन्तु विशिष्ट आकार के - मध्यम आकार 
के नदीं हेते ( आकाररहित ह्येते दै) | अतः कार्यं होना ओर विरिष्ट 
कार्‌ के होना इन म नियत सम्बन्ध नर्ही है। विशिष्ट स्वना का 
तात्प अवयवयुक्त होना है यदह उत्तर भी सम्भव नद्यं वर्यो कि गुण, 
कम, विनाश्च ये कार्थं होते है किन्तु अवयवयुक्त नहीं होते | अतः 
यवयत्री होना ओर कार्यं होना इने मी नियत सम्बन्ध नहीं है | 

| वी आदि अनिव्य है अतः ईश्वरनिर्भित है यह अनुमान भी 
दोप हे । एक तो पूथ्वी आदि अनिन्य ही नही है । दूरे, बुद्धि आदि 
तथा वल्ल आदि अनित्य काय ईश्वरनिर्भित नहीं है यह भी प्रत्यक्षसिद्ध 
दे - वुद्धि का उपादान आत्मा है तथा वल्ल तन्तं से वनता है | अतः 
अनित्य ह्येना ओर ईश्रनिर्भिन होना इन मेँ नियत सम्बन्ध नही है | 
8 २२. जगत्कताके श्ररीरका विचार--सर्बज्ञ ईश्वर अश्रीर 
हं अतः बह प्रलयश्च से सामान्य मनुप्यों को ज्ञान नदी ह्येता क्रिन्तु प्रयक्ष 
-से ईर का अभाव्र मी रिध नही होता यह कहना टीक नही | ईश्वर 


(^ 9 । 
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कुतः विवादाध्यालितः कतां न भवति शरीररहितत्वात्‌ सुक्ताव्मदद्रिति 
परथोगसद्‌भाव.त्‌। अथ महेश्वरस्य द्रारीररहितत्वेऽपि जानचिकीपै- 
प्रयत्नवेन' क्त्वं, वुक्तात्मनां तदभावाद्रकटत्वमिति चेध। प्षरीर- 
रहितत्वे" क्नालच्वकीपध्रयन्नवस्या.यच्चपपत्तेः । तथा हि । विवादापश्चः 
परयः प्षापेचद्ाप्रयत्नस्हिनः दादीररहिनत्याद्‌ उक्तात्सवद्विति। अथ 
मरहे्वरस्य नित्यतुक्तत्वात्‌ नित्यज्ञातेच्छाप्रयत्नवत्योपपत्तेः कटत्वपुपपयत 
इति चेच । तेषां नित्यत्यायोगात्‌ ! वीना न्ानचिकीपध्रयत्नाः न नित्या 
आत्मविनेपयुणत्वात्‌ दुःप्रादरिवत्‌, अन्न छःवि्धेपशुणत्वातः पठरूपादिवत्‌ , 
चिुविदापगुणत्वात्‌ शब्दवत्‌" । वोन. पुरुपः ज तित्यनानेच्छाप्रयत्तवाय्‌ 
मु्तत्वादितरमुक्तवत्‌ , योगित्वादि तस्यारि.वत्‌ , पुरपत्वात्‌ संधरतिपश्न- ` . 


॥ + 





क्न म म न 


यदि अगरीरहेतो वह्‌ कर्म नही द्यो पत्रता] जैसे सक्त जीव 
५५, [५31 [4 = ५, क ० ^+ ¢ ध 
दारीर-रहित होने द ते वसेदी ईव भी शरीग्रहित 


ञं | 
हो तो कर्त गेना ] खर में ज्रान, जगत्‌ के निर्माण कौ 
इच्छा तया प्रय्नये व्रिनप्रदे जो सुकन जीवां मे नही होते-अतः 
वह॒ कर्ता ह यह सताध्न मो यम्य नही] जान, इच्छा तथा 
प्रयत्न ये सेव रीररदिन पृद्पमे प्तम्मव नही है-ह्सीलिये कि सुक्त 
जीव जरीररहिन होते है, उनमें त्रान, इच्छा ओर्‌ प्रयत्नत का अमाव 
होता श्वर निव्य मुक्त हे अनः उप्तम निय डान, इच्छा) प्रयल 
होतेह यह कथन भी यम्य नही | ज्ञान, इच्छा) प्रयत्न ये आत्मा 
के विप्र गणर्ह अनः निन्य नही हयो सकते । आक्रय का गुण 
शव्द असे अमिय है अथवा व्रह्लके रूपादि गुण जैसे अनित्य है उसी 
व्रकार्‌ आत्मा के त्रान आद्रि गणभी अनिघ्य है| दमरे, ईश्वर यदिः 
मक्त हितो अन्य मक्त जीवां के स्मान उसे मी ज्ञान, इच्छा आर्‌ प्रयत्न 





५. ~~~~~^~^ ~~~ 


१ $श्वरस्य निघ ज्ञानं निल्चिकफीपरी निव्यप्रग्रतनोऽस्नि इति नैय'यिको वदति । 
२ मदेश्वरम्य । ३ यणुच्यतिरिक्ते सति पटरूपं न नितेपे व्रिगेतगुणत्वात्‌ अणुरूपरं यदस्ति 
- तञ्िव्यमस्ति अत उक्तम्‌ अनणु्वेत । ४ कव्दः न निधयः आक्रागविनेषगुग्तत्‌ तथा 
श्ञनेच्छादयः न नित्याः आलसविशेपरुणत्वात्‌ । । 
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पुरपवदिति। तस्मादसौ? कतां न॒ भवति जञानेचछाप्रयतनरहितत्वात्‌ 
घुकतार्मवत्‌ । ज्ञानेच्छाग्रयत्तरहितोऽ सौः श्वरीररहितत्वात्‌ तद्वदिति तस्य 
कदत्वाभावः। 

अथ खदारीर एव ईश्वरः खकरूकाथं कयोतीति चेत्‌ तत्‌ शरीरं 
सर्वगतमसर्वगतं वा सकरदेरोधु कार्थं कुर्यात्‌ । न तावत्‌ सर्वगतं तेनैवः 
खकठलोकव्यातेरल्यपदार्थग्रचारस्यावकादा संभवात्‌। अथ आरोकादि- 
वत्‌" तस्थाप्रतिवन्धकत्वात्‌ तत्रैव सकटपद्राथेप्रचासे भविष्यतीति चेन्न । 
छ्यीसयणां पञ्चमूतात्मकत्वेन आप्यतैजस्षवायवीयानामपि पार्थिवादिः 
परमाण्ववषम्सेन छयनेकाकारत्वे सत्येव शरीरत्वात्‌ । तादृशस्य शरीरस्य 
मृतंद्रव्यप्रचारप्रतिवन्धित्वात्‌। तन्मते अन्याद्‌ चस्य शरीरस्याभावाच । 
एवं च बुद्ध्याचङ्छुरादिकारयेपु तारङ्ष्यारीस्व्यापारामावस्य प्रत्यक्षेणेव 
निथितत्वाद्‌ कालात्ययापदिष्ठत्वं हेतोः खमर्थितं भवति । 


~+ ^^ ^~~^~^~+^ ^^“ ^~^~ ~ 





से रहित मानना ही उचित दहै। श्सी लिए उसे कर्ता भी नही माना 
जा सकता | 

ईश्वर शरीरसहित दै ओर सव कार्यं करता है यह कथन भी टीक 
नही | ईशर का शारीर सर्वव्यापी होगा या अव्यापक होगा | यदि उसको 
सवैन्वापी मानें तो उस्ती कै द्वारा समस्त प्रदेश व्याप्त होने पर अन्य 
पदार्थो के लिए स्थान नदी रहेगा | जैसे प्रकाश्च सर्वत्र व्याप्त होने पर 
मी जन्य पदार्थो को प्रतिबन्ध नही करता उसी तरह ईश्वर का शरीर 
मी अप्रतिवन्धक है-यह समाधान सी उचित नदीं | न्यायदर्शान मे शरीरं 
को प॑मृतालक्र माना है | अतः प्रत्यक शरीर म अप्‌, तेज ओर वादु 
के साय परथ्वीके परमाणुमी होतेह] इस लिषे उनके मत मे कोई 
ररर अप्रतिबन्धक नही हो सकता। तथा बुद्धि, अकर, बल्ल आदि कै 
निमाण में इर का देता कोई पंचमूतात्मक शरीर कारण नही है यह 
्रयक्ष से ही निश्चित है| अतः ईश्वर का जगत्कर्ता होना सिद्ध 
नही होता | 


क 
१ ईशः । २ ईशः । ३ सर्ैगतन्नरीरेण ! ४ यथा आरेकः केषामपि पदार्थानां 
मतिबन्धको नास्ति तथा ईशदरीरस्य 1 ५, नैयायिकमते । ६ स्गतशरीर 1 
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अथ असर्वंगर्तं तर्छसैस्मद्गीकियते तच्धित्यमनित्यं वा । न तावच 
शरीरत्वात्‌ , अवयवित्वात्‌ , मध्यमपरिमाणवच्वात्‌ , संप्रतिपन्नशरीरवत्‌। 
अथ अनित्यं तत्‌ केन क्रियते । तेनेव महेश्वरेणेति चेत्‌ अरारीरेण सशरी 
रेण वा । न तावदाद्यः पक्षः शयीयावष्टम्भरहितस्य कायैकदैत्वायोगात्‌ । 
अथ अस्मदादेः स्यद्रसीरक्रियायां शरीरान्तस्मस्तरेणापि कठत्वं उद्यत 
शति चेन्न ! तत्रापि दारीसावषएठव्धस्यैव, क्तत्वात्‌, वामपादचासे दक्चिण- 
पादाचष्ठस्येन दश्चिणपादप्रचासे वामपादावष्ठम्मेन उभयग्रचारः कथ्यादयय- 
वष्ठम्मेन कियते इति शरीयवषटव्धस्यैव कचैत्वात्‌। तथा वीतः पुमान्‌ 
स्ारीर पव करैत्वात्‌ खप्रतिपश्नकदैवत्‌ । अ्ारीरस्य च कटत्वं नोपयनी- 
पद्यत इति धागेव विस्तरेण प्रत्यपीपदासेःशत्यत्रोपरभ्यते। अथ सश्लरीरेण 
क्रियते चेत्‌ तर्द तदपि शरीर पचैश्रीस्लदितेन तदपि ततः पूरवश्चरीर- 
सहितेनेतीश्वर स्यानादयनन्तश्च रीप्संततिः स्यात्‌ 


0 871 


द्धर्‌ का रारीर अव्यापक ह यद्‌ मानकर भी उसके कतृत्व का 
समरन नही हो सकता । वह रीर निधय नही हो पकता क्यो किं 
दारीर्‌ अनित्य होते है ~ अव्रयवयुक्त तथा मध्यमपरिमाण के होते है। 
यदि ई का दारीर्‌ अनित्यहैतो प्रश्होतादहै कि उप्त रारीर का 
निर्माण किसने किया? उपी ईश्व ने अपना शरीर निर्माण किया यह 
मानना ठीक नदी | ्याकरि शरीर निमौण के पहले ईश्वर रारीरदहित 
था तथा दारीररहित अवस्था में कार्यं करना सम्भव नदह्ी। हम अपने 
दारीर की क्रियां अपने अप-दृस्तरे यरीर्‌ की सहायना के विना-करते 
ह उसी तरह ईशर अधने शरीर का निर्माण करता होगा यह समाधान 
भमी उचित नदी | हमारे गरीर्‌ की क्रियाए्‌ं भी दारीर से स्वतन्त्र नदी 
होती ~ दाष्िना पैर उठति दहनो बाएं पैशका उसे आधार होता है तथा 
चायां पैर उठतिदहैतो दाहिनेपैरका आधार होता है। शरीररहित 
अवस्था मे कोई कार्यं नदी होता| 
ईश्वर ने अपने शारीर का निर्माण सशरीर स्थिति मे किया यह कहं 
तो अनवस्था होगी-दस दारीर के निमीण के पहले जो शरीर था उस 
के निर्माण के लिवे पूर्वत शरीर की जरत होगी-उप पूर्ववर्तौ शरीर 





१ पुरुषस्य । २ प्रतिपादयामः स्म । 
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तथा च सत्वं सर्वक्र्ैर+ भुक्तत्वं च नोप्रपनीपतते तस्थ । तथा 
हि। वीतः पुरणः सर्वज्ञो न भवति स॑सार्त्वात्‌ प्रसिद्धस्तासखिवत्‌। 
अथेग्वरस्य स॑सारित्वमक्िद्धपिति बेच्च। धिवादाध्यासितः संसारी 
पूर्वशरीरं विदा -ोन्वस्च्रीसप्रादित्यात्‌ प्रसिद्धसंसारिवत्‌। वीतः पुरपः 
जगत्कतां म॒ भवति संसार्त्वात्‌ पूर्वात्तरशरीरत्यागस्वोक्ासघवाच्च 
संमतस्तसासिवत्‌। अत्‌ एव मुक्तत्वपपि नोपपनीपयतते तद्य । पएव चापौ 
वन्यो स मवति सद्‌ा स॑सारित्वात्‌ अमव्यवत्‌। अथ विश्वकार्यकरभ्त्वेन 
अस्सददृष्ठाशरीनां करैत्वाद्‌ चन्योऽसायिति चेन वीतो न चन्यः 
विश्वका्ैनिभित्तकारणत्वात्‌ काखवद्िति वाधकसद्‌भावात्‌। 


पिः चः । तच्छरीरस्य प्रादेिकत्वेः खकटदे रपूत्पयमानकार्यांणि 
तच तत्र गत्वा कसेति एकत्र स्थित्वा वा। न तावदाचः पक्षः भिन्नदेश- 


५.८५५.८५८ ५८ ^+ ^~^^ ~~ ^^ 


के निर्माणके लिये उस सेमी पूर्नं शारीर कौ जरूरत होगी-दृस प्रकार 
ररी को परम्परा का कां अन्त नही होगा । अतः सशरीर अव्रस्या मेँ 
मी ईर का जगत्‌-निर्माता होना योग्य सिद्ध नदी ह्येता । 


दमरी बात यह ह फि न्यवदशन में मान्य इश्वर संसारी है अतः 
वह सर्वञ, जगत्कर्ना या सक्त नही हयो सकता । साते बह होता है 
जो एक शारीर छोडकर दसरा शारीर धारण करता है ¡ ईर मी एक 
शारीर छोडकर दूसरा धारण करता है अतः वह सन.री है, तथा संसारी 
जीव स॒व्ञ, सर्वकतां या मुक्त नदी होते | अतः ईर का मी सरयज्ञ 
सवकना या मुक्त होना युक्त नही है | इलि देसा ईर बन्दनीय भी 
नही हे । हमारे अट्ट ( पृण्य-पाप) का कर्ता होने से ईश्वर वन्दनीय 
ह यह कथन मी युक्त नही | विश्च के समी कर्यो में काल भी निमित्त 
कारण होना हे किन्तु उतने से काल वन्दनीय नही हेता | उसरी प्रकार 
पृण्यपाप आदि मै निभित्तकारण होने से ईश्वर भी बन्दनोय नही है। 

इश्वर का शरीर अव्यापक है यह मानने पर एक दोप ओर उत्पन्न 
होताहै। प्रश्न यहदहै किमी स्थिति मं ईश्वर एक जग बैठकर सर्वत 
काय कर्ताहं या जहा काय करेनादहो बहाजा कर करता है। यदि 


१ इश्वरः । २ दूषणान्तरम्‌। ३ एकदे स्थितत्वेन । # 
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कायाणां युगपदुन्पयभा्रप्रलंगात्‌। अस्मत्‌ प्रयक्कार्थेषु तथाविधक्रतैर- 
भावस्य प्रत्यक्षमेव निश्चितत्वात्‌ हेतोः कारात्ययापदिष्ठत्वं च । जथ 
द्वितीयः पक्षः फ्चीक्तियते तथापि सकर्देदोषूुत्पययमानका्यणां पुरष-' 
छतत्वं दुभ स्यात्‌ । तथा हि । प्रयत्नात्‌ कोष्ठवायुप्रचारः कोषए्ठवायोः 
करादरीनां श्रिया ततश्च कायंनिष्पत्तिरिति तच्छरीरसमीपस्थानां कर 
च्रणारिक्रियाग्यातानासमेवः खकदैकत्वे नान्येप्रामिति स्थितम्‌। अथ 
यथव हि सजा उपरितनभूमिकायां स्थित्वा भरत्यान्‌ तत्र तचरं प्रतिपाद्य 
स्वदेत सक्र कार्याणि काप्यति तथा महेश्वयोऽपि कैरास।चङे स्थित्वा 
खो तच्रतत्रस्थितजीघान्‌ प्रतिपाय सवौणि काणि कारयतीति चेन्न। 
कस्या जीवस्य तथाचिधप्रतिपादकपतीतैरभावात्‌। परान्‌ प्रतिपा 
कारयति खेत्‌ तस्य स्वातन््यकतत्वाभावयप्रसंगाच। ^ 


[1 
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वह जगह जगह जा कर कायं करता द्यो तो अनेक जग्म मे' एकी 
समय कार्यं नही दहो स्कैगे | तथा हम जिन कार्यो को प्रत्यक्ष देखते है 
उन्दुं कण्ने के लिए हमारे सन्मुख के प्रदेश म ईश्वर नही आता "दै 
यह प्रत्पश्च से ही स्पठ है| एकः जगह बैठकर ईर सर्वत्र कार्यं करतां 
षो यह सी सम्मव्र नही क्यो करि शरीर के द्वारा वहीं काय किया जा 
सका है जहा गयत्न से हाथ, पावर आदि अवयव पटच सके ( ईश्वर केः 
अत्रयव्र स्त्र नही प्रहरचते द यह प्र्यक्ष से ही सिद्ध.है अतः वह सर्व 
कर्ना नद्टी द्यो सकरा |) जैसे राजा अपने प्रास्नाद में बैठकर नौकर्यो को 
राज्य मे जगह नगह मेत कर सव्र कार्यं कराताहै वैसे ही ईश्रर कैलास 
पर्या पः बैठकर जगत मे सर्वत्र जीवां दाया कायै कराता है यह कहना 
मी युक्त नदी | अमुक कार्य करने के लि्‌ किसीजीव को ईश्वर की 
आज्ञा प्राप्त इई द्यो यह देवा नदी गया है| तथा ईश्वर यदि दृस्ते 
द्राण जगन क्रे क्रार्य करता है तो बह परतन्त्र दोगा-स्वतन्त्रं भाव से 
जगत्ता नही हो सक्रेगा | अतः ईशर. का जगत्कर्ता होना युक्त 
नही है । 


षि कि कि 


१ एकत्र स्थित्वा करोति इति । २ पदार्थानाम्‌ । ३ स्थाने स्थने। ;. ˆ ' 
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[ २३. अद्टस्व ईश्चराधीनत्वनिषेधः ! | 

यदैव सर्धक्ञः सर्वाय्‌ परिज्ञाय कास्यति नचेत्‌ सर्वेषां सौख्यं सुख- 
साधनं च ज्ञात्वा प्रतिपादय कार्येत्‌। न दुःखं तत्साधनं चः। तथा च 
रोके नारकतिर्यगदसिद्र्ीनामभाव एव स्यात्‌ । अथ जीवानाम्ं ज्ञात्वा 
तत्तदट्टानुरूप्॑सुखद्ःखादिर्कं तत्साधन च का स्यादिति महेश्वरः 
चिन्तयति तद्धिन्तामात्रेण सकङकार्यनिष्पत्तिरिति तस्य स्वातन्त्यकवैत्व- 
मस्तीति चेन्न । प्राणिनामदष्टोदयादेव भोगभोग्यवादीनां निप्पत्तिसंभवेन 
महेश्वरचिन्तया प्रयोजनाभावात्‌। अधादृ्ठस्याचेतनत्वात्‌ कुटारवद्‌ 
बुद्धिमत्‌प्रेरणामन्तरेण स्वकायं प्रवतेनासंभवात्‌ तच्चिन्तया भाव्यमिति 
वेच । अस्मदादीनामपि यस्य यादश्चमदष्ठं तस्य तादग भोगो भोग्यवगेख 
स्यादिति चिन्तयापिः तत्‌तत्‌कायंनिष्त्तिसंभवेन तचिचन्तया प्रयोजना- 
आवात्‌। ततस्तत्‌ःपरिकस्पने व्यथेम्ेव स्यात्‌ । ' अथादष्ट स्वसाक्षा- 
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२३. अचका ईश्वराधीनस्व--यदि ईर सर्वज्ञ है ओर सर्व- 
कर्ताभी है तो वह सव जीर्वोँके लिए घुख के ही साधन निर्माण 
करता-दुःख के साधन का निर्माण उसके लिए उचित नहीहै। जीवो 
के अद््टके ( पुण्य-पापके) अनुसार ईश्वर सुखदुःख के साधन 
निमाण करने की इच्छा करता है तथा श्वर कीइच्छासेद्दी वे साधन 
निमौण ह्येते है अतः ईश्वर स्वतन्त्र भाव से जगतकर्ता है यह कथन भी 
युक्त नही ] प्राणियों को अपने अपने अच्क उद्यसे ही हुख-दुःख 
ओर उसके साधन प्राप्त होते है अतः उसमें घर्‌ की इष्टा निरथक 
होगी । अचष्ट अचेतन है अतः किसी बुद्धिमान की प्रेरणा के बिना वहं 
फल नही दे सकता अतः ईश्वर की प्रेरणा आवक््यक है यह समाधान भी 
उचित नही | हमारे जैसे सर्वसाधारण जीवो की प्रेरणा से भी अष्ट 
पल दे सकता है यह कहा जा सकताहैप्रेणा ईखरकी ही हो यह 
अवदर्यक नदी | अच को जो साक्षात जानता हो बही उसको परेणा 
दे सकता है अतः ईश्वर कौ प्रेरणा आर्यक ह यह कथन भी युक्त 
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ध १ प्राणिनाम्‌ । २ न कारयेत्‌ 1 ३ सरम्‌ । ४ अस्मदादीनां चिन्तया ४ 
^ इश्वर । 
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र्कारिणाः बुद्धिमता? प्रेरित सत्‌ स्वकार्य प्रैते अचेतनात्‌ वास्यादिः- 
वदिति चेन! तेनेव बुद्धिमता हेतोव्यैभिचारात्‌। तस्याचेतनत्वेऽपि 
स्वकार्यं प्रवतनात्‌ ! अथास्याभ्चेतनत्वं नास्तीति चेश्न । आत्मा स्वयमचेतनः 
खेतनासमवायाच्चेतन इति स्वसिद्धान्तवियोधात्‌ । स्वानुमानवाधितत्वाच 
~ आन्मा अचेतनः अस्वसतवेद्यत्वात्‌ पटादिवदिति। अथ चेतना- 
समवायेन बुद्धिमतोऽपि चेतनत्वात्‌ तस्याचेतनत्वाभाव इति चेन्न। 
यौगमते चेतनायाः कस्या अप्यसंभवात्‌। न वुद्धि्तना भवतीति चेन्न 
दुद्धिः चेतना अस्वस॑बेचत्वात्‌ पटादिवदिति तस्प अप्यचचेतनत्वात्‌। 
तस्माददष्ठ स्वयोग्यतया जीवानां मोग भोग्यवगे च स्वयमेव संपादयतीति 
किमन्यपरिकस्पनया । अथ अदृष्टोरपत्तावपि बुद्धिमता कत्रा भवितव्यमिति 
शयेत्‌ स चास्त्येव ! यः सदाचारी सख पुण्यस्य कतां यो दुराचारी स 
प!पस्य कर्ता इति । अथ ईश्वयायधनाविसोधने विहाय अपययोः सदाचार- 
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नही । इस अनुमान पर मूलमूत आक्षेप यह भी है कि न्यायदर्चनके 
अनसार आमा स्यं अचेतन है-चेतना के समवाय सम्बन्ध से वह चेतन 
कहलाना है- किर वह अदृष्ट को प्रेरणा केसे दे सकेगा? न्यायदर्शान मे 
आन्मा को स्वसंवेय नही मानादहैश्ससे भीस्पष्ट होता है कि उस 
सत मै आत्मा करो अचेतन माना है - जो स्वसेवेच नी वह चेतन मी 
नी हो सकता । न्यायदर्शन मेँ कसी भी त्त्व को योभ्य रीति से 
चेनन नही माना है | उस मत मँ बुद्धि मी स्ववेय नही ह अतः वह 
भी चेतन नही है । इसलिए बुद्धि के सम्बन्ध से मी आसा को चेतन 
नही कहा जा सकता | अतः अदृष्टको त्रेरणा देने के लिए किसी 
ईश्वर की कल्पना निरर्थक है | अदृष्ट स्य अपनी योग्यता से जीवा को 
मोग ओर उक्त के साधन प्राप्त कराता है । अद्ष्टके निर्माण के ज्िए्‌ 
मी बुद्धिमान कर्ता आवद्यक है यह अक्षेप सी दीक नही| जो जीव 
सद्‌ाचःरी है वह अपने पुण्यकर्म-अच्ट का कर्ता है तथा जो जीव 
दुराचारी हे वह अपने पापकमै-अद्ष्ट का कर्ता है । अतः उच्च से भिन्न क्िप्ती 
करना की कल्पना व्यर्थ है| ईश्वर की आराधना यदी सदाचार ह तथा 


1) + 0 


१ अदृष्टसाक्षाकारिणा। २ ईश्वरेण । ३ कठारविरोषः। ४ रुटषटम्‌ । 
५ इश्वरस्य ! 
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दुराचार्योस्मावात्‌ कथमीण्वरमन्तरण पुण्यपापं भव इति चेन्न ऽश्व 
{चिन्तां विहाय काश्याचुष्टपे व्रवर्तमानानां गी नांसव्ादीनां कास्यापूचोत्‌! 
स्वगद्विप्रा्िनिश्चयान्‌। अथ त्ययः कुत इति चेत्‌ , 
अद्भिर छहुयात्‌ स्वगकामः ज्योतिष्टोमेन स्व कामो गरजेत। 
कारीरीं निवैपद्‌ दृषिकामः पुत्रकराम्येष्ठा पुत्रकामो यजेत ॥ 
इत्यादिश्वुतिप्रामाग्यात्‌ । 
सवत्सासेमतुल्यानि गरगाय्युभयनोषुखीमः । 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति पूर्वण विधिना ददत्‌ ॥ 
( याजनयत्कगरस्मृति १-९-२०६ ) 
इत्यादिस्तिप्रामाण्याच । तथा तच्चिन्ता विहाय स्तेयव्रह्महन्यादि- 


निगिद्धाय्ाते प्रवतं मानाः दुरितापवांद्वारकादियातनानिश्चयात्‌ । तव्‌ 
थम्‌; 


सुवणंमेक< गामेकां भूतेप्प्येकमङ्गुखम्‌ | 
हरचरकमाप्नोति यावद्‌ाभूतसं, खवः ॥ 


ङं्र करा विरोव यही दूराचार्‌ है यह कथन मी टीकर नदी। 

ईश्वर का आराधन अव्रद्यक्र नही मानते फ मी काम्य कर्मी से उन्द 
रवर्गादि प्रप्र होते दै रसा कहा जाना है- ' जिसे खर की इच्छा हं 
चह अ्चिडोत्र से हवत करे, या व्योतिष्टोम यज्ञ करे, वरटि की इच्छ हो 
चह मेल्को का वन्लदेतगापुत्रक्री इच्छा हो बह पुत्रकामेष्टि से यज्ञ करे |, 
र्ता वेद्पराक्प दहे | तथा रमृतिवराक्रय मी ह~ "पूर्वोक्त विध से वडे- 
सिन गाय का दान करे उसे उस गायक्रे जितने कैश ह उतने युर्गेतक 
स्वग प्रप्त होना दे। › इसी प्रकार शखर की चिन्ता न कर चोरी, 
त्रहमहस्या आदिं पानक्र काते ह उन्हे नरक आदि की यातनां भी प्राप्त 
होनी दीद | जता करि स्पृतिवाक्य है * एक सुवर्ण, एक गाय या 
एक अंगुल भूमिकाभमीजो हरण करता है वह प्रलयकल तक नरक 
मरहतादहै। › तथावरेदवाक्यमी है- जो ब्रामण को निन्दाव्रचन 
कदे उसे सौ मुद्रा दण्ड देना"चाहिर्‌ तथा जो ब्राञ्लण का वध करे 
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१ कम्य यज्ञादि तच्च तद 
३ प्रसूतक्रे! खयः ददत्‌ सः। 
२७ रति १-३ | 


पूजेम इति अष्टं तस्मात्‌ । २ ददर जह्यात्‌ चिकि मः} 
५ इश्वर । ६ तस्वरादीनःम्‌ । ७ अदृष्त । ८ वाद 
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ब्राह्मणायाचगुसेत्‌ त राठेनः यानयादयो हनत्‌ सदप्रणेता ` इत्यादि 
न्युतेश्च निश्चीयते । ज्य कास्यतिपरद्धादानयोः प्रवतैरमपीश्वस्परणाः 
मन्तरण कथमिति चेत्‌ प्रगुपाजिदपुष्यपपोदयेन उत्पश्चद्युभाद्धुभ- 
परिणामाद्गिभिरिति त्रूमः । 
[ २४. सषि दष्टारप्रक्रियानिरासः। | 

यद्‌'यन्यदनुमानमाव्यत्‌-विमतं कायैम्‌ उपाद्रानोपरस्णसंप्रदान- 
प्रयोजन सा्ात्कारिदरवः जन्यत्वात्‌ स्वश सर क्रियावदिति तदपि लिरस्तम्‌। 
सुषुप्रडारीरक्ियया हेतोठगमिचासत्‌। तत्र जन्यत्वहेतोः खद्‌भाधेऽपि 
इपादान।पकस्णसव्र रानप्रभोजनसान्नात्कारिद्धतत्वसाध्यामावात्‌। प्राशुक्त- 
भर्गा त्वस्य कालाव्ययापद्िष्ठव्वादेख्चात्रापि खमानत्वाच । 

अशथ वात्यादीनां नोदनाभिघातेन अवयेषु शिया क्रियातो अवयव- 
विभागः चिमागात्‌ संयागविताशः सूयागस्नाश्चाद वध विद्रव्यविनाश्ाः 
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उसे प्रागदण्ड देना चाहिए ।* अव इन जुभ-अञ्युम कामा म प्रवृत्ति भी ईश्वर 
की प्रणा से ह्येनी है यड्‌ कथन म। टीकर नद्टी | यह प्रवृत्ति तो अपने 
यूर्वेपाभित पृण्यथायक्रे उः्य से उप्र हए ज्युमञन्रुभ परिणाप-भावना- 
ओंपर अव्रलस्वत होती ह | ईर की प्रेरणा की वहा जख्रत नही है 
४. दुष्टर प्रक्रिया खा निरा्ल--मूनि आदि जन्य 
किस केद्वारा निर्माण क्रिये गये ओरदइ्न का निर्माता वही 
हो सक्रना हे जो उपादान, उपकरण आदि को साक्षात जानता दयो- 
यह अनुगत ईश्वर की सिद्धि क लिए प्रस्तुत किया जाता है। किन्तु 
यह भ! मदोप है । सोए इए ब्ग्क्त के गीर्‌ की क्रियार्‌ तो ह्येती है 
किन्नु उस व्यक्तिको उमक् ज्ञान नहीलेा। अतः जरिया का करनेवाला 
उप्तक।ं नना हो यद्‌ आवश्यक नदी है । 
न्याय -परैलोपिक्र मने सृष्टिक विनाडकी प्रक्रिया इस प्रकार 
हे - प्ले तो प्रबलवयु के घान से नगत कै अवयवो म क्रिया 
चेदा होती टै, श्रिया से अन्रय्वो मे वरिमाग होता दहै, विभाग से उनका 
सेयोग न्ट होता ह - वे अलम्‌ अलग विर जाते ह, अवयवौ के. 
[नीती ब न~ ० 
„, १ मानश्िद्िषु । २ क्राम्यनिपरिद्धयोः अकृष्टाने तयोः। षयं जनाः । 
ॐ साक्षल्ारो कथित्‌ पुरषः ते करम्‌ । 


६० विश्वत्छप्रकाश्चः र 


तवः पस्माणुपर्यन्तं कार्यविनाद्यः' पुनः पस्माणुभ्यां न्धणुकोत्पच्तिः 
व्यणुकरेभ्यस्ञ्यणुक्रोत्पत्तिः ञयणुकेभ्यश्चतुस्णुकोतपत्तिरत्यादिभिरन्त्या- 
वयव उत्पद्यत इति भूभुवनभूधरादीनां जन्यत्वसिद्धेः देतोभागासिद्ध- 
त्वासाव इति चेन्न । 

भूञ्ुवनभूधसदीनां जातुचिदुत्पयसंभवेन, डेतोः स्वरूपासिद्ध- 
त्वात्‌ कथमिति चेत्‌ सवेदा परवतेमानदस्त्यश्चरथपदातिमाद्ीनां 
पादादिसघष्मैन  खङ्गलपूताख्कदार्यष्टितोमसदीनामादवसं घपेणेन 
वात्याद्ीनाः नोदनाभिघातेन पावक्रप्रमाकसदी्नां दादश्योपणेन च पर- 
माणुपयैन्तःविनष्ानां भृश्ुवनभूघचरादीनां पुन खत्पत्तिखमयासंभवात्‌ । कुतः 
रतद्ब्याघातकारि्णां तत्र॒ तत्राव्यवधानेल सवेदा प्रवतेमानत्यात्‌ । 
प्रत्यश्नादिप्रमाणेन प्रक्रियायाः तथाचुपटम्भास्य अप्रामाणिकीय रवर्चि- 
विरचिता वैगेपिक्ी प्रक्रिया । तस्मात्‌ मृशवनादीनां नोदनामिघातादिना 
विनाशे पुनजेननासंभवात्‌ तत्रः जन्यत्व देतोरप्रदरततेर्मागासिष्धत्व समर्थि- 


विखरने से अवयवी द्रव्य नष्ट होते है ओर सव के अन्तमे सिर्फ परमाणु 
वचे रहते है ~ वाकी सब कार्यं द्रव्यो का नादा होनाहै। उत्पत्ति की 
प्रकिया इस से ठीक उलटी है ~ पहलेदो परमाणु मिलकर द्वयक 
वनते है, द्रबणुको के मिलने से तणुक वनते दै, त्रयणुककोँ से चदुगणुक 
वनते ह ओर इस प्रकार अणुभौ के विभिन संयोगो ते पृध्वी आदि सभी 
पदार्थं उत्पतन होते है | 

मारे मत ये यह सन प्रक्रिया निराधार ही कल्पित की गई ह । 
दायी, घोडे, रथ, पञ्च॒ आदि के चलने से तथा मृसल, कुदाल आदि के 
याघात से, तथा युद्ध मे परसपर प्रहत से तथा अञ्चि, सूरय के द्ग दाह, 
रोपण होने से जगत मे अवयवो का विखरना चौर परमाणु की अवरा 
तकं पहुंचना सादी चलता रहाता है (उस का यह तात्पयं नही कि 
किसी समय सभी पदां नष्ट हो कर सि परमाणुही बचे रहगो } ) यदि 
पृथ्वी आदि सव नए हो कर्‌ सफ परमाणु ही वचे रहतेर्हैतो उन से 
पुनः पृथ्वी आदि का निर्माण होना मी समव नही है क्यो कि उन 
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१ कदाचित्‌. । २ वाततमृटो वात्या 1 ३ भूसुवनादि 1 ४ छुदाखादीनाम्‌ । ५ नोद- 


लाभिघातेन अवयवेषु क्रिया क्रियातो विमागः विभागात्‌ संयोग विनाशः इत्यादि पूर्वोक्त 
प्रक्रिया । ६ भ्वादिषु। 
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तमेव । कारात्थयापदिष्टत्वमपि विदेदसदेदविश्वकटै विचारेण प्रागेव 
निश्चितमिति सवे खस्थम्‌ । 
[ २५. खृष्टिनिच्यत्वसमथंनम्‌ । ] 

तस्माद्‌ विमतं कायै पुरपरृतं न भवति असंभवद्विदेदसदेदकलै- 
कत्वात्‌ यदेवः तदेत यथा उथोमादिर्‌ तथा चेः तस्मातरथेति प्रतिपक्ष- 
{सिद्धिः। अचर विवान्वध्यासितेषु कायेषु विदेहसदेहक्तरखंमवस्य प्रागेव 
रतिपादितत्वान्नासिद्धो हेतुः विपस्से घयाद्रावसखनिश्चयान्न विरुद्धो नाप्य- 
्ैकान्तिको न प्रकरणसमश्च । सपक्षे व्योमादौ सखनिश्चयाश्वानप्यवसितः। 
पक्षे साध्याभावनिश्चायक्प्रमाणाभावान काङात्यथापदिष्टः। व्योमादौ 
साध्यसाधनोमयसद्मावान्न द्ठान्तदोपो ऽपीति । तथा विवादापन्नं काये 
पुरु गडपापारनि प्पेक्षजन दारीरिियतननिस्पेश्चजन्यत्वात्‌ व्यतिरेकः 
धटादरिवद्विति च। नय अद्ारीरिप्रयत्नजन्यत्येन पुरुषव्यापारजन्यत्वं 
आविष्य शति चेच । साशीररहिते प्रयत्नाभावस्य प्रागेव समर्थितत्वात्‌ । 
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वलयम के सयोग मे वाधक कारण सदा ही वरिचमान रहते दै । तथा 
यह जो सृष्टि के त्रिता ओर उत्पति की प्रत्रिया है वह प्रयक्ष आदि 
किसी प्रण से सिद्ध नही दे । अतः प्ध्ी आदि को जन्य कहना दी 
युक्त नदी । इसयिर्‌ पृध्वी आदि के निता की कल्पना भी व्यथ है। 

२५. सृष्टि नित्यखका समथन धवी आ दि किसीके द्वारा 
निधिन नद्य दै क्यों कि इन का निमौता स्चरीर भी नही हो सक्रता 
जर्‌ अग्रतीए मी नही हयो सकता । जसे आकाश का सशरीर या अशरीर 
कोः भिना नही है - वरह स्वयमू हेवैसे दही प्रध्वी आदि भी 
स्यू द] दके त्रिपरी१ घट आदि जो पदाभै पुरत दै उन का 
को$ शरीद्धासी निर्माता ह्येता है । पृथ्वी आदिके रेषा कोई निर्माता 
नही है अनः रे स्वयेभू दे । ( इस अनुपान को निर्दोपता का तान्त्रिक 
विररण मूल भ देवना चाहिए । ) निर्माता अदशयीर नदी द्ये सकता 
यह पहले खट क्रिया दीदहेै। 
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१ अतीरक्षरोर । २ यत्‌ भंभवद्‌ विदेदषदेदक ऽकं तत्‌ पुरषं न भवति । 
३ यथान्योत्रारि पुष््फ़तं न सवरति। ४ इर कायम्‌ अ पमवदूविदेहतदहकमुक मिति । 
५ पुक्खफए़ते न मरति 1 ६ भूधुवनभूतराद्विः। ७. भूवन । ८ भूभुवनादिकम्‌। 
९ यत्‌ पुहयञ्यापरारनिरक्षजन्य न त्च्छरोरिपरप्रस्ननि सपक्ष जन्यं न यथा रः । 


६२ वि्वतन्तवप्रकायः [ २५- 
तथा धथवनमक्दक नदन्वाद्रा कध यषरिति ए } अथ भ दमानन 
तिल्त्वमसिशमिति चेच । वीते भुवनादिकं धरम निन्य भवरीनि साध्यो 
धर्मैः अस्मदादरिपरव्यश्चालवज्त्िसहाःरिमाणाश्राप्त्यात आकाद्यवदिति 
नित्यत्वनिदधः। नच ब्राहममापेनः च्वतान्तै मदेण्वरसंलित्मीध्या तनु- 
छरणयवनादिकसकटकाथैविनामे प्रथि वपुनेजोवायुपप्माणयोः ध्वमाश्चम- 
सस्कारखादतात्पानः (८क्ालखाक्नद्यमनामन विश्न्नौत भ नानां नित्य 
त्यमास्दस्‌। तथाच ध्रसागः। सक्रलान्मगानादर् छनि कद्र सिमन्धन्रन नरन्ति 
अद्ठत्वात्‌ सुयुत्ाच्टवदविनि चेच । देत्येः सिद्धसाध्यत्वेन)फिचित्करत्यान्‌। 
कथम्‌ । काण्यनिपिद्धायदृानेनोप्याजतसतवःलखान्मगनादष्टानं स्वप्टशाग्य- 
दे्काखाद्रिप्राहिपर्वस्त" निरुद्धवृक्तित्वाद्यकाान८ । ्पुशाद्छस्य लिख 


पृथ्वी आदि काकोई कर्ती नही क्वा कि आव्य के समान 
वेभीनिव्यदहै। पृध्वी आदि को निन्य माननेक्रा कारण यदह क्रि त्रै 
इतने महान्‌ आकरारके दै जिपरकादयमे प्रयक्नादि के द्राग दीक निश्चय 
नही हो सकता | इतके प्रिक्कूल न्याप्रट्जन मामन पि ब्रह्मदेव की 
गणना से सौ वषं बीनने पर ईश्वर अपनी सटरिच्छासे समस्त का्योक्ता 
विनाश करता है उस्न समय ्षिफं थ्री, अदू, तेनस्‌ तथा वायुकरे परमाणु 
धमं ओर्‌ अधनं के सरकार से युक्त आला, दिया, काल. आका 
आर मन ये मृलभृन द्रव्य ही वचतेष्दं - वक्री सभी कार्यो का विनाश्य 
होता है अतः पर्वी आदि को निष्य मानना उचित नदी | शस मत के 
संमधन मे अनुग्नमीदिया जाता हे - समी आन्ाओुं के ॐ 
( पुण्य-पाप ) किप्ती समय निरुद्र होते दे । सोर हए मनुष्य का अद्ध 
निर्द्र होता है उसी प्रकार समी जासार्ओं के अवट भी विसी समय 
निरुद्र होने दे | (यह अद्य निरुद्ध दयने का समय ही प्रलयकाल हे 
जिस मे ईर द्वारा उपयुक्त रीति से जगत्‌ का सदार होना है| ) किन्तु 


श 

> अनात । > सह्रकाल्स्य मानेन । ३ यदा ईश्वरः सवटकार्विनादं करोति 
तदा ष्ःव्यादीना परमाणव, धमौदिसस्करता आत्मानः दिगादीनि चारि न नश्यन्ति 
एतानि तिगे इति नेय्ािक्रनपम्‌ । ४ काम्यं यन- निषिद्ध दिसादिकं ते आदिरस्य 
त्च तत्‌ अवुष्टान च । ५, मदटश्राना स्फ्ल्योयो देनः स्वफटयोग्यः पाटः यावन्त 


प्रप्नोति तावदट्टस्य निखुढवृत्तिघवमेवास्ति इत्यस्याभिरपि अङ्गीक्रियते ६ यस्माकं 
जनानाम्‌ । 
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चृत्तित्वाभावात्‌ साध्यविकरो दह्ान्तश्च । ऊुतः ऊीवनहेतुप्रयत्नोच्दवासा- 
दीनां धनधान्यादिहानिन्रद्धिग्रहदादरा रीरव्यापादनादनामरष्टव्यापारप 
कार्याणां बहनां दसंनात्‌। तस्माद्‌ वीतः काः -श्राणिभःगर हितः 
पोगारक्रूटाद्सख प्ात्मसदहित्वात्‌ खंप्रतिपन्नकाख्वदितिः सदा प्राणिनां 
भोगो मोग्यवगैखच प्रवर्तते । 

अथ गोत्वं मोव्यक्तिपु कदाचिच्च वरते जातित्वात्‌" अश्वत्ववदित्ति"' 
कदाचित्‌ सकट कार्याभावः प्रसाध्यते तत्रापि गोत्वं गोव्यक्तिघु कदाचिन्न 
घतत इति कोऽथः-स्वव्यक्तीविदाधान्यव्यक्तिषु कदाचिद्‌ बतत दत्यधरि- 
प्रायः, निराध्रयत्वेन तिष्टतीति वा। प्रथमपस्चे जातिसांक्थ° प्रसज्यते । 
गोत्वं गोव्यक्तीरविहायास्यव्यक्तिषु वतेत इन्युक्ते अपसिद्धान्तापातश्च 
दृष्टान्तोऽपि साध्यचिक्ः स्यत्‌। ऊुतः। अश्वत्वस्य कदाचिदपि 
. स्वव्यक्ती्षिंदायान्यत प्रवतंनाभावात्‌। गोव्यक्तिप्वश्वत्वस्य सर्वदा अप्रवर्त- 
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इस अनुमानमेदोदोपदै। एक तो यह रिं सभी अआत्मार्ज के 
अद्ड.-~ जो काम्य, तिपिद्ध आदि कर्मा के कारण उपार्जित किये 
जाते हैँ - अपने फल देने के समय तक्र निस्द्र दह्येते ही दहै 
फिगि उनक्रे निन्द होने का प्रलयकाल जैसा अलग समय मानने 
की क्या जदूरत है दृपरा दोप इस अनुमान के उदाहरण म हे- 
सोए टए मनुष्य का अट्ट निरुद्ध नही रहना क्या कि उस स्थिति 
मे भी उस्र के श्वास्ोच्छवा्ठादि क्रियाएुं चलती रहती ह तथा धनधान्य 
कीहानिया वृद्धि भी चाद रहती है। अतः प्रन्येक समय में प्रार्णर्यो 
को पूर््कालीन अद से फलमोग भिलते रहता है यही मानना उचित है | 

किसी समय सव कार्यो का अमाव ( प्रलय) द्योता है यह वत- 
लाने के लिए दूसरा अनुमान इस प्रकार दिया जाता हं -- जाति किसी 
समय व्यक्ति मे विमान नदी रहनी, उदाहरणाथं अश्र जाति गायौँ मेँ 
त्रियपान नही है, अतः गो जाति भी गोव्यत्तियां म किसी समय 
पि्यमान नही रहती होगी । ८ जिस समय कोई जाति किसी व्यक्ति में 
१ विदनेषषद्म्‌। २ सुषुप्तावस्थायां काटः । ३ यथा प्राणिभोगसटितोऽस्ति + 
8 सामान्यत्रात्‌ , सामान्यं जातिः. सामान्यजन्मन । ५ अश्वत्व मध्याक्तघु यथो न 


“प्रवतत! ६ मया नैयायिकेन । ` ७ गोजातिः अश्वजातो अश्वजातिः गोजातं इति 
जातिसाकर्वं भवति । ८ गोत्व गोग्यक्तावेव वरते इति नैयायिकानां सिद्धान्तः । 
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मान्येन कदाचिन्न बवतेव इ्येवत्‌साध्यासावात्‌। द्वितीयपक्षे अप- 
किद्धास्तः। * ष्णा भ्माधितत्वमन्यत्र  तित्थद्रव्येम्यः- › ८ प्रशस्तपाद्भाप्य 
र, १२.) इति स्वखिदधान्तत्वात्‌ ¡¦ अण्वत्वस्य॒निराश्रयावस्थानाभावात्‌ 
साध्परविकखो द्ठान्तश्च | किं च गोत्वादेनिंसश्रयावस्थाङ्नोकारे द्रव्यत्वं 
ग्र तजतः । गोत्वादिकं नित्यद्रव्यम्‌ अनाधितत्पेन।व स्थितत्वात्‌ आकाश- 
चदिति। तस्मात्‌ गोत्वादिकं स्वव्यकितपु सवेदा वतेते जातित्वाव्‌* 
दरव्यत्ववदिति गज्ञगवाश्वादिव्यक्तीनां सवेदा सस्वसिद्धिः" 

अथ पथि्याद्यारम्भकपरमाणवः कदाचित्‌ स्वातनत्थमाजःः परमाणु- 
स्वाच्‌ प्रदीपार्स्पकपर्माणुवदिति अनेन सकखगप्रध्वंसो मविष्यतीति 
चेच । सिद्धखाध्यत्वेन देतोरकरिचित्करत्वात्‌। कथमिति चेत्‌ तनुकरण- 
सुवनारििपु स्वतन्त्रपूठपर्माणूनां प्रवेरास्य ततो निग्तपरमागुनां 








ही रहती वही प्रलयक्राल है । ) यह अनुमान भी दोपययुक्त दै । एक 
तो गोत जाति गो-ग्यक्तियां को छोडकर्‌ रह नदी सकती - यदि गोच 
जानि अश्च आदि अन्य ब्व्य भ रहै तो अश्त्र ओर गोच मे अन्त 
नदी रदैगा 1 दृस्र, इस अनुमान का उदाहरण भी दोषयुक्त है - क्यो कि 
अश्व गर्यो मे ज्रिप्ती भी समय तरियमान नही रहता किन्तु अश्वो मेसर्वदा 
विच त रहता है | यहा उदाहरण प्ता चादिष्‌ था जिसमे एकर जाति 
अपनेदी व्परक्ति मे किप सपय विमान रहती है अर्‌ अन्य सय विद्यमान 
नदी रहती । जन्तु दपा उदाहरण सम्भव नही है | तथा गोव्यक्ति के 
अश्रपकरे त्रिता दही गोत्र-जाति रहती हे यह मानना भी न्यायदर्शनं के 
मतके वरिषुद्रहयोणा- ' निय द्व्या को छोडकर छो पदाथ आश्रित 
होतेह! रे्राउतकामतदहै। अनः वे गोव-नातिका विना आश्रय 
के रहना नदी माप प्तकते | 

ईस अनुगान की उदाहरण अश्च जाति भी आश्रयरहित नही 
पाई जानी । यदि जाति को आश्रित मानें तो उपरक्त सिद्धान्तालुार 


१ द्रव्यरुगक्मारि। २ विना नित्यद्रग्यरहितेम्यः ३ गों सामन्यंनतु 
भव्यलम्‌ । = सामान्यतात्‌। ५ सोतं गो-यक्ततेव्र जश्चवम्‌ अश्वजातवि् इति सष्दा 
सतविद्धिरेव । ६ कदाचित्‌ स्रातंत्यमाज इत्युक्ते कदाभित्‌ केनाभि कियन्ते इति 
खमगरतम्‌ । 9 प्रर गरू्मक्राः परमाणवः क वर्विकर्तैटमाजवादयः 1 ८ तन्वाः । 
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स्वातन्त्यभाकत्वस्य चास्माभरप्यभ्युपगमात्‌ वेतारीहदे,जलप्रवेशानिगम- 
वत्‌! ! एवं चेद्‌ भूभुबनादीनामनिदयत्वेन जेनानामपसिद्धान्त इति चेच्च। 
धविदाद्गलतां व्यूहः देदेऽणूनां समासकृत्‌ः। 
स्थितिश्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमयबुद्धयः 
( समाधितन्त्र छो, ६९ ) 
दति सिद्धान्तत्वात्‌ प्रदौपारम्भकावयवादीनां' स्वातन्ध्यपरमाणुत्वा- 
भावात्‌ साध्यविकलो टश्ठान्तश्च । 
ननु विश्वखंतानोऽथ दद्यसंतानद्स्यैः समवाधिभि सा्न्धःः सतान- 
त्वात्‌ आरणेया्चिसंतानवदि ति अनेन संकदप्रध्वेसपूवका रखृष्टिभ॑विष्य- 
तीति चेन्न । विचारयाखदहत्वात्‌ । ददयसंतानदाल्येः समवायिभिसयारन्ध इति 
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उसे द्रव्य कहना हयेगा जो उचित नही है। अतः जातिया सदा 
अपने व्यक्तियों मे विद्यमान रहती द यही मानना योग्य है | 

प्रघ्येक वस्तु के आरम्भक परमाणु स्वतन्त्र ह्येते हैँ! उदाहरणार्थ 
दीपक के आरम्भक परमाणु ( वत्ती, तेल, अधिके ख्प में) स्वतन्त्र 
होते दै | अतः प्रथ्वी आदि के आरम्भक परमाणु मी प्रारम्भसमय मे 
स्तन्त्र रहै होगे ( वही प्रलय का समय है ) यह कथन भी युक्त नही | 
पृध्वी आदि मेँ स्वतन्त्र परमाणुञं का प्रवेदा हाता है तथा उन से निकले 
हए परमाणु मी स्वतन्त्र होते है यह जेन मतमे भी मान्य है| तथापि 
जैन मत मे पृथ्वी अदिको नित्य ही सानाहैक्यौ कि परमाणुओं के प्रवेद 
ओर नि्ममन्‌ के साथत्ताथ पृथ्वी आदि का सम्पूर्णं विनाश नही होता| 
उदाहरणार्थं - किसी सरोघर मे पानी बहकर आताहै ओर जाता भी 
है किन्तु सरोवर बना रहता है | हरीर के विप्यमें भी जेन सिद्धान्त 
इसी प्रकार है - जेता कि पूज्यपाद आचाय ने कहा ह - ‹ शरीर यहं 
एके एसा परमाणुसमूह है जिस में परमाण प्रवेश करते है ओर निकलते 
भी दहै ओर उसका संकलित खूप स्थिर रहता है उसी को मन्दबुद्धि लोग 
आत्मा सम्षते हैँ | › अतः स्वतन्त्र परमाणुं के प्रवेश या . नि्भमन से 
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१ यथा वैतारीहदे स्वत एव॒ जलप्रवेशः निगंमश्च स्वतन्त्र एव । > समूहे ) 
२ विश्वासङृत्‌ । ४ स्वरूपम्‌ 1 ५ वर्तिकातेलादीनाम्‌ । ई समवायिकरारणेः । ७ यथा 
आरणेयाभनि्॑तानः रद्यसंतानशून्यसमवार्यिभिरारच्यः। ˆ ` ' ' ` ~ 
वि.त,५ 
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अदटदयमान्रसम्नवायिभियरव्ध इत्यभिव्रायः परमाणुभिसण््य दति वा । न 
तावदायः पक्षः सिद्धसाध्यत्वेनःदेतोरकिचित्करत्वात्‌। कथम्‌ । तनुकरण 
संतानस्य समवायिकारणरूपत्वेनोपाततदयुक्रशोणिताद्रीनामद दयत्वेन तु- 
करणसंतानस्य  ददयसंतानशून्यःसमवायिभिसरन्धत्वाङ्ीकायत्‌। न 
द्विवीयः पश्चोऽपि। दष्ठान्तस्य साध्यविकख्त्वात्‌ । आरणेयाञ्चिसंताने 
दू्यणुक्ादिभिसर्धस्वसंभचेन परमाणुभिसरव्धत्वाभावात्‌ । तत्‌ कथम्‌। 
आरणेयाधिनं परमाणुभिसयास्धः अदव्यणुकत्वात्‌ः अस्मदादि वादोन्िय- 
ग्राह्यत्वात्‌ पयादिवदिति । घटादि संतानेन व्ययिचाराच्च। तेषां रद्य 
संतानैभृतपिण्डरिवकादिसमवायिभिसरन्धत्वात्‌। अश्च त्ेपामपि पष्टी.- 
करणाच्च व्यभिचार इति चेत्‌ तर्हिं भरव्यक्ेण पदः साध्याभावस्य 
निधितत्वात्‌ काखात्ययापदिषठो हेतुः स्यात्‌ । तस्माद्‌ वीतानि नयण्वादि- 
शरीराणि पूवनयश्वादिशरीरनानि गभेजसंतानशरीस्त्वात्‌ संप्रतिपन्न- 


~^~^~^~^~~~~~-~-~-^~ ~~ ^~ ~ «^ ~~ ~~~“ ~ 


पृथ्वी अनिन्य ही है यह कहना योग्य नही | इस्त अनुमान का उदाहरण 
मी दोषरयुक्त है क्यो कि दीपक के प्रारम्भ में परमाणु स्वतन्त्र नही होते 
( - वत्ती, तेल, अशि के स्कन्ध रूपमे दही होते दै) 


जसे अरण्य मँ अभ्चि किसी द्य कारणके विना दही भडकती है 
वैसे इस विश्च की परम्परा भी किसी दद्य कारण के विना दह ८ प्रलया- 
स्थिति से ) जरू इई है यह कहना भी ठीक नही | इस मे एक दोष 
तो यहहै कि कारणद्भ्यनदहो तो जच्छभी हो सक्ता है, जैसे 
कि शरीर्‌ का उत्पत्तिकारण वीर्यं तथा रज अद्भ्य स्थिति म होता है। 
किन्तु इतका तार्य यह नही कि शरीर ( प्रलयस्यिति से - ) कारण- 
रहित उध्पन होता है । दूसरे, यहां उदाहरण मी दोपयक्त है गर्यो कि 
अरण्य मे अभि परमाणुरजो से आरम्भ नही होता । न्यायदर्शन के ही 
मतानुसार परमाणुं से पहले दबणुक वनते है ओर वे वाह्य इन्दियों से 
प्राय नही होते | अभ्चि वाद्य इन्र्यो से पराद्य है अतः वह परमाण्ओं से 
आरम्भ नही इ है । तीसरा दोप यह भी है कि जगत मे घट आदि 
बहुतसे पदार्थो का कारण द्ध्य होता है। अतः विश्च के पदार्थो का 


च्स्य कारण नी होता यह कहना प्रक्ष से ही बाधित है। इस 
-------------------------.--- ~ 


4 दयगुक्त्यणुकादिभिः भारच्धूलात्‌ ! २ घटादौ । 
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शरीरवत्‌ इति शरीरसंतानस्याप्यनादित्वसिद्धिः । तश्च लोकस्याङूति- 
मचमनादयनन्तत्व'प्रतिपादकागमस्य प्रामाण्यसिद्धिश्च 
¶ २६. ईश्रनिरासोपसहारः 1 | 


पतेमेव ब्रह्मणोऽपि विश्वकदत्वाभावं प्रव्यपीपदामः। उक्तसाधन- 
दूषणयोस्तत्‌कवेत्वेऽपि समानत्वात्‌ । तथा ब्रह्मा सवे्ञो न भवति संसा- 
सित्वात्‌ परसिद्धखंसारिवत्‌। ब्रह्मणः संसारित्विमसिद्धमिति चेन ! ब्रह्मा 
'संसारी जातिजसमरणवस्वात्‌ पूर्वोत्तरद्यरीरत्यागोपादानवखाच्च प्रसिद्ध 
सखसारिवत्‌। तथा विष्णुरपि सवक्ञो न भवति मत्स्यत्वेनोत्पन्न त्वात्‌ 
प्रसिद्धमत्स्यवत्‌ कूमेस्वेनोत्पच्नत्वात्‌ प्रसिद्धक्रू्मवत्‌ चराहत्वेनोत्पन्त्वात्‌ 
श्रसषिद्धवसदवत्‌ गोपाकत्वात्‌ प्रसिद्धगोपाख्वत्‌ ससासित्वात्‌ प्रसिद्ध- 
संसारिवत्‌ । अथ विष्णोः संसारित्वं नास्तीति चेन्न । विष्णुः संसारी 
उत्पत्तिविनारावच्वात्‌ , पूर्वशरीरं विहायौत्तरद्ारीरप्रादित्वात्‌ भ्रसिद्ध- 
ससासित्‌ । बह्मविष्णुमहेश्वय न सरवक्षाः कामन्ोधखोभमानमात्सर्यो- 
ेतत्वात्‌ संप्रतिपन्पुरूषवत्‌ । 
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विवरण से स्पष्ट होता है कि मनुष्य तथा पदरथ के रारीर अपने माता- 
पितके रारीरे से उत होते हैँ तथा यह शरीरो की परम्परा अनादि 
"न क 

है । इस लिए जगत को अनादि-अनन्त मानना हयी उचित है। रेसा 
जिस साल्ल कामत है वही प्रमाण हो सकता है। 


२६. ईश्वर निरास का उप्सहार--ई्चर के जगत्‌-कर्नां होने 
का निरसन अव तक विस्तार से किया। इसी प्रकार ब्रह्मदेव तथा विष्णु 
के जगत्‌ -कर्ता या सर्वज्ग होने का निरसन होना है। ये देव संसारी ई- 
एक रारीर छोडकर दूसरा धारण करते हैँ तथा जन्म, वृद्धत्व, एवं मन्यु से 
युक्त है अतः वे सर्वज्ञ नदी हो सक्ते | विष्णुने तो मछली, कज 
खुअर, ग्वाल आदि के शरीरो मेँ जन्म लिया है | अनः संसारी होनेसे बह 
सवज्ञ नही हो सकना । दूसरे, ये सव देव काम, क्रोध, लोभ, अभिमान 
मत्सर आदि दों से यक्त है यइ भी उन के सर्वज्ञ दने मे वाधक-दै-1-- 
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१ भुवनस्य अनाद्यनन्तत्वम्‌ । २ वयं जेना; 
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बद्धोऽपि सरव्॑ञो न भवति श्चणिकस्वात्‌ व्रदीपथिखावत्‌, प्रत्यक्षादि! 
विसद्धयक्त्यात्‌ उन्म्तवत्‌। अथ बुद्धस्य प्रत्यक्षादि विरुद्धवक्तत्वमसिद्ध- 
मनिति चेच । निदुपरत्यक्चप्रसिद्धस्य स्थिरस्यूकसाधारणाकारस्यार- , 
सत्यत्व प्रतिपादनात्‌ 1 अप्रामाणिकस्य श्वणिकनिरशविविक्तस्थैवं 
सव्यत्वप्रतिपादनाच्च । तस्माद्‌ ब्रह्विष्णुमहेश्वरवुद्ादीनाम्‌ असक्ष 
स्वा चन्यत्वं न पूञ्यत्व न स्तुत्यत्वम्‌ । जपि तु _ जिनेश्वरस्थ॑व वन्यत्व 
स्तुवयत्वं पूज्यस्व च । कथं जिनेश्वरस्यैव सवेनत्वमिति चेत्‌ यः सवाणि 
चराचराणि › इत्यादि भन्थेन विस्तरतो जिने्वर्स्य सवेक्ष्वं श्रत्यतिष्ठि- 
घारेत्यत्रोपारसिष्मः । 
[ २७. स्वैन्तामावनिरासः । | 
ˆ धदरप्यभ्यधायिं चावांकेण-तस्मात्‌ सकलो नास्ति अनु पडन्धेः खर 
विपाणवद्रिति, तदप्यसत्‌ । हेतोरसिद्धत्वात्‌ । सर्वेनोपडन्धौ प्रगेवागमा- 
जमानादिप्रमाणोपन्यासात्‌ । यदप्यन्यदनूदय निरस्थात्‌-अ्रेदानीमस्मदा- 
दिभिरदपकभ्मेऽपि देशान्तरे कालान्तरे पुरषान्तरैरुपलभ्यते इति चेन्न, 
अनुभानविरोधात्‌ , तथा हि, वीतो देः सर्व॑ज्ञरदितः देद्ात्वात्‌ पतदेशवत्‌ 
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„| इद्धम सर्वज्ञ नही हैँ क्यो कि ( उन्दयं के मतानुसार ) वे क्षणिक 
ह ( तथा एकी क्षण जिनका अस्ति है वे सर्वजञकैसे हो सकते दै ?)। 
दूरे, वुद्ध ने प्रयक्षादि प्रमाणां से विरुद नर्यो का उपदा दिवा है - 
वे स्थर स्थूल तथा साधारण पदार्थौ को असत्य मानते हँ तथा सर्वया 
क्षणिक, निरंश ओर विशेष को ही सत्व पदाथ मानते द| इससे भी 
उन का सवक्ञ न होना स्पष्ट होता है । जेन दधन के सतानुसार सर्वज्ञ 
देव वन्य, पूज्य, तथा स्तु हैँ । अतः ब्रह्मदेव, विष्णु, रिव या बुद्ध 
वन्य, पूज्य, या स्नुव्य नही है क्यो कि वे सर्वज्ञ नही है | 

२७. सबेज्ञके अभाव का निरास--चा्वकि ने कहा है किं 
सवजञ का ज्ञान किन्ही प्रमाणो से नही ह्येता अतः उस का अत्ति ही 
नही हं । इस के उत्तर मे हमने सर्वज्ञ साधक अनुमान तथा आगम प्रमार्णो 
को प्रस्तुत को रुत विया कियाही है| इ प्रदेशा के समान समी प्रदेश सरवजञरहित &, 








१ ब्रलक्षादिमिः सद 1 २ पस्ठुनः । ३ वस्तुनः । ४ वयं जनाः स्थापितवन्तः » 
५ उपरम्यते । । 
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इति-तदप्यसम सम्‌! दान्तस्य साध्यविकरत्वात्‌ पतदेशे कारकान्तरे 
सर्वैक्सद्धावेन सवक्ञरहितत्वाभावात्‌ । यदप्यभ्यधायि वीतः काटः सषै- 
्रदितः काठत्वात्‌ ददार्नीतगकाख्वदिति तदप्यसंगतम । दान्तस्य 
साध्यविकलत्वात्‌ इदानीमपि देशान्तरे ख्वेक्नसद्धावेन इदानीं तन कारस्य 
सयैक्ञरहितत्वाभावात्‌ । यदप्यन्यदवादि वीतः पुरूषः श्धेक्षं न पदयति 
युरुषत्वात्‌ अस्मदादिवदिति सखर्वज्ञाभावात्‌ तत्प्रणीत्तागमाभाव इति 
तदप्यसत्‌ । दष्ठान्तस्य साध्यविकरत्वात्‌ । कथम्‌ । अस्मदादावागमायु 
मानाभ्यां स्वेञप्रतिपत्तिसद्धाबात्‌ । ततस्स्व॑ज्ञसद्धावात्‌ सवे्प्रणीताग- 
मसद्धावः ततश्च जीवस्यानाद्यनन्तत्वसिद्धिरिति । 

अथः वीती देशकालो सवैज्ञरदितौ देद्ाकारत्वात्‌ पतदेश्का- 
वदिति सर्वक्ञाभाव इति चेत्‌। तत्र चार्वाकस्य धर्माः प्रमाणप्रसिद्धो न चा। 
अथमपक्षेः प्रत्यश्चेकप्रमाणवादिनश्चावांकस्यानाचनन्तकाठं सकख्देश्चं 


तथा इस काल के नमान सभी काल सरवज्ञरहित है यह अनुमान भी युक्त 
नही । इसी प्रदेदा मे पूवेवर्ती कालमे सर्वज्ञ हयो गये है तथा इसी काल 
मे भी अन्य प्रदेशा मं सवज्ञ विद्यमान हं | अतः यह काल ओर्‌ यह 
प्रदेशा सर्वज्ञरहित हैँ यह नदी कहा जा सकता । हमारे जैसे पुरुषों को सर्वज्ञ 
का ज्ञान नही होता अतः किसी पुरपको नही ह्येता होगा यह कहना भी 
ठीक नही क्योकि हमे (जनो को) आगम तथा अनुमान से सर्वज्ञ का 
ज्ञान होता हीं है । इस तरह सर्णज्ञ की सिद्धिहयोती है तथा उसी से 
सर्बजञध्रणीत आगम प्रमाणभत्त सिद्ध होते दै । तदवुपसार जीवका अनादि- 
अनन्त होना स्पष्टदही है| 

समी प्रदेशो तथा समी कालो म सर्वज्ञ नयी हैँ रेया चार्वाक 
कहते है । किन्तु चार्वाक सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैँ | सिर्फ प्रत्यक्ष 
से सभी प्रदेशों तथा सभी कालो का ज्ञान कैसे सम्भवहै१ यदि सम्भव 
दो तो जिसे रेस ज्ञान है वह स्वयं ही सर्वज्ञ शेगा। फिर जगत में 
सवज्ञ नही है यह कहना उसके लिए सम्भव नीह | यदि सव देशों 
तथा कालो को चार्वाक नदी जानते है तो किसी प्रदेश या किसी कालः 
भँ सर्वज्ञ नदी है यह कहना उनके लिए योग्य न्दी है| 








१ अषर्वज्ञत्रादी चा्वाकः मीमांसको वा वदति। > वीतौ देशकालो इति धमां ४ 
2३ यदि धर्मौ प्रमाणसिद्धः 1 । 
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अरत्यक्चतो जानतः स्वस्यैव सर्वत्वेन देशशकान््योः सर्वश्शसदितत्वात्‌ 
सक्ञरदिताविवि साध्यस्याभावः भत्यक्षेण निश्चीयते इति कारात्यया- 
पदिष्टो हेतः स्यात्‌ । द्विवीदपक्षेः धर्मिणः प्रमाणसिद्धत्वामावात्‌ .आश्रयाः 
सिद्धो हेत्वाभासः । मीमांसकानामप्यत्रायमेव दोप उद्भाव्यते । प्रत्यक्षण 
धर्भित्ररणे तदोषस्यर खमानत्वात्‌ । अथः अवुमानेन धर्मा गृह्यत इति 
चेत्‌ प्ररकृतायुमानेनः अनुमानान्तरेण वा । प्रताञुमानेन चेगरितरेतराध्रय- 
-दोषः । तः । अनुमानस्य सिद्धौ धर्मिणः सिद्धिः धर्मिसिद्धौ अचुमान- 
सिद्धिरिति । अनुमानान्तरेण चेदनवस्या तस्याप्यनरुमानान्वरेण धर्मि 
सिद्धिस्तस्याप्यवुमानान्तरेण धर्भिसिद्धिरिति । जथ आगमाद्‌ ध्मिंसिदि 
रिति चेन्न । आगमस्य मीमांसकैः काया प्रासाण्याङ्गीकारेण देश्काखा- 
दिसिद्धाथपरतिषादने प्रामाण्यानमभ्युपगमात्‌ । अथ दखछरदश्यमानसाटद्य- 
निबन्धे लोपमानमपि. सकर्देशकाटग्रहणसमर्थम्‌ । तथा ना्थापत्ति- 
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मीमासकों मे सर्वज्ञ के अमावमेजोयुक्तियादीदहै वे भी इसी 
प्रकार सदोष हैँ | सभी देशो तथा कालो का ज्ञान उन्हे प्रत्यक्ष से नदी 
हो सकता । अनुमान से भी यह ज्ञान सम्भव नही | मीमापतक आगम 
म्रमाण को सतिप कार्थ के विषय मँ प्रमाण मानते दै अतः आगम से 
देश-काल जैसे सिद्ध पदार्थो का ज्ञान उन्हे नही हो सकता | उपमानं 
म्रमाण से भी समस्त देश कालों का ज्ञान सम्भव नही क्यौ किं उपमान 
म देखे इए तथा दिखाई दे रहै रेसे दो पदार्थो की तुलना आवद्यक दहै 
जो प्रस्तुत मे सम्भव नही है । समस्त दे काल सर्वज्हित इए ॒विनाः 
अमुक वात की उपपत्ति नही लगती यह भी नही कहा जा सकता 
अतः अथापत्ति प्रमाण भी इस विषय मे उपयोगी नही है | समस्त देशो 
तथा कालो का ज्ञान भमाव प्रमाणसे भी नही होता क्यो किं रेसा 
ज्ञान भावरूप होना चाहिए तथा भावदूप पदार्थो का ज्ञान अभाव प्रमाण 
से होना सम्भव नही | समस्त देश.कालो का यह ज्ञान दूसरों के कहने 


„ १ यदि सप्रमाणसिद्धो धर्मा । २ प्रत्यक्षेण धमिग्रहणे स्वस्थेव सर्वज्ञत्वेन देशकालयो> 
सननत।दतत्वात्‌ इत्यादिदोषस्य समानत्वात्‌ । ३ मीमासकः ४ वीतौ देशका सरवन 
रहितो । ५ वीतो देशकालो सवै्रदितौ देशकाललात्‌ ` एतंेशकाखवदिति प्रकृतानुमानम्‌ ए 
६ वीतौ देशकाल इति यमम । ७ यज्ञादि । ८ कारणम्‌ । ९ धर्मिमाहकं न । =" 
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रपि सकर्देश्काङे धर्मिण गह्ाति तदविनाभूतकस्पनाभाषात्‌ः। अभावं 
च न भावग्राहकं ध्रमाण किंत्वभावग्राहकयमेव । तस्मान्मीमांसकानां धर्मि 
मरहकप्रमाणाभावादाध्रयासिद्धो हेत्वाभासः २। अथ परयभ्युपगमात्‌ 
प्रसिद्धौ देदाकारौ घर्मीक्ियेत्ते इति चेत्‌ वार्दर पराभ्युपगमः स्वस्य 
श्रमाणमप्रमा्ण घा । प्रमाणं चेत्‌ तरि पराभ्युपगमादेव सर्वन्ञसदितत्वम- 
प्यस्तु*, अविशेषात्‌ । ततः काङत्ययापदिष्टत्वं हेतो अप्रमाणं चेदा- 
भ्रयासिद्धो हेतुः स्यात्‌ । 

किं चः । पतदेशकाखगप्रवतनां दश्वा सर्वत्र स्वेदा तथा. प्रसाधयतां 
रोकायतमीमांसकानां. मते. खरगुख्नेमिन्यादीनांः . सदखशाखावेदपार- 
गाणामश्वमेधादियागकतृणामप्यभावः स्यादिव्यतिप्रसज्यते । तथा दि 
विमतो देशकाङौ सखरगुरजैमिन्यादिरहितौ देशकार्त्वात्‌ पतदेशकार- 
वदिति स्वव्याघातोत्पत्तिप्रतगत्वादेवेविघः प्रयोगो न कतैव्यः 
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से स्वीकार किया है यह कथन भी ठीक नही | दूस का कथन ही 
मानना हो तो स्ज्ञ का अस्ति मी मनने्मक्यादोपदहे? 


इस देश तथा काल मँ सर्वज्ञ नदी है अतः किसी देया काल 
मं सवेज्ञ नही होते इस कथन की व्यथंता निम्न उदाहरण से स्पष्ट होगी | 


व 


इस देश तथा काल म वहस्पति-नजोकि चार्वाक दर्शन कै प्रणेता 
मने गये हैँ - नही है अतः किसी देश या काल में बृहस्पति नही हो 


सकते; क्या रेषा कहमा टीकर है १ मीमाप्ता दर्शन के प्रणेता जैमिनि, 
हजार शाखाओं मेँ विभक्त वेद के ज्ञाना, अश्वमेधादि यज्ञ करनेवाले -ये 
सव उस देशा तथा इस काल में नही हैँ अतः वे किसी देश या काल 
मे नही हो सकते यह कहन। क्या उचित होगा ? उसी प्रकार इस देर 
तथा समय को देखकर समी दे तथा समर्यो में सर्वज्ञ का अभाव मानना 
अनुचित है | | 

१ सटशकलव्यकानास्‌ ! > देरकालत्वाद्यं हेतुः देलाभासः । ३ तव यते । 
४ देशकार्योः स्ज्ञघ दितत्वमस्तु । ५ देठ॒ना देशकाो सरव्ञरदितौ साध्येते! पराभ्युप- 
गमात्‌ सवक्ञसहिता देनकालो भवत. इतिक्रालत्ययापदिष्त्वं हेतोः 1 ६ दृषणान्तरम्‌ | 
७ सवेज्ञो नास्तीति प्रसाधयताम्‌ । ८ टोकायतानां मूल्गुरः खसणुरः मीमासकाना मतस्य 
केता जमिनिः । 
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[-२८. वेदस्यापौरेयत्वःनेरासः । [ 

यदप्यनूच प्रत्यवोचत्‌'-अथ सर्बज्ञप्रणीतागमाभावेऽपि अपौस्येयाग- 

वात्‌ स एव जीवस्यानाचनन्तत्वमावेदथतीत्ति चेन्न, आगमस्यापौ- 
सख्वयत्वाभावात्‌, तथा दे वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ कादम्बरी 
चाक्धवद्‌त, तत्‌ तथव । आगमस्य सवेज्ञप्रणीतत्वेन पोरूपेयत्वाभ्युप- 
गमात्‌ । 

अथापौरषेयो वेदः अनवच्छिन्संप्रदायत्वे सत्यस्मर्यमाणकवकत्वात्‌ 
आकारावदित्यपौरूपेयत्वक्िद्धिरिति चेश्च 1 ' हेतोविंरोष्यासिद्धत्वात्‌ः। 
तथा 1ह । अस्मयस्राणकतुकत्वं वादिनः- प्रतिवादिनः" स्वस्य" वा । वादि- 
नच्चत्‌ कदुरदुपर्च्यरभावाद्‌ वा ! आद्पक्े पिटकत्रथेऽपि वादिन 
कठरुपलन्धरस्मयमाणकटैकत्वसद्धायेनापौस्पेयत्वात्‌ तस्यापि 
भरामाण्यं प्रसस्यते । वतस्तद्क्ताचश्ानेऽपि मीमांसकाः प्रचर्त॑रन्‌। अथ 


२८. वेदके अपौरूपेयत्वका निरास-- कादम्बरी आदि के 
वाक्यां के समान सभी वाक्य पुरपकृत होते हं अतः वेदवाक्य भी 
पुर्पछते हं यह चाकरं का अनुमान जैन दारनिर्को को भी मान्य है। 
ननदन को मान्य आगम सर्व्प्रमीत है अत रुपक्रत ही 

चद के अपरुपेय होने मे मीमासकों द्वारा प्रस्तुत किया गया 
नान हृत प्रकार हं-वेठ के अध्ययन की परम्परा अयिन्छिनि है 
किन्तु उपस्तके कती कोन पका किसी को स्मरण नही है अत 
अकार आदि के सनानवेदकाभी कोर कतौ नही है (यदि कोई 
कतां होता तो किसी को उस का स्मरण होता )] किन्तु यह अनुमान 
सदोष है | कर्ता का स्मरण नही ह अतः कतादही नही है यह कथन 
ठीक नही | उदाहरणार्थं मीमांसर्को को इस का स्मरण नही कि 
पिटकनय के कर्ता कौन ये| फिर पिटक्त्रय को भी अपौस्ेय ओर 
प्माणभून क्या नही माना जाता 2 य॒दि कह किं बोद्ध लोग पिटकत्रय 


। "^ .^~~~-^~^~ ~~ ~~~ ~~~ ==. 


१ चावाकरो वदति। २ भस्र्यमाणक्रऽवं विराघ्यम्‌ । ३ मीमासकस्य । ४ बोद्धदेः। 
+ उभयवादिप्रतिवादिनोव । ६ अस्मयसाणकतरत्वम्‌ । ७ केवलमभावाद्‌ वा॒मस्म्- 


माकम्‌ 1 ८ पिरक्ल्यस्यापि। ९ पिटकन्रये: १० पिटकरत्रये वेदेऽपि 
अस्मयमाणकर्त्व समानम्‌ । ११ मौमासष्ः। 








ई 
1 


--२८ ] वेदप्रामाण्यनिषेधः ७३ 


(तत्रसोगतेः कठुर ङ्गीकरणात्‌ पौरूषेयत्वेनाप्रामाण्यमिति चेत्‌ तरिं वेदेऽपि 

सौगतः कर्तरङ्गाकरणात्‌ पौरुषेयत्वेन अप्रामाण्यमस्त्वविरोषात्‌ । अथः 
कतुरभावाद्‌ वादिनोऽस्मयैमाणकतुकत्वमिति चेत्‌ कुतः कलतुरभावो 
निश्चीयते । अस्माद माना"दिति चेन्न । इतराध्रयप्रसंगात्‌ । वेदे वादिनः 
कतैरभावनिश्चये वादिनोऽस्मयै माणकतेत्वसिद्धिः वादिनोऽस्मयेभाण- 
कठेकत्वसिद्धौ बेदे वादिनः कर्तुरभावनिश्चय इति । अथ वेदस्य प्रामाण्यो 
पपत्या कठतैरभावो निश्चीधते इति चेच । अत्रापीतरेतयश्रयापत्तेः। वेदस्य 
कतुरभावनिश्चये प्रामाण्योपपत्तिः प्रामाण्योपपर्या क्ुरमावनिश्चय इति । 
सर्वक्ञप्रणीतत्वेनापि भ्रामाण्योपपत्तेश्च । सर्वज्ञो नास्तीति चेश्न । तस्य 
गेव सद्धावसमथनात्‌ । 


तस्माद्‌ वादिनोऽस्मयेमाणकतेकत्वं हेतुने भवति । नापि प्रतिवा- 
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को पुरषकरृत मानते दै अतः वह अप्रमाणदहै तो उत्तर म कहा जा 
सकता है कि बौद्ध लोगत्रेद को मी पुस्पक्रत मानते हँअतः वेद भी 
अप्रमाण होगे - इन दोनो भे कोई विकेष मेद नदी है| 

वेद का कर्ना ही नही है अतः उसका सरण नही हयो सक्ता 
देसा करै तो यह परस्पराश्रय होगा - पहले आपने कहा कि स्मरण 
नही होता इस लिए कर्ता नही है तथा अब कहते है कि कर्ता नही है 
इस लिए सरण नही होता ! अतः इसत को सिद्ध करने के लिए कोई 
स्वतन्त्र प्रमाण चाहिए } वेद प्रमाणभूत हैँ अतः कर्तासे रहित दहै यहं 
कथन मी इसी प्रकार परस्पराश्चित है - पहले कहा है कि वेद अपौर्‌- 
पेय हैँ इप्त लिए प्रमाण है तथा अव कहते हैँ कि वेद प्रमाण है अतः 
अपौरषेय है | तथा हमने पहले स्पष्ट किया दही है कि आगम सर्वज्ञ 
ग्रणीत होने से प्रमाणभूत होते है - प्रमाण होने के लिए अपौरुषेय 
होना जच्री नही | । 

दूसरी बात यह है कि वेदके कर्ता का रमरण नदी है यह 
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१ अपैरुषेयो वेदः अनवच्छिन्संप्रदायत्वे सत्यस्मर्ममाण कत॑कावात्‌ । २ अस्मय- 
माणक कत्वम्‌ । ३ बौद्धः वेदस्य कतुन्‌ अष्टकदत्यनुमानात. । पुरुषान्‌ वदति आदिशब्देन 
जनः वेदस्य कतीरं कालासुरं वदति नैयायिकः ईश्वर वदति । ४ नैयायिकादिभिः 
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दिनः, अभिद्धत्वात्‌ । कुतः घेदे धरतिवादिभिरघ्रकादिकः स्मरणात्‌ ४ 
अथ परेामष्ठकायनेकक्षतैविप्रतिपत्यां वेदे कलुरभाव पतैति चेन । 
कर्तमातरे वि प्रतिपस्यभावात्‌ । तश्नामविशेषे विप्रतिपत्तिः! ततो. न परति- 
वादिनो अस्मयैमाणकवकत्व हेतः । नापि. सवस्य । अमीमांसकेः* सव- 
स्तच कर्तुः स्मरणात्‌ । . 

अथ तत्स्मरणस्थाश्ुभवजनितसस्कारजत्वात्‌र वेदे कतां केन 
प्रमाणेनानुभूतो यतः स्मर्थत इति चेत्‌ बृद्धोपदेशात्‌ वाक्यत्वादनुमानाः 
च्चेति त्रूमःः। किंच त्रिकात्रिरोकोदस्वर्तिसर्वात्मचेतोवृत्ति विरोष- 
विक्ञानरहितो मीमांसकः कर्थं वेदे सर्वेषां कतस्मरणाभार्वं निथ्िययात्‌ \ 
तथा जानतः स्वस्येव सरवक्ञत्वेनागमककठेत्वप्रस्षगात्‌ । अथ 

वेदस्याध्ययनं स्वै शुवैध्ययनपूवेकम्‌ । 
तेदाध्ययनवाच्यत्वादधुनाध्ययन यथा ॥ 
त ( मीमासाश्टोकवातिंक प्र, ९४९ ) 
कथन मी ठीक नही _ बौद्धो कोस्मरणहैकि वेद के कतां अष्टक 
आदि ऋषि ह | इस पर अश्षेप करते हैँ कि प्रतिपक्षियो मे वेदके कर्ता के 
वरि मे एकमत नही है अतः उन के कथन विश्रतनीय नही है| किन्तु 
प्रतिपक्षियो मे वेदक कर्ताके नाम के बिम मतभेद होने पर भी "वेद 
का को$ कतौ था? इस विषय मे एकमत ह | अतः वेद के कता, का 
स्मरण दी नही है यह कहना उचित नही | 
मीमापर्को का एक आक्षेप यह है कि जिसे एक वार किकी 

- चीज का अनुम हुआ है उसे ही उस का स्मरण हयो सकता है | प्रति- 
वादी को वेदकर्ता का अनुमघ नही हआ है अतः स्मरण भी नही हो 
सकता । उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष अनुभव न होने पर भी बद्धां के उपदेश 
से वेद्‌-कर्ता का स्मरण हो सकता है | तथा वाक्य पुरक्ृत 
इस अनुमान से भी वेद्‌ के कर्ताका अनुमान ह्यो सकता है1 दृसरे, 
मी प्रदेशो मे समी समयो म समी पुरो को वेदकर्ता की स्छ़ृति नही 
हे इसका ज्ञान मीमासको को कैसे हआ ? यदि देसा ज्ञान होः सकता है 
तव तो मीमास्तक सर्वज्ञ ही सिद्ध होगे । 


~ 
ह # 








४५ 
१ वेदकः स्मरण्य । २ वेदकस्मरणं तु अव॒भवसंस्कारजं भवति तर्हि-वेदक्तेः 


स्मरणस्य अनुभवः केन प्रमाणेन ! ३ वयं जन: } ४ मीमासकः वेदस्यापौरषेयलस्थाप- 
नार्थं श्छेकं प्राह । 
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इति बेदाध्ययनस्यानादित्वसिद्धिरिति चेन्न । जापस्तश्वसून्नाध्ययनेन 

बोधायनकर्पसुप्राध्ययनेन काण्वद्याखाध्ययनादिना हेतोव्यभिचायत्‌ । 
तेषां वेदाध्ययनवाच्यत्वसद्धविऽपि अनादितो गुवध्ययनपूवैकत्वाभावात्‌ । , 
कि च इदानीन्तनप्रवरवनां दश्वा कालान्तरेऽपि तथा! प्रवतैनां प्रसाधयतो 
मीमांसकस्य पिटकत्रयादीनामप्यनादित्वेन अपीरुषेयत्वात्‌ प्रामाण्यं 
श्रसज्यते। तथा हि। 

पिरटकाध्ययर्न सर्वं शुैध्ययनपूर्वकम्‌ । 

पिरकाध्ययनवाच्यखद्‌घुनाध्यय्नं यथा ॥ (स्याद्वादसि द्ि.१०-३०. 
-इति । ततश्च तदुक्तानुष्ठानेऽपि मीमांसकाः प्रवर्तेरप्नषिहोषात्‌। तस्माद्‌ 
वेदपिटकयोः पौरुषेयत्वापौरषेयत्वाविरोषेऽपिः मीमांसकाः वेदोक्तानु ठाने 
प्रवतर्ते इति पक्चपात पएवावरिष्यते। नव॒ 
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८ जेसे इस समय वैद का अध्ययन गुरुसे किया जाता है वैसे 
सर्वदा होता है - वेदाध्ययन अविच्छिन्न गुरुपरम्परा से चलता है › अतः 
वह अनादि है - किसी व्यक्ति द्रवाय दरू किया हआ नदी है यह 
अनुमान मीमांसक प्रस्तत करते द । किन्तु यह कथन सदोप दहै ] अआप- 
स्तम्ब सूत्र, बौधायन कल्पसूत्र, काण्व शाखा इन नामो से ही स्पष्ट है 
कि आपस्तम्ब, बौधायन, कण्व आदि आचार्यों ने वेदाध्ययन की उस 
उस शाखाकाप्रारम्म किया है| अतः वेदाष्ययन की परम्परा अनादि 
नही है । दूसरे, इस समय वेद का ही अध्ययन गुरुपरम्परा से चलता 
हे रसा नही - पिटकनत्रय का अध्ययन मी गुरुपरम्परा से ही चलता है| 
फिर मीमांसक पिटकत्रय को प्रमाणमत मानकर भ्यो नही चलते यदि 
बौद्ध पिटकत्रय को पुरूषकृत मानते हैँ अतः वे अप्रमाण हे रेसा कर्है तो 
बौद्धो के ही कथनानुसार वेद को मी पुरुषकरृत अतः अप्रमाण मानना 
होगा । अतः वेद ओर पिटक्रत्रय के प्रमाण भृत होने मै अन्तर करना 
पक्षपात का ही चानक होगा ~ य॒क्तिाद्‌ का नदी | 
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१ यथा इदानींतनकष्े वेदस्य कती नास्ति तथा कालान्तरेऽपि } २ पोरुषयत्वं चेत्‌ 
तरह ञदेऽपि वैरुषयत्वं पिटकत्रयेऽपि वै।रुषेयत्वम्‌ ! चेत्‌. वेदे अपौरषेयतव तहिं पिरक 
अभपारषेयत्रमिति समानत्वात्‌ । 
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अतीतानागतौ कालौ बेदकारविव्जितौ। 
काठरच्दाभिधेयत्वादिदानींतनकालवत्‌ ॥ 
( त्संग प्र, ६४३ ) 

इति वेदस्य पौरुषेयत्वसिद्धिरिति चेश्व । वौधायनापस्तर्वाश्वलायनयाङ््‌- 
वल्क्यादिप्रवतेमानकाछैईतोव्यभिचायत्‌। तेपां काठशब्द्‌ाभिघेयत्वसद्‌- 
भावेऽपि वेदकारविवर्जितत्वासायात्‌। अथ तत्काङानामपिः वेदकारविव- 
जितत्वं प्रसाध्यत इति चेन्न । करपसूत्रकतुवौधायनस्य आपस्तम्वसूञ्- 
कातुंपस्तम्वस्य माश्वलायनशाखाक्लैराश्वखायनस्य काण्वशाखादिकतै- 
याक्वस्क्यादेस्तत्काले सद्धावेन पक्षे साध्याभावोः निथित एव स्यात्‌। 
अथ तेषां तत्कत्वंः केन प्रमाणेन ज्ञायत इति चेश्च। व्यासादीनां _ भार- 


८५५५ 
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तादकटठेतवं येन प्रमेन ज्ञायते तेनैवेति संतोषटव्यम्‌ {ˆ अथ भारतादिः 


"^^ ^^ ^~ 


अ्न्धावसने ्न्थकारः स्वकीयनाममुदरा व्यघादिति चेत्‌ तद्ाप्यस्ति। 
एषण पषिरतीव्याद्‌ भगवानु बौधायनः › इत्यादीनां कस्पतुतादिषु 


यह काल वेद्कत। से रहित है उसी प्रकार सव काल दकता से 
रहित होते हैँ अतः अतीत समय ओर्‌ अनया समयमे मीवेद के कर्ता 
नह्‌ हो सकते यह अनुमान भस्तुत किया गया है । विन्तु यह भी 
पूर्वोक्त दोसे दूप्रित है| विविध वैदिकं ग्रन्थो के कतौ बौधायन, 
स्त्व, भाश्चलायन, याज्ञवल्क्य आदि जिस अतीत ' समय मे थे उप्त 
समय को वेदकर्ता से रहित कैसे कहा जा सकता है" जैसे महाभारत 
आदि प्रनयं के स्वयिता व्यास आदि ऋषि थे उप्ती प्रकार विविध 
भदिक ग्रन्था के रचयिता आपस्तम्ब जादि क्षिथे अतः इन दोनौ मेँ 
क करना टीकर नही है | मारतादि मर्थो के अन्तम म्रन्थकार के नाम 
पाथं जते है वैसे वैदिक ग्रन्थो क अन्त मेँ नही पाये जति अनः उन 
भर्न्ो का कोई कती तद्द यह कहना भी उचित नही | एक तो कई 
वदिक पन्थाम कर्ताका नाम पाया जाता _ जेते कि बौधायन कल्प- 
सूले अ " बह नारायण में प्रवेश करता है एसा भगवान्‌ बौधायन ने कहा 
ट यह उषे है । दूसरे सिषं नाम न मिलने से को$ प्रन्थ कसि 
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¬ आपस्तम्बादि । २ वेदकारविवमितौ इति साध्य सूत्रादीनं 
म्‌ । ३ कत्पसूत्रादीनं भाप 
स्तम्बादिऋषिकतलम्‌ । ¢ 


॥ 


-२९) वेद्प्रासाण्यनिषेधः ७७ 


वणात्‌! किं च इदानीमपि केचन कवयः स्वनामम॒द्रां ग्रन्थेषु च 
विरचयन्ति पतावता तेषामपौरुषेयत्यं स्यात्‌ । 


[ २९. वेद्कवृसूचकानि वैदिकचाक्यानि । | 


अथापीरूषेयो वेदः कतैरुपरभ्यकध्रमाणरदितत्वात्‌ ` आकारावदित्य- 
रीरुषेयत्वसिद्धिरिति चेश्न ! हेतोरसिद्धत्वात्‌! क्रुपलस्भकश्रमाणस्या- 
गमस्य सद्‌ भावात्‌! तथा हि । ' प्रजापतिर्वा इदमेक जासीन्‌ नादरासीन्‌ 
न रात्रिरासीत्‌ स तपोऽतप्यत तस्मात्‌ तपस्तेपानाच्चतरो वेदा अजायन्त 


इत्यादीनां बहुकुपखम्मात्‌। अथ आगमवाक्यानां कायैः प्रामाण्यात्‌ 
खिद्धा्थप्रतिपादनेः प्रामाण्याभाव इति चेन्न ! तेषां सिद्धार्थेऽपि प्रामाण्य- 


खद्धावात्‌। आगमः सिद्धार्थऽपि प्रमाणम्‌ अव्यसिचारप्रमाणत्वात्‌ प्रत्यक्ष- 
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रहित नदी ह्यो जाता - इस समय सी बुक कवि अपना नाम लिखे 
बिना म्रन्थ-र्वना करते हैँ किन्तु इतने से उनके म्रन्थ अपीौरूषेय नही 
हो सक्ते | 


२९. वेदकं के सूचक वैदिक वाङ्य--भाकाश.के कर्ताका 
किसी प्रमाण सेज्ञान नदी ह्येता उसी ध्रकार वेद्‌ केकर्ताकाभी किसी 
प्रमाण से ज्ञान नही होता अतः वेद का कोई कतं नह है यह कथन 
भी टीक नही वेदके कर्ताके विषयमे वेदिक म्रन्थाँके ही आगम- 
प्रमाण मिलते हैँ _ जैसे कि कहा है, ‹ उस समय दिन नही था, रत 
सी नही थी, सफ एक प्रजापत्ति था, उसने तप॒ किया, उस के तय 
करने से चार वेद उपपन्न इए । ' इस पर मीमास्को का उत्तर है कि 
आगम के कार्यविषयक वाक्यतो प्रमाणर्है - सिद्ध अर्थौ के विपय के 
वाक्य प्रमाण नही हँ । चिन्तु आगम मे रेस मेद्‌ करना उचित नदी | 
जसे प्रक्ष प्रमाण कार्यं ओर सिद्ध दोनो अर्थो ये प्रमाण होता है वैसे 
समी प्रमाण होते है अतः आगम को मी कायं ओर सिद्ध दोर्ना 
विषयो मे प्रमाण मानना चाहिए] इस पर॒ मीमांसक अक्षिपं करते 
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१ समिषटोमार्‌ स्वगो भवति इत्यादि का्याधप्रामाण्यं । २ सर्वज्ञो वभूवेल्यादि 
सिद्धाः } 
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७८ विश्ववन्वप्रकाडाः [२९- 


चदरिति । नञ पदानां कायन्वितस्वाथैनियतत्वेन कायो श्रामाण्यनियमात्‌ 
तेवां प्रतयक्चदष्टान्तेन सिद्धार्थं प्रामाण्यं वकं न पार्यत इति चेन्न । पदानां 
योश्येनरान्वितस्वाथैनियतत्वेन कार्यान्वितस्वाथेनियतत्वाभावात्‌ । विवाद्‌- 
पदानि पदानि, व कार्यान्वितस्वाथेनियतानि पदन्वात्‌ कायेपदवदिति। 
किः च ' तस्मात्‌? तपस्तेपानाच्चतसे वेदा अजायन्त ` इति वेदृकतौर- 
मासाधयेत्‌ तदटुक्तायुष्ठाने ध्रयतेतेत्यादिं कायेपद्‌ान्वि्त्वेनापि तेषां 
आमाण्यसद्धावात्‌ वेदकदुरूपरस्भक्म्रमाणसिद्धिः। अथ ङिडादीनार 
मानान्तयपूर्वापूर्वाभिधानादद््टवाचकत्वात्‌° नान्यवाचकत्वमस्तीति चेन्न । 
छिडगदिप्रस्ययास्ता न मानान्तरापूचैवाचकाः पदत्वात्‌ पदान्तरवत्‌ इति 
लिडादीनामदष्टादन्यवाचकसिद्धेः। फि च अदृष्ठस्यापि 

मानान्तरप्रतेयत्वे^ऽ पूवेतो हानिरिष्यते । 

तस्याप्रयेयतायां तु च तत्र पद्‌संगतिः॥ 


है कि आगम प्रमाण शब्दां पर आश्चिन है ओर शव्द अपने 
कार्यप्रक अर्थम नियत है अतः आगम कार्यविषय में ह्वी प्रमाण 
है ~ प्रप्यक् प्रमाण स्दोपर अश्रित नही है अतः उस मे रेस 
मयादा नही है । किन्तु यह आक्षेप उचित नदी ! एक तो शब्द्‌ कार्य- 
परक अर्थ मेही नियत होते है एमा कोई नियम नही है - सिद्ध अथौ के 
लिये मी शब्दो का प्रयोग होता है । दूसरे, आगम को कार्यैनिषय में 
ही प्रमाण मान कर भी उपर्युक्त आगमवाक्य का स्पष्टीकरण दहो सकता 
#२। [> भ 1 

ह - कहा जा सक्ता है कि प्रजापति वेदके कर्ता है अतः उनकी 
आराधना करनी चाहिए यह वाद्य्यं है । वेदों मँ जो क्रियापद हैँ उनसे 
वदी अद अथं व्यक्त होता है जो अन्य प्रमार्णोसे ज्ञान न होता हो - 
यह मीमासरकरा का कडना है । किन्तु जैसे सव शब्द्‌ दृष्ट तथा अच्छ 
दोनो व्रयो मे प्रयुक्त होते है वैसे ही वेद के शब्द भी प्रयुक्त हए है 
अतः वे अदृष्ट विषय को ही व्यक्त करते है ठेसा नियम करना उचित 
नही । इस विषय मेँ पूवैवतीं आचार्य ने कहा भी है - ‹ यदि अट को 
व 


१ वेद्पदानि 1. २ ब्रह्मणः । ३ वेद्वाक््यानाम्‌ 1 ४ सर्वज्ञ! ५न केवलम्‌ 
भागमेन प्रमेयत्वम्‌ 1 । 


--२९ |] वेदप्रामाण्यनिषेधः ७९ 


इति उभयपश्चेऽपि मीमांसकानां दोषसद्धावादद्ठस्य मानान्तरगोचस्त्वं 
लिडगदीनामदष्ठादन्यवाचकत्वै च स्वीकतेव्यम्‌। तथा च "तस्मात्‌ 
तपस्तेपानाचचव॒रे वेदाः अजायन्त ` [इति प्रमाणभूतादागमाद्‌ वेदस्य 
सकरैकत्वसिद्धः कैरुपङम्भकग्रमाणरदहितत्वादित्यसिद्धो देत्वामासः 
अथ कायन्वयरहदितवाक्यानां' प्रमितिजनकत्वाभावात्‌ प्रमाणभूतत्व 
नास्तीति चेन्न । प्रमितिजनकप्वसद्धावात्‌। तथा हि। तद्वाक्यश्रवणाद्‌ 
उयुत्पन्नानां कचिद थे प्रतीतिजायते न वा । न जायतते इति वक्र नोचितम्‌। 
शाब्द राब्दा्थवेदिनामन्विताथयुश्राव्द संदभेश्रवणादथप्रतीतिजनननियमात्‌। 
अथ प्रतीतिर्जायते तत्प्रमाणं न भवत्यग्रमाणमेव तत्प्रतीतेः स्मरणरूपत्वा- 
दिति चेन्न । स्मरणस्याचुभवजनितसंस्कारजत्वात्‌ प्रक्तिनश्रमया परमि- 
तत्वेन वेदकतुसय॒भवसिद्धिर्खगात्‌। तथा च. कदरुपटस्भकप्रमाणरहि- 
तत्वादित्यसिद्धो हेतुः! अथ तदृनुभवजनितसंस्कारर्ज स्मरण न भवत्य 
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आगम से भिन्न प्रमाण का विषय मानते दहतो वह अपूर्वं ॑विषय नही 
रहेगा । किन्तु अन्य प्रमाणो से अच काज्ञान नही होता यह मने तो 
शब्दो द्वारा उस का वर्णन सम्भव नदी होगा | 2 अतः वेद-प्रतिपादित 
विषयो का ज्ञान अन्य प्रमाणोसेभीदहोता दै तथा वैद के क्रियापद 
अदृष्ट से भिन्न अन्य पदार्थो का मी वर्णन करते दै यह स्वीकार करना 
चाहिए । तदनुसार ‹ प्रजापति से वेद उत्पन इए › इस वेद-वाक्य से ही 
वेद के कर्ती का अस्ति स्पष्ट होता है| 


कार्यविपय से रहित वाक्य प्रमिति को उत्पन्न नदी करते अतः 
चे वाक्य प्रमाण नही होते यह मीमांसकं का कथन है| किन्तु यह 
उचित नदी | कार्यं विषयं से रहित वाक्य सुन कर अथं की प्रतीति तो 
होती ही है । फ्रि प्रमिति उत्पत नदी ह्येती यह कैसे कह सकते दै ? 
यहा भीमां सको का उत्तर है कि कायविषय से रहित वक्यसे अथं तो 
भरतीत ह्येता है किन्तु वह प्रतीति स्मरणरूप है अतः प्रमाण नदी हे। 
किन्तु यह उत्तर मी मीमासर्कौ को अन्ततः प्रतिकूल ही सिद्ध होता है। 
उन के कथनानुसार " प्रनापति से वेद उत्पन इए › इस प्रस्तुत वाक्य को 


५. ^~ 


१ सिद्धार्थं । 


८० विश्वतन्तवभ्रकादाः { ३०- 


[} [ष 
व्यदेव वाक्यजनिवं स्मरणमिति चेन्न! स्मरणस्य सर्कारमन्तस्ण- 
जननार्खभवात्‌। तथा दि वीतं क्षानम्‌_अनुभवजनितसंस्कारजं स्मरणत्वात्‌ 

प्रमाणमभचभूतिः खा स्प्रतेरन्या पुनः स्तिः 1 
पर्वविक्ञानसस्कास्मात्रजं ज्ञानसुच्यते ॥ 
| ( प्रकरणिका ६-२ ) 
इति 1 तस्माद्‌ केदस्यापौश्षेयत्वाभावात्‌ पौस्येयतेऽपि सर्वहप्रणीतत्वा- 
भावाच्च तस्यः अप्रामाण्यमेव स्थात्‌ । 
[ ३०. वेदानां बहुं मतत्वनिरासः। ] 
नयु वेदाः प्रमाणं वदुजनपरिशदीतत्वात्‌ आग्रुवंदवदितिः वेदानां 
प्रामाण्यदिद्धिरिति चेच। वतुरष्कश्लाख्रेण हेतोव्यंमिचारात्‌। अथ 
विशिष्टवहुजनपरिशृदीतत्थे हेतुरिति चेत्‌ तर्हिं जनानां वैशिष्टधं कौत- 
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स्मरणख्प मँ तो किसी को इसका अनुमव भी हृजा होगा यह स्पष्ट होता 
है क्यो कि अनुभव से उत्पन्न सस्कारसेहयी स्मरण होता है] शाल्िकनाय 
ने स्मृति के.विप्यमें कदा सीहे, ° अनुभूति प्रमाणदह्ोती दहै तथा वह 
स्पृतिसे भिनदहयोती है) स्मृति वह ज्ञानदहै जो प्के ज्ञान के सस्कार 
से उन्न होता है | ' अतः ' प्रजापति से वेद्‌ उत्पन्न इए ' इस्त वाक्य 
तो स्मरणरूप मानने पर भी असव्य नदी कहा जा सकता | तदनुसार वेद 
अपैरषेय नही हो सकते ! वेद पौरेय हैँ किन्तु सर्व्प्रणीत नही ई 
अतः वे प्रमाणभूत नही है | 


३०. वेद्‌ बहुसभ्मत नहीं ह-- आयुर्वेद कै समान वेद मी 
वत लोगो को मान्य हैँ अतः वे प्रमाण है यह अनुमान प्रस्तुत किया गया 
हे | क्रिन्तु सफ बहत लोगों को मान्य होना प्रमाणमत होने का सूचकं 
नही हं | तुरुष्क लोगो के शाख भी बहत लोगो को मान्य है किन्त 
उन्हें वेदानुयायी प्रमाण नही मानते । इस के उत्तर म कहा जाता है 
कि साधारण लेग की मान्यता से प्रमाणमृत होना , व्यक्त नही होता- 


"न ~ 


१ प्राभाकरे । २ वेदस्य । ३ वैद्यकयाघ् । ४ म्छ्च्छशाच्न ! , 
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-स्कृतम्‌ । वेदोक्तानुष्ठाने प्रव्तनाञ्जनानां वैरिष्टयमिति चेच । इतरेतरा- 
्रयप्रस्तगात्‌ । वेदस्य प्रामाण्याभावे तदुक्तायुष्ठाने प्रवतेमानानां विशिष्ठ 
त्वाभावस्तेषां विरिष्ठत्वाभावे विरिष्ठवहुवचनपरिग्रदीतत्वामावाद्‌ वेदस्य 
पआमाण्याभाव इति ! अथ योक्तिकवहुजनपरिग्रदीतत्वं लिङ्गमिति चेन्न। 
वेदाततत्राहिणां माद्भप्रामाकरद्यांकूरीयभास्करीयनेयायिकवेरोषिकसेश्वर- 
सांख्यनि सयीश्वरसांख्यानां परस्पर व्याहतोक्तित्वात्‌ यौक्तिकत्वनिश्चयोपाया- 
भावेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ । तथा हि । माट्प्ाभाकयः एकादश नव पदार्थान्‌ 
इभ्वरादीन्द्रादिदेवत्वाभावं 

श्रवा चीध्ैवा परथिवी धवासःः पर्वता इमे । 

ध्र्वं विश्वमिदं जगत्‌ ध्रुवो राजा बिदामयम्‌ ॥ 

ध्रवं ते राजा वर्णो धुवं देवो +दस्पतिः 

ध्रवं त इन्द्रश्च साष्ट धारयतां धवस्‌॥ 

( ऋग्वेद १०-१७३- ४, ५) 

इति नित्यत्वेन जगतः खष्ठिसं दाराभावं प्रपश्चस्यः सत्यत्वं जगत्रवसतै- 


५९. - ^-^ ~~~ ~ 


(^^ +~ 

विशिष्ट लोगो की मान्यतावेदकोदही प्राप्त है अतः वह प्रमाण है| 
कपत पर प्रश्नदह्योतादहै कि निशि लोग क्रिन्हं माना जाय वैद का 
अनुसरण करते दै वे विशिष्ट हैँ यह कहना परस्पराश्रय होगा कयो कि 
चेद प्रमाण दँ या नही यदी प्रस्तुत विव्राद का विषयदहै| युक्तिवाद का 
आश्रवच्ेने से विशिष्टता प्राप्त होती है यह कहै तो प्रश्न दह्योता है कि 
किवेद को म्रमाण माननेवाले युक्तिवादो विशिष्टो मे अत्यधिक विरोध 
क्यो पाया जाता है| माष मीमांसक ग्यारह पदार्थे मानते है तथा प्राभाक्र 
मीमांसक नौ पदार्थं मानतेदैँ। ये दोनों द्र का तथा इन्द्र आदि 
देवताओं का असित नही सानते । ये जगन को नित्य मानते दै - 
जगत की उत्पत्ति भौर प्रलय पर विश्वाप्त न्दी करते, संसार को सत्य 
मानते ह, जगत की स्थिति हमेशा रेषी ही रहती है जेसी इस समय 
हे यह मानते है तथा आत्माजौ की संख्या भी बहुत मानते हैँ1 वे 
जगत की नित्यता पँ निम्न वेदवाक्य आधारके खूप में प्रस्त करते दै 

^ यह आकाङय तथा पृध्वी, पर्वत तथा सम्पूण जगत श्रुव € उसी प्रकार 


१ श्रवाः श्रुवासः सारस्वते स्तः । २ जगतः 1 
पि.त,६ 
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नायाः सर्वदा ईदग्मावमात्मनानात्वं च समथेयन्ते । श्ांकरीयमास्करीयास्तु 
' तसमादालनःः आकारः संभूतः आकादाद्‌ वायुः वायोरग्निः अन्चेरापः 

{दः ओषधय (| {न भ्यो अ + 9 ् त्ति. 
अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्या ; ओपधिभ्योऽन्नम्‌ अन्नात्‌ पुरुषः * (ते 
रीयोपनिषत्‌ २-१-१ ) इत्यादरुपनिषद्वाक्यैरीश्वरादिदेवतासद्धावं जगतः 
खष्टिसंदारक्रथे पुनश्च 

स्य वै खल्विदं ब्रह्म नेद नानास्ति किंचन । 

आयामं तस्य परयन्ति ल तैर पदयति कश्चन ॥ 

( छान्दोग्योपनिषत्‌ ३-१४-१) 
इत्यात्मन एकत्वं प्रपञ्चमिथ्यात्वै च समथयन्ति। तत्रापि भासकरीया 
ब्रह्मणः सकारात्‌ प्रपञ्चस्य मेदाभेदसव्यत्वं च वर्णयन्ति मायावादिन्‌- 
स्त्वमेदमेवेति । नेयायिक्वैदोषिकास्त पोडख पर्‌ पदार्थान्‌ 


09 


यह प्रनाओ का राजा मी ध्रुव रहे । राजा वर्ण, देव वृहस्पति, इन 
तया अचि तुम्हारे राज्य को ध्रुव वनां} इस के विपरीन शांकरीय 
तया सास्करीय वेदान्ती ईश्वर, तथा देवताओं का अस्तित्व मानते है, 
जगत की उत्पत्ति ओर प्रलय मानते है, आत्मा एकह मानते है तथा 
संसार को मिथ्या कहते हैँ | इन के प्रमाणत वेदवाक्य इत प्रकार दै 
ˆ उस आत्मा से आकाद्च उत्प हआ, भआकज्च से वायु, वायु से अभ्र, 
अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से ओपथि ( वनस्पति ), ओषधि से 
अन्न तथा अन्न से पुरुप उत्पन हुआ ।  ' यह सव ब्रह्म ही है, यहा 
नाना कुछ नही दै, सव उसके प्रभाव को देखते ह, उसे कोई नदी 
देखता । ' इन मेँ भी परस्पर मतभेद है - शाकरीय तो सिर्फ अमेद 
ही मानते है, भास्करीय ब्रह्म ओर प्रपैच मे मेदामेद मानते है । नेय- 
धिक्‌ सोलह पदाथ मानते है ओर वैरोषिक छह पदाय॑ मानते है । ये 
दोना जगत की उत्पत्ति ओर प्रलय मानते ह, र्‌ ओर देवतार्थो का 
असित मानते है, प्रप॑च सत्य मानते है तथा आर्थो की संल्या 
बहत मानते हे । इन के भमाणसूत वेदवाक्य ये हैँ _ ‹ यह्‌, एक देव है 

पृथ्वी तथा आकाश को उत्पन्न करता है, शस की आंखें सर्वत्र है, 


+ + 


१ ब्रह्मणः । २ आत्मानम्‌ ।. ३ शांकरीयाः | ` 








॥ 
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विश्वतश्चष्चुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोवाहुरुत विश्वतःपात्‌। 
दां बाहुभ्यां धमति संपतत्रे दयावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 

८ वेताश्चतरोपनिषत्‌ २-३ } 
इत्यादि खष्टिसंहारक्रमम्‌ ईश्वसदिदेवतासनद्भावं प्रपश्चस्य सखत्यत्वमात्मना- 
नात्वादिकं च समर्थयन्ते । सेश्वरसस्यास्तु, 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाह राजन्यः छृतः। 
ऊरू तदस्थ यद्‌ वैदयः पद्‌भ्यां श्रो अजायत ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातः चश्चुषः सूर्याऽजायत । 
मुलादिन्द्श्चाथिश्च प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ 

( ऋग्वेद १०-९०-११, १२ ) 
इत्यादि खष्टिसंदारकमम्‌ ईदश्वरादिदेवतासद्धावं बणैयन्ति। निरीश्वर 

प्ररृतेमेहांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ 
( सांख्यकारिका २२) 
इस के सुख, बाह तथा वैर सर्वत्र है तथा यह अपने बाहर्जो से कल्याणं 
का निर्माण करता है। । 


सेश्वरसाख्य दर्शन के अनुयायी सी ईश्वर व देवताओं को तर्था 
सृष्टि ओर संहार को मानते है तथा आधार के रूप में ये वेदवाक्य प्रस्तुत 
करते है - ‹ उस ( जगद्व्यापी परप ) का सुख ही ब्राह्मण ये, क्षत्रिय 
उस के बाह ये, वैद्य उस की जवाएं थे । तथाशृद्र उस के वैत से 
उत्पतन इए ये } उप्त के मन से चन्द्रमा, आखोँसे सूर्य, मुख से इन्द 
तथा अञ्चि एवं श्वास से वायु उत्पन हा था 1 ' । 

निरीश्वर सांख्य दार्शनिक ई श्वरादि देवताओं को नदी मानते, 
आत्मा को मोक्ता मानते है किन्तु कर्ता नही मानते, अत्मा को ज्ञान 
से रहित, सर्वदा शुद्ध मानते हैँ | इन कै मत में जगत कै सृष्टि तथा 
संहार का क्रम इस प्रकार है - " प्रकृति से महत्‌, उस से अहंकारः 
उस से सोलह तलो का समुदाय तथा उन सोलह मे से पांच (तन्मात्र) 
से पांच मूत आविभत होते है › | 
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इत्यादि दष्टिसंहास्कममीश्वरद्विदेवताभावमास्मनामकैत्वमोकठत्वजाना- 
दिरदितत्वसदाष्यद्धस्वाष्टिकं वर्णयन्तीति परस्परव्यादहतोक्तित्वाद्‌ वेदानु- 
सारिणां योक्तिकत्वाभायो निश्चीयते। तथा च यौक्तिकवद्ुजनपरिग्रदी- 
तत्वादित्यसिष््य हेत्वाभासः आुवंदबदित्यत्रापि आयुघदस्य प्रामाण्ये 
तदुक्वौपधाचरणे चियसेन व्याधिपरिहारः स्याच्‌ › चं चेरवे, तस्मादायु- 
दस्य प्रामाण्याभावात्‌ साध्यविकलो दान्तः स्यात्‌ । 
[ ३१. वेदानां सदोपत्वम्‌ । | 
नच “© +भ 4 [९८4 

चोद ना्ञनिता वुद्धिः श्रसाणं दोपवर्जिनः। 

कारणे जन्यमानत्वात्‌ टिङ्गास्ोक्त्यक्चबुद्धिवत्‌ ॥ 

( मीमांसाश्छोकवार्तिक पर. १०२) 
इत्येतदनुमावाच्योदनानां प्रामाण्य्िद्धिरिति चेश्च । दोपवर्जितैः कारणे- 
जेन्यमानत्वादिति देतोरल्तिद्ठत्वात्‌। कुत इति चेद्‌ चोदनानां दोपवर्जिः 
तत्वासंभवात्‌ । कथमिति चेद्‌ मीमांसक्ेश्योदनानां सर्वक्ञप्रणीतत्वानभ्यु- 


दस प्रकार वैदि/ दर्शानो मे परस्पर विरोध इतना प्रबल है कि 
उन सव को युक्तिवादी कहना सम्भव नही । इस लिए युवितवादी वहुमत 
वेद्‌ को प्रमाण सानना है यह कहना भी व्यर्थं हयोता ह | वेदों के वहु- 
सम्मत होने मेँ अयुेद का जो उदाहरण द्विया है वह भी निह्पयोगी 
है यो कि आयुवेद कोई पूण प्रमाण नही है, यदि वह पूर्ण प्रमाण 
होता तो उस से नियमपूर्वकं सव व्याधिया दूर होतीं किन्तु देखा होता 
नही है | अतः वेद की प्रमाणता मे आधयर्वेद का उदाहरण व्यर्थ है | 

३१. येद सदोष है--अनुमान, आप्त पुरुप का वचन तथा 
म्यक्ष ये निदौप कारणो से उलन होने पर प्रमाण ह्यते &ै उसी प्रकार 
वेदवाक्य की प्रेणाभीप्रमाणहैरक्यो कि वह निर्दौप कारणो से उत्पन्न 
टोती हे - यह मीमासर्को का कथन है | किन्तु यह उचित नही | वेद 
सनक्प्रणीत नही है अतः वे दोपरहित नही हो सक्ते ओर इसी लिए 
परमाण भी नही हो सक्ते | इस पर अक्षेप है कि मीमास्तक वेदो को 
सङ्प्रणीत नही मानते किन्तु तैयायिक वेदों को सर्वज्ञ इर के द्वारा 


^~ ~~~ 
~~~ ~~~ «~~ ~+ 


१ वेद्वाक्येन भेरणा । २ वेदवाक्य: 
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पगमात्‌। अथ मैयायिकादिभिश्चोदनानां स्ेक्प्रणीतत्वाभ्युपगमात्‌ तन्मते 
तासां दोषचर्जितत्वसंभवात्‌ तज्ञनिता बुद्धिः प्रमाण भविष्यतीति चेन्न। 
तैसक्तमर्पदीर्ना सर्वक्ञत्वाभावस्य प्रागेव प्रमाणेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 
अथापौरुषेयत्वेन चोदनानां दोषवर्जितत्वसंभवात्‌ तस्जनिता बुद्धिः 
घरमाणमिति चेन्न चोदनानामपीौ र्मेयत्वस्य प्रागेव प्रवन्धेन प्रतिषिद्धत्वात्‌ 

नत वेदाः भमाणम्‌ अवाधितविषयत्वात्‌ आथुरेदवदिति बेदानां 
प्रामाप्यकिद्धिरिति चेन्न! अवाधितविपयत्वस्य हेतो्यसिद्धस्काद्‌ । तथा 
हि 1 ‹ आत्मनः आकाराः संभूत ' इत्यादिंदशोपनिषद्वाक्यानां नैयायिकः 
वैरोषिकैवधितत्वात्‌। बिश्वतश्चश्चुरित्यादीनांः वेदान्तिभिर्बाधितत्वात्‌। 
तदुमयेषा° मीमांसकरेवांघितत्वात्‌। ˆ अखावूनि मज्जन्ति, म्रावाणः पुवन्ते 
अन्धो मणिमविन्धत्‌ तमनङ्गुदिसवयत्‌, ( तेत्तिरीयारण्यक १-११-५) 
उत्ताना वै देवगवा वहन्ति, ( आपस्तम्ब भ्रोतसूत्र ११-७-६ ) इत्यादि - 
वाक्यानां सकलखयौकितकेवांधितत्वात्‌ अवाधितविषयत्वादित्यसिद्धो 
हेत्वामासः। आयुर्वेदे अबाधितविषथत्वाभावात्‌ साधनधिकलो दछान्तश्च। 
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निर्मित मानते हैँ अतः उनके प्रमाणदहयेनेमें क्या हानि है उत्तर 
है कि नैयायिक जिस ईशर को मानते है वह सर्वज्ञ नदी हो सकता 
यह हमने पहले ही स्पष्ट कियादहै। वेद अपीौरूषेय हं अतः निर्दप्ि है 
यह कथन भी ठीक नही क्यो क्रि वेद अपौस्पेय नही हो सकते यह 
हमने पहल विस्तार से स्पष्ट किया है | 
वेदवाक्य प्रमाणदहैक्याँ कि आयुर्धेद के समान वेदधाक्य भी 
अन्य प्रमार्णो से बाधित नही होते - यह मीमांसको का अनुमान है। 
किन्त॒ यह्‌ उचित नही | “ आत्मा से आकारा उत्पन्न हआ आदि 
वेदवाक्यों को नैयायिक बाधित प्मञ्षते हं । "उसके चक्षु सर्वत्र हः 
आदि वेदवाक्यं को वेदान्ती बाधित मानते हैँ । मीमासक इन दोनों को 
गलत कहते हँ | कुछ वाक्य तो सब को अमान्य होने जैसे है, जैसे 
कि ~ ‹ तवी इती है, पत्थर तैरते है, अन्धे ने मणि को बीधा, चिना 
उंगली के उस म डोरा डाला, देवों की गाये उलदटी वहती हैः आदि 


य 
न~ 


१ जेनेः । २ ईश्वर ! ३ वेदवाक्यानाम्‌ । ४ नेयायिक्वेदात्योः । ५ प्रोतवान्‌ । 








८६ विन्धतक्तप्रकाशचः [ ३२- 
ततेन वेदाः प्रमाणम्‌ अविसंवादित्वात्‌ आयुरवंदचदिद्यनुमानं प्रत्युक्तम्‌ । 
अविसंवादित्वात्‌ स्ववाच्यार्थाव्यभिचारित्वात्‌ अवाध्यत्वादित्येकाथेत्वे- 
नोक्तदोषाणामन्रापि समानत्वात्‌ 
[ ३२. वेदानां पौर्पेयत्वम्‌ । ] 
@ _ | ऋ ह = 0 [3 

अथ वेदाः प्रमाणमदौखुषेयत्वात्‌ संप्रतिपश्नङ्गादिवदिति प्रामाण्यं 
वेदानामिति चेच । वेदानां पौर्गेयत्वेनापौरपेयत्वासिद्धेः। तथा हि वेद- 
वाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ काद्स्वरीवाक्यवत्‌। अथ वेदवाक्यानां 
शिष्वचु्टवादि छन्दोनिवद्धत्वाद्‌ बावयत्वमसिद्धमिति चेन्न । अपादस्य 
सपादस्य वा पद्‌कद्‌स्वकस्य वाक्यत्वेलाभिधानात्‌ । 

ˆ खुप्तिङन्तचवो वाक्यं करिया वा कारकान्विता (अमरकोश १-९-२) 
इति । अथ तथापि पौरूषेयत्वे स्मर्यमाणकरठैकत्वन्नुपाधिरिति,! चेन्न । तस्य 
उपाधिखक्चणामावात्‌। कथमिति चेत्‌ साधताव्यापकत्वे सति साध्यव्यापी 
उपाधिरित्युपाघेंश्चणम्‌ । तव्लक्षणं स्मयमाणकठैकत्वस्य खाध्यव्याप- 
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वाक्यै | इन सव बाधाओं के होते हृए वेदवाक्यं को अबाधित कैसे 
कहा जा सकता है ? इस अनुमान का उदाहरण भी सदोपदहै क्यो कि 
आयु्वैद पूर्ण॑तः अवाधित नही टै, यदि होता तो उससे सब व्याधिया 
नियमतः दुर ह्यतीं । अतः अबाधित होने से वेद प्रमाण दै यह कथन 
निरथैक है | 
1 पो द भ अ == = श (>) 

३२. वेद्‌ पौरुषेय है- वेद अपौरुपरेय हैँ अतः प्रमाण है इस 
कथन का पहले विचार कियादहै। उस्तीका पुनः विस्तारं से परीक्षण 
करते हे । वेद पौरपेयदहैँ क्यो कि वे वाक्ष्यो मे निबद्ध दै तथा 
वाक्य पौस्येय ही होते है | वेद त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌ आदि छन्दो मे ई 
अतः वे वाक्य नदी दै यह कहना भी उचित नही क्यो कि 
छन्दोवद्ध अथवा अवद्ध दोर्नो प्रकार के शब्दसमूह को वाक्य कहते है | 

भीं है ८ ~ 

कहा मीं है-- विभिकिन तथा क्रिया के प्रत्ययां से युक्त शब्दों का समूह 
वाक्य कहलाता €} अथवा कारक से युक्त करिया को वाक्य कहते दै ॥ 
वेदो मे वाक्यतो है किन्तुउनके कर्ता का स्मरण नही है अतः वे 
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~ (= ॥ र स 
१ वृद्वाक्यानि पोरषेयाणि वाक्यात्‌ अन्न वाक्यलात्‌ हेतुना पौरषेयतरे साध्ये 
स्म्थ॑माणकपूलम्‌ उपायः । 
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कत्व भावात्‌, नास्तीत्यहुपाधित्वमिति । तस्य साध्यव्यापकत्वाभावः कथ- 
मिति चेत्‌, 


व्यावर्तकं टि यद्‌ यस्य स्वग्यादृत्तिवशयादिदहः 

तद्व्यापकं पर व्याप्यं गमकं व्यापकस्य तत्‌ ॥ 
इति व्याप्यव्यापकयोरुश्चणम्‌ । तथा च पुरतः क्रियमाणकार्यषु स्स्यमाण- 
करट कत्वाभावेऽपि पौरुवेयत्वसद्धायात्‌ सखाध्याव्यापकत्वमित्ति। अथ 
कायमान कर त्वसुपाधिरिति चेत्‌ तदि क्षायमानसाध्यत्वध्मुपाधिसत्युक्ते 
स्यात्‌ । तथा च साधनव्यापकत्वेन* नोपाधित्वम्‌ । अयमेकः प्रकारः। फं 
च । अस्मदनुमान" प्रतिसोपाधिक्रत्वसमथकस्य तवालुमानस्यापि,+ तथा 
सोपाधिकत्वप्रसेगे स्वव्याघ्रातित्वं स्यात्‌ । अथ पोरषेयतरे ङतबुद्ध्युत्पा- 
दकत्वमुपाधिभविप्यतीति चेश्न। तस्याप्युपाधिरक्षणाभावात्‌। तः 


न पिजत करि ५ ५, = 


चाक्य परषरेय नदी टं यह कथन भी सम्भव नही दह । यह पहले स्पष्ट 
क्ियादहीडैकिजोपौस्पेयद उनके कर्ताका स्मरण हो दी यह 
अव्रद्यक्र नदी | ( वाक्यो के पौस्पेय होने मे इन पष्ठ मेँ जिन उपाधियो 
का वर्णन कियाद उन का तान्त्रिक विवरण मृल पाठ से देखना चाहिए |) 
अर्थान जिसके कर्ती का स्मरण नही है वह अपौरूपेय है यह भी नियम 
नही दहै | यदि कर्कि लिन वाक्योंके विषयमे भ्ये कृत हं, रएेसा 
ज्ञान दहोतादहैवेदी वाक्य पौरमेयर्हैतो इससे भी वेदवाक्य पौरुषेय ही 
सिद्ध द्योते दै वथो कि वेदवाक्रयो के विप्रयभे.भी प्ये क्रत है यह 
ज्ञान होता ही है| जिन वाक्यों की र्चना शक्य हयो वेदी पौरषेय होते 
१ य॒न्न यत्न पैस्पियत्वं तत्र तत्र स्मयैम। णक्‌ इति वक्तुं न पार्यते पिटकषत्रये 
यौर्पेयतमस्ति स्मयैमाणकरवे नास्ति । २ यत्राधिर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति अत्र 
सभिव्यीवर्तमानः धूममपि व्यावर्तयति अत्निप्तु व्यापकः धूमस्तु व्याप्यः । स्मयेमाणकयत्वं 
न व्यापकं, व्यापके कि यत्‌ ख्यात्या अन्यन्यावर्कं तत्‌ व्यापकं स्म्थमाणकतेत्व 
निव्मानं सत्‌ पौरेयतं सार्य न व्यावत॑यति । २ साध्यं पोरेषयत्वम्‌ । ४ ज्ञायमान- 
करत्वं साधनेऽपि वतते । ५ वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यलात्‌ कादम्बरीवाक्यवत्‌. इति । 
६ वेदाः प्रमाणम्‌ अपौर्पेयलात्‌ सप्रतिपन्नलिद्गवत्‌ इति यत्र॒ यन्न अस्मर्यैमाणकतेलं तत्र 
तत्र अपौरुषेयत्वम्‌ इति वक्तुं न पारयते तेन साधनाव्यापकत्वं यत्र यत्न स्मयेमाणकतं 
तश्र तच्र प्रमाणत्वम्‌ इति साध्यसमन्याप्निः । 
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खाधनाव्यापकतछे सति साध्यसमव्यासतिख्याधिरिति उपाघेकक्षणम्‌ । तस्य 
छतवुद्ध्युत्पाद कत्वे अभावात्‌ । कथ-यत्न यत्र छतवुदृध्युत्पाद्‌कत्व तत्र 
तच पौरुषेयत्वं यथा घटादि यत्र यत्र पौरुषेयत्वं तत्र तत कृतवुध्युत्पादकत्वं 
यथा घटः दइत्यन्ययसखमव्याभिः यत्र यत्र छृतवदध्युत्पादकत्वसिावस्तत्र तत्र 
पौरुयेयत्वाभावःयथा व्योमादि, यत्र यत्र पौरुषेयत्वाभावस्तत्र तत्र कृतवबुद्‌- 
ध्युत्पादकत्वाभावः यथा व्योमा?रिति व्यतिरेकसमन्या्तिः । इत्येव तस्य 
साध्यसमव्या्िसद्धचेऽपि साधनाव्यापक्रत्वामावावत्‌। कथमिति चेत्‌-यद्‌ 
यद्‌ वाक्य तत्‌ तत्‌ छृतवुध्युत्पादकसिति साधनव्यापकत्वात् । तस्मात्‌ 
छृतवुद्ध्युत्पादकत्वमपि लोपाधिः। नलु राक्यश्नि यत्वसुपाधिरिति चेन्न। 
तस्थ खाध्यसमन्याधिसद्भावेऽपि साघनाघ्यापकत्वाभावात्‌। यद्‌ यद्‌ 
वाद्यं तत्‌ तत्‌ शक््यक्रियमिति साधनव्यापकत्वात्‌ । अथातीन्द्रियाथ- 
प्रतिपादकयाक्यानां शक्यक्रियत्वं नास्तीति चेच। पिटकत्रयस्यातीन्द्र- 
यार्थप्रतिपादकत्वेऽपि शाक्यक्रियत्वदरानात्‌ । अथ तदप्रमाणमिति चेत्‌ तर्हि 
वेदी ऽप्यप्रसाणमस्तु किनिषाभावात्‌। 

अथ वेदे सामथ्यपितमन्बसद्धावात्‌ तस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌ तर्हिं 
पिटकत्रयेऽपि सामथ्यपितमन््रसद्धावात्‌ प्रामाण्यमस्तु । अथ वेदोक्ता 
एवेते तत्न तत्रं व्यवहियन्त इति शन्न । घेदे प्राङृतादिभाषामन्ताणाम- 
भावात्‌ । तस्माच्छक्यक्रियत्वमपि नोपाधिः। च॒ तथापि पौरुषेयत्वमिति 
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है यह नियम भी इसी प्रकार का है। वेदवाक्य कौ रचना भी शक्य 
है अतः इत नियम के अनुसार उन्हे पौश्मेय कहना चाहिए | जो वाक्यः 
अतीन्दिय विषयों का वर्णन करते हैँ उन कौ रचना पुस्पं द्वारा शक्य 
नही यह कथन भी ठीक नही है| पिटकत्रय अतीद्धिय विष्यो का 
वणन करते है किन्तु उन की रचना पुरे द्वारा ही इई 


वदा म सामध्ययुक्त मन्त्र ह अतः वेद्‌ प्रमाण हैँ यह कथन भमी 
उपयुक्त नही हं । सामर्ययुक्त मनर पिटकत्रय मेँ मी है किर उनको 
मीमास्तकं प्रमाण क्यो नही मानते १ पिटकनय मँ वेदसे ही मन्त्र लिये 
गये ह यह कहना भी सम्भव नही क्यो कि वेद्‌ सष्टरत भाषा मे हे 
तथा पिटकत्रय प्राक्त भापा मेँ है| अत वेद के मन्त्रो की रचना शक्य 
नही यह कहना व्यथे है ! वेदो का उच्चारण पुस्षौँ द्वारा, ह्येता है जतः 
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पुरूषोश्ारितत्वं तश्रा च वेदवाक्यारां पुरुपोच्ारणसद्‌भावात्‌ सिद्धसाध्य 
त्वेन हेतोर्रिचित्करत्वमिति चेश्च। कादम्वर्यादिकान्येषु या प्रसिद्धा इद 
प्रथमता, तदटग्भूतेर्दप्रथमताया प्व प्रसाध्यत्वात्‌ । 

तथा पीम्पेया वेदाः राजरप्यादीनां चरि्ोपाख्यानत्वान्‌ भास्तारि- 
वत्‌! अथ वेदस्य राजप्यादिचरिजोपास्यानत्यासावादसिद्धो हेत्वाभास 
शति चेन्न ! पुराकव्पेषु पुराननक्रञ्नियाणां चरि्ोपाख्यानप्रतिपादनात्‌ । 
तत्‌ कथमिति चेत्‌}! अजातनापको विधिः संध्यामुपासीत अचिर 
जुष्टयादिति। अदएानपवतंको मन्यः अद्ये स्वाहा, अचेः षदं न मम 
इत्यादि 1 अनुएानस्तावकोर अभवादः "यस्मिन्‌ देने नोप्णन ्चुन्न ग्निः 
पुण्यर्त पव प्रेयः तत्र गच्छन्ति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य चित्यैः सवमेव 
तेनाप्नोति सरे जय्रति ` इत्यादि । पुरतनचरित्रोपाख्यानम्‌- ^ पुयकस्पे 


वे पौस्येय्ह दी यह्‌ कहना भी अयोग्ये । प्रतिपक्षी वेद को जव 
पश्येव कहते दँ तो उन का तात्पर्यं यह होता है कि कादभ्वरी आदि काव्य 
जैसे क्िर्यो दारा नये वनाए्‌ जति है उसी प्रकार बेदमन्त्ो की रचन 
करप्रिया द्रारा की गई थी। 

वेद्‌ पौस्येय है यह सिद्ध करने का वलघान प्रमाण यह है कि 
वेदो भं राजर्धिर्यो की चस्ति-कथाएं पाई जाती है] वेदमन्त्रों के मुख्य 
चारं प्रकार्‌ है - विधि, मन्त्र, भर्थवाद तथा पुरातन कथावर्णन } धिधि 
वह है जित में अज्ञान वस्तुकी जानकारी दी जाती है, नेसे - सन्ध्या 
की उपासना करनी चाहिए, अ्चिहोत्र का हवन करना चाहिए ।' 
अनुष्ठान में उपयुक्त वाक्य मन्त्र है, जैसे-५अग्रि को अर्पण हो, यह 
अश्चिकाटहे, मेरा नही ¡ अनुष्ठान की स्तुति करनेवाले वाक्य अर्थवाद 
है, जैसे- ‹ पुण्य करनेवाल्ञे लोग मृल्युके वाड उस स्थान मे जाति हैँ 
जहां गमी नही ह्योती, भूख नही होती, ग्लानि नही होती, सव की 
प्राप्ति तथा संग्रह होता है, उप्त से सव प्रा होता हे, स्व॒ पर जय 
श्राप्त होता है | परातन कथा का उदाहरण इस प्रकार है ~ पुरातन 
समयमे देव तथा अघुर्‌ युद्ध कर रहै थे, उस मेँ देवं को विजयं 
गरा हआ ›, ^अंमिरस यज्ञ कररहेये, उन के लिए प्रप्णिक्‌ धरम 


नि 
पि 
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१ प्रथमकालोन्नत्म्‌ । २ स्तुतिश्ठारकः । २ गत्वा । ४ प्राप्ये । ५ ज्ञानाय + 


९० विश्वतन्तवभ्रकाश्चः { ३२- 


देवाखुसाः सयत आसम्‌ ते देवा चिज्यमुपयन्त ` दत्य ! ° अद्विरसोः 
व स 4 ॥॥ न मन्वा श 
वै सतरमालतः तेग पर्णम्‌ य्ृदवास त्यादि च । व विधिमन्वाथ- 
नि क. ४ (८ [ष + 
चादपुरकव्पानां वेड प्रतिपादितत्वात्‌ वेदस्य साजष्यादिचरित्रोपास्यानर्तव 
सिद्धम्‌ । 


तथा च विश्वामित्रजनकजनमेजयादिः नाम पुरुपतसंकैतादथै- 
माच्ट* । जास्युपाधिभ्यां व्यक्तिप्वप्रवतेमानत्वे रूति निवतदेशाकाखवरति 
वयक्तिपस्त्वात्‌ कादश्वरीचिच्रेखादि"नामवत्‌ । तत्र नियतदेदाकालवर्ति- 
व्यक्तिपर्त्वादित्दुक्ते गोदण्ड्यादि्नामभिव्यमिचारः। तद्व्यवच्छेदराध 
जाल्यु पाधिरभ्यां व्यक्ति प्वप्रवतैमानत्वे सतीति विदोपणोपाद्रानम्‌ ! जाघ्यु- 
पाचिभ्यां व्यक्ति प्वप्रवतैमालत्वादित्युक्ते आकादादिनामभिव्यंभिचारः। 
तदुव्यवच्छेदाथे नियतदेश्चकारवर्तिव्यक्तिपस्त्वादिति विरोष्योपादानम्‌। 
तथा ' इषे त्वोजं त्वद्गिस्सादिः ` नाम पुरुपरृतसेकेतादथमाचष्े । जात्यु- 
पाधिनिरेक्षतया नियतव्यक्तिवाचचकत्वात्‌ भट्ध्चाणक्याद्रिनामवत्‌ । 





दे रही थी] इन उदाहरणोसे ख है कि वेदो मँ राजर्षयो की 
चरित-कथापुं है ¡ अतः वेदं पौस्पेय सिद्ध होते ह । 


. _ बेदमे विश्वामित्र, जनक, जनमेजय आदि जो नाम पाये जति 
हवे विशिष्ट समय तथा प्रदेश मै विमान व्यक्तियों के है गो, अश्च 
आदि जाति-नामो से तथा दण्डधारी, छत्रधारी आदि उपाधितूजक नामों 
सेयेनाम मिनन | कादम्बरी, चित्रलेखा आदि नार्मो कै समान इन 
नामों का प्रयोग भी पुस्पछत समेत पर जव्रलम्वित है | अतः वेदो मे 
श्न ऋ पाया जाना वेद पुरूपकृत होने का स्पष्ट प्रमाण है| तथा ‹इष 
तथा उज मे अंगिरस! आदि नाम मी संकेत घिद्ध है। मष्ट, चाणक्य 
आदि नामो के समान अंगिरस आदि नाम मी नियत व्यक्ति का वाचक 
ट तथा जाति व उपाधि से भिन्न है जतः पुरुपक्रत संकेत हारा ही इस 
का प्रयोग सम्भव है | वेदों के मन्त्र ष्टुप्‌, अनुष आदि छन्दो मे 


^ ५ ^~ 





+^ 


१ वृदस्मतिः । वने गता यक्तं करोति! ३ एते राजध्रयः। ४ यथाषट 


ॐत नाम सुदषकतर्केतात्‌ घटमथेम्‌ जच । ५ काचित्‌ ल्री । ६ (गो) जातिः (दण्डी) 
उपात्रिः । ७ ईप आश्विनमासे उ कारिक मासे । 


-३२ 1 वेदप्रामाण्यनिपेधः ९१ 


तथा पीर्पेधाः वेदाः अचुष्वारिछन्दोनिवद्धत्वात्‌ पदत्तदर्भत्वास्च 
भारतादिवदिति च! 
{ २३. शव्टनिन्यस्निपेधरः | ] 

अथ शब्दानां चित्यत्वात्‌ तत्संद्भस्य वेदस्यापि नित्यत्वेनापीसूपेय- 
त्वम्‌ । तथा हि । नित्यः यब्दरः श्रावणत्वात्‌ शब्दवदिति चेच । उद्ात्तातु- 
नासिकादिष्वतिध+ईनोव्येभिचासत्‌। तेषां श्रावणत्वेऽपि तित्यत्वाभावात्‌। 
अथ नित्यः शब्दः प्रलययिनायमानत्यात्‌ आकारावदिति चेश्न। करणाङ्ग- 
हारदिभिःहंतोन्परभिचासत्‌। त्र स प्यायमङ्गहार इति प्रत्यभिक्ञाय- 
मानन्तेऽपि तित्यन्वाभावात्‌ । जथ अद्रहासादिप्बनित्येषु पएकत्वप्रत्यभिक्लानं 
श्रान्तः, निन्ये 9ब्दे न्वश्चन्तं, ्ान्तेनाश्रान्तस्य व्यभिचासो स युक्त इति 
चेत्‌ । तर्दि श्ब्दस्य नित्यत्वे केन निश्चीयत अनेनाचुमानेनः अन्येन वा। 
अनेन चेदरितरेनराश्रयः। शब्दस्य भित्पर्त्वा्तद्धो तत्र प्रत्यभिज्ञानस्या- 


म द क स ५ 


निवद्धरह तथा यन्यो कर सेमड्‌ ह अतः महामारत आदि के समान वैदमभी 
पुषकृन ही सि रोते ६ | 

३२. शब्दके निर्यत्वक निपेध--रब्द नित्य & अत 
राव्दसमृहस्प वेद भी निधय है ~ यह मीमाप्षक्रा का एक कथन है | यह 
कथन दाब्द्‌ क्रे नित हयोने पर्‌ आधारित ह अतः उस का विचार करते 
ह । शब्द सुना जाता है अतः नित्य है यह अनुमान टीक नीं योक 
उदात्त, अनुनासिक आदि ध्वनि भी सुने जति द किन्तु वे नित्य 
नही द| अकाशाके प्षमान रद्ध का भी प्रत्यमिङ्गान होता, है- 
‹ यह वही आक्राद्यहैः इम्‌ ज्ञान के समान * यह वही शब्द है 
एताज्ान होता है - अतः उव्द नित्य है यह अनुमान भी टीक 
नही। रीर की त्रिदिष्ट हलचल -च्ष्य की सुद्राए्‌ आदि - 
दुहरादईं जानी नमे भी प्रयभिन्नान होता है - यह वही मुद्रा 
ट रेनाज्ञनदहोनादहै किन्तुये मुद्रां नित्य नदी होतीं। मुद्रारं 
अनिय दहै अनः उन मेँ प्रयमिन्नान भ्रनजनित है किन्तु शब्द्‌ कै विषय 
म प्रन्यभिन्नान ्रमरहिन है क्यो कि चब्द नित्य है ~ यह मीपासकों का 
कयन है | किन्तु दब्ध निष्यहै या नी यही जव वाद का विपरय है 


१ करण ६४ अद्गहारोद्धविक्षेषः । २ स एवायम्‌ इति न घटते किं तु तादशोयम्‌ 
इति घरते। ३ नित्यः शब्दः प्रत्यभिन्नायमानत्वात्‌. इति 1 








~ 


९२ विन्धनन्छभ्रकाराः [ ३३- 


श्रास्तत्वं तत्‌ प्रत्य्िक्ञानाभ्रान्तस्मै ततः शब्दस्य नित्यत्वसिद्धिरिति। 
अथ अन्येनाुमानेन चेत्‌ तत्‌ कीदराम्‌। नित्यः शब्दः अमूतत्वात्‌ 
आकादरावदिति.चेच । हेतोः क्रियाभिव्य॑सिचायत्‌। अश तत्‌ परिहारम्‌ 
अमू्द्रव्यत्वादित्युच्यते तथापि प्रतिवाश्सिद्रो दहेत्वामासः। कथम्‌। 
नैयायिकादीनां मते व्दस्थाकाद्यशुणत्वेन द्र्यत्वासिन्रेः जनैस्त॒ मूतद्रव्य- 
त्वेनाङ्गीकायच्च। अथ तैसपमाणपूख्त्वनाडीङकतसिति चेच । नत्र प्रमाण- 
सद्धावात्‌। शाब्दो मूर्तः स्परवचयात्‌ घातादिवद्िति। अशथ चाब्दस्य 
स्पररावसमसिद्धमिति चेच । रान्दः स्परछवान्‌ लंयोगविभागान्यत्वे सति 
कास्यपात्रादौ नादोत्पादकत्वात्‌ कोणादििवदितिः सूर्द्रन्यापनोदित्वात्‌ 
जलादिवदिति शब्दस्य स्परवखसिद्धः। न चायं देतुरसिद्धः निःसाणादि- 
प्रदाराब्देन वहुपदात्यास्फोटनेन च प्रासादप्राकायदीनां षिनिपातदरनात्‌। 


^^ ^^~-~~~ 





तव ‹ शब्द्‌ निधय है अतः उस का प्रत्यभिज्ञान भ्रपरहित है ` यह कहना 
कैसे संमव है १ यह्‌ तो परस्पराश्रय होगा | अतः शब्द को नित्य सिद्ध 
करने करे लिए किसी दृस्रे प्रमाण की आव्रद्यकता है] दाब्द्‌ आकाश 
के समान अमृतं है अतः नित्य है यह अनुमान उचित नही - क्रियां 
अमूं होती दै ज्रिन्तु नित्य नही ह्येत | इस दोप को दूर करने के लिए 
इसी अनुमान का रूपान्तर प्रयुक्त कने हैँ ~ शब्द अमूर द्रन्य है अतः 
नित्य हे | किन्तु यह भी सदोप है - नैयायिको के मतसे शब्ड गुण 
हे, द्रव्य नही तथा जेना के मत से इच्छ द्रव्यतो है किन्तु मूर्त है- 
अतः दाब्द अमृतं द्रव्य है यह कथन विवादास्पद है | शब्द के मूतं द्रव्य 
होने का प्रमाण यह है कि बह स्पयुक्त है | कासे के पात्र पर शब्द 
का आघात होने पर वैसे ही नाद्‌ उत्न ह्येना है जैसे किसी कोण 
( वीणा बजान का दण्ड ) के आघात से उत्पन्न होता है । शब्द्‌ से पानीं 
जैसे मूतं द्रव्य मे हलनचलन उत्पन्न होता है । निसानादि वाचो के 
प्रचण्ड नद्‌ से तथा पैदल सेना के पदाधात के नाद से प्रासाद गिरते 


हए देखे गए हँ । इन पव वर्तौ से शब्द का स्पर्शयुक्त तथा मूर्तं होना 
स्पष्ट हं | 








१ कोणो वीणादिवादनम्‌ 1 २ चलनक्रियाकारकलात्‌ । 


1 वेद्प्रामाण्यनिपेधः ९३ 


नलु नित्यः दाब्दः आकैकशुणत्वात्‌ तद्गतपरममहखवदिति 
ब्दस्य नित्यत्वमिति चेच! टेनोरसिद्धत्वात्‌ ! तथा हि । शब्दो नाकार- 
गुणः अस्मद्‌ादिवादेन्दियग्राद्यत्वात्‌ परादिवत्‌ 1 आकाशं वा नास्मद्यदि- 
चाद्ये च्ियग्राद्यगुणवत्‌ सदास्प्यारद्धितद्रव्यत्वात्‌ निल्यत्वात्‌ अखग्डत्वात्‌ 
निर्वयवत्यात्‌ काटवत्‌ ! तस्मादनिन्यः 9्ब्द्‌. सामाम्यचिशेपवस्े सत्य- 
स्मदादिवाचेन्दियघ्रायल्वात्‌ पाद्विवन्‌। भां धरति अनित्यः शब्द्‌ 
चाचि प्रादयद्रव्यत्वान्‌ः पटादिवद्विति प्र साध्येत । प्रामाक्ररं प्रति अनित्यः 
दाब्दः अस्मद्‌ादिवाद्येन्छियम्रायगुणत्वात्‌ः पटरूपाद्रवदिति प्रसाधनीयम्‌। 
पतत्‌ कथाविचारेः प्रपञ्चितमिति नेह प्रतन्यते । 

तथा अनित्यः छ्न्दः भावत्वे खति छतकन्वात्‌. विदृदाहदिचत्‌ । नयं 
शब्दस्य रतकत्वाभाचेन षिदप्वासिद्धो हेतुसित चेन्न। पुरुपविवक्षा- 
अयत्ताभ्यां तास्वादिभिः क्ियमाणस्थ शब्दस्य अचुभरूयमानत्वात्‌ । अथ 
तारवादीनां व्यञ्चकत्वात्‌ः कारकत्व माव दति चेन्न । तास्वादिव्यापाय- 
न्वयव्यनिरेकाभ्यां क्ब्दोपर्च्ध्यन्रुपरच्धिनिश्चयेन ताल्वष्यीनां कारकत्व- 

राद्ध आकारा का गुण द्े अतः आक्राश् की व्यापकता के समान 
रच्छभी निन्य दहि धह कथन युक्त नही क्यों त्रि शब्द आकाश का गुण 
नही है } आकाल कै युण वाह्य इन्दर्यां से नात नही हति किन्तु रब्द 
वाह्य उद्र्थासे ज्ञात होता ह अतः शब्द आकाश का गुण नदी द्यो 
सकना | माह तथा प्रामाकर्‌ मीमासर्का करे राच्द विषयक मर्तो का परीक्षण 
हमने ' कवाच्रिचार्‌ ` म्रन्यमे व्रिस्तार सेक्ियादहै। अतः यहा थोडे 
मदी सन्तोष करते दहै। 
सच्द्‌ उसा भावस्य पदाचे है जो कृतक है अतः विद्युत्‌ आदि 

के समान शष्ट भी अनित्य दै। बोलने कीडच्छा द्धेने परर पुरुष कै 
भयल से तादु, जीभ आदि की क्रिया से ब्द निर्माण होता है| अतः 
खब्द को कृत कदय है | इक्क विरोध सें प्रतिपक्षी कहते दै कि ततु 
आदि की त्रिया यच्द को सिर्फ व्यक्त करती है उत्पल नही करती । 
किन्तु यह कथन उचित नदी | तां आदि की त्रियामे जौर शब्द मेँ 
नियत अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध पाया जाता है- त्रिया द्ये तो 
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१ भामते नैयायिकोक्तनवद्रन्यगन्दतमःसहित-एकादल द्रन्याणि.1 २ परमाणुगत- 
रूपादिगुणेन । २ ग्रन्थे ! » प्रकाराकलात । 
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निश्चयात्‌ । तदप्यन्वयव्यतिरेकखमधिगम्यो हि सर्वर कार्यकारणभाव 
इति न्यायात्‌ । व्यञ्चकव्यापारान्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यद्रग्यो 'परब्ध्यलुप- 
रन्धिनियमो नास्त्येव प्रदीपव्यापासन्वयव्यतिरेकाभ्यां धटोपटच्ध्यनुप- 
टबन्धिनियभाभाववदिति। अथ तास्वादीनां व्यापारस्य व्यञ्चकत्वेऽपि निय- 
मेन शन्दोपलम्भकत्व॑ शब्दस्य नित्यत्वात्‌ सर्वगतत्वाश्च विरुषमिति चेन्न 
नित्यत्वस्य प्रागेव प्रत्युक्तत्वात्‌ः स्वंगतत्वस्यापि प्रमाणवाधितत्वाच्च 1 
तथा हि । शब्दः सर्वगतो न भवति सामान्यविगेषवच्ये सत्यस्मदादि- 
वादन्दरियग्राद्यत्वात्‌। अस्मद्‌ादिवादेन्द्रियेण सर्वात्मना उपटभ्यमानत्वात्‌ 
पटादिवदिति । तस्मात्‌ शब्दस्य नित्यतामावात्‌ ततसंद्‌ सस्य वेदस्यापि 
नित्यत्वाभावेन अपौरुपेयत्वामावात्‌ वेदाः प्रमाणम्‌ अपौरुपेयत्वादित्य- 
सिद्धो देत्वाभासः स्यात्‌ । 


[ २४. वेढानां वाधितवि पयव्वम्‌ | ] 
ततो च वेदाः .भमाणम्‌ अनाप्तोक्तत्वादुन्मत्तवचनवत्‌ । अथ मीमा 
सक्रमते वेदस्यानाप्तोक्तत्वात्‌ तथास्तु! नेयाथिकादीनां त॒ मते महे 
श्वरादिसर्वज्ञप्रणीतत्वाद्‌ वेदस्य प्रामाण्यं भविप्यति। 
शब्द्‌ उत्पन्न होता है, क्रिया नदयो तो शाब्द उत्पन्न नही द्योता) 
अतः तादु, आदि की त्रिया को शब्द का उत्पादक दही मानना 
चाहिए । व्यक्त होनेवाली तथा व्यक्त करनेवाली वरतुओ मे नियत 
अन्वयग्यतिरेक नही पाया जाता- दीपक हो तो धट द्योता है, 
दीपक नही हो तो .घट नही होता यह कहना सम्भव नही है] शब्द 
नित्य ओर सर्वगत है अतः तादु आदि की क्रिया होने पर नियमतः 
शब्द व्यक्त होता है यह कहना भी उचित नही | चाच्ट नित्य नदी यह 
अभी वतला रहै है । तथा राव्द सर्वगत भी नही है क्यो कि वह वाह्य 
इन्दि से जात होता है| इस प्रकार शब्द की अनित्यता स्ट होती 
-हं ! तद च॒त्ता राव्दसमृहख्प वेद भी पौस्वेय व अनिभ्य सिद्ध होते है। 
अतः वेद अपौरषेय अतएव प्रमाण हैँ यह कहना उचित नही है । 
२४. वेदो का वाधित चिपयत्द--वेद परमाण है वर्यो कि 
वे आप्त पसम -_ सनज्ञ ~ दवारा प्रणीत नही दै । इस के उत्तर मेँ प्रति- 
पक्षी कहते हैँ कि € कि सीमासकमतानुसार वेद॒ सर्वज्ञप्रणीत न हो; किन्त 


भ. 4 
"^+ ^+ 


१ घटादि । २ निराकरणात्‌ । ; । 5 
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भनन्तरः तु घक्ेभ्यो वेदास्तस्य विनिःखताः। 

प्रतिमन्वन्तरं? चेव श्रतिरन्या विधीयते ॥ 
इति वचनादिति चेन्न ! महेश्वरादीनां सर्वक्षत्वामावस्य प्रागेव प्रतिपादि- 
तत्वेन तेपामतीन्द्रियार्थप्या्तत्वासंभवाद्‌ः । तथा न वेदाः प्रमाणं बाधित- 
विषयत्वात्‌ उन्मत्तवाक्यवत्‌ । नु घेदस्य वाधितघिषयत्वमसि दधभिति 
चेश्न । * आत्मनः आकाशः संभूतः ` इत्यादीनां तेयएयिकवेशेषिकर्वाधि- 
तत्वात्‌ । विश्वतश्चक्चुरित्यादीनामदैतिभिर्वाधितत्वात्‌*। उभयेषां मीमा 
सकैर्वाधितत्वात्‌। “ अटावृनि मजन्ति, यावाणः ष्ठवन्ते, अन्धो मणि- 


मविन्धत्‌ तमनङ्गुलिखवयत्‌, उत्ताना वे देवगवा वहन्ती?त्यादीनां 
सवंयोक्तिकैर्वाधितत्वात्‌। 

सहस्रश्षीप पुरुपः सदखाश्चः सहखपात्‌ । 

स भूरिं विश्वतो चत्वा अत्यतिष्टद्‌ दशाङ्गुलम्‌ ॥ 


( ऋगवेद १०-९०-१ )} 
इत्येतद्‌ वाक्यस्य" 
अपाणिपादो जवनोः ग्रदीता पदयत्यचश्चुः स शणोत्यकणेः। 


स वेत्ति विर्व न हि तस्य चेत्ता तमाहुरथ्यं पुरुपं महान्तम्‌ ॥ 
( श्ेताश्रतरोपनिषद्‌ ३-१९ ) 


नैयायिक मतानुप्तार तो वेद सर्वज्ञ-ईशसमणीत है? कहा मी है तद 
नन्तर ईश्वर के सुखो से वेद निकले । इस प्रकार प्रप्येक मन्वन्तर में 
भिनभिन्न वेद की उत्पत्ति होती है । › किन्त ईश्वर सर्वज्ञ-युक्त नही हो 
सकता यह पहले धिस्तार से बतलाया है अतः ईश्ररप्रणीत होने पर भी 
वेद प्रमाण नही हो सकते । वेद अप्रमाण होते का एक कारण यह भी 
है कि उस कां कथन प्रमाणबाधित है| वेदवाक्यं को वैदिक दर्खन 
ही किस प्रकार बाधित समघ्नते है यह पहले ८ परिच्छेद ३१ में) स्पष्ट 
किया है ] वेदवाक्य मेँ परस्पर विरोध भी दहै, जैसे किं - “उप्त पुरुष 
के हजार क्तिर्‌ थे, हजार अघि थी, हजार पैर ये, वह भमि को सवं 
ओर से घेर कर दसःअगुल अधिक रहा › यह वाक्य है तथा इस के 
-विरेष में ‹ अग्रणी महान्‌ पुरुप वह है जिस के हाथपेर नदी ह किन्तु 


१ खष्टथनन्तरम्‌ । २ कामान विरोपः 1 ३ घाप्तस्तु यथारथोपदे्टा पुरुषः १ 
४ वेदान्तिभिः! ५ वाधक; शोकः ! ६ वेगवान्‌। > 
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इत्येतेन वाक्ये बाधितत्वात्‌। तद खदा शक्तोऽपि देवो भाक्तिकानां 
ओतिषिरेणोत्पादनाथ शरीरस्वरूपं प्रदखैयत्येकस्य वाक्यस्य अर्वा 
चीनावस्था प्रतिपाद्कत्व मितस्स्य पराचीनावस्थाग्रतिपादकत्वमिति तयो- 
चध्यवाधकभावामाव इति चेच । सदा युक्तस्य शरीरप्रदणासभवात्‌। 
तथा हि । वीतः चरीरं नल गृह्णाति युक्तत्वात्‌ इतग्मुक्तवत्‌। तस्यादश्च- 
रितत्वःमसिद्धमिति चेच । वीतः पुमान्‌ अदृ्टरदहितः मुक्तत्वात्‌ सदाचार- 
दुखचाररहितत्वात्‌ अन्यञुक्तवत्‌। नञ्च खदाचारदुसनचाररदितत्वमप्य- 
श्िद्धमिति चेच्न। वीतः खदाचारदुराचाररदितः युक्तत्वात्‌ स्वादय 
गृहीता सैररहितत्वात्‌ अपरथुक्तवदिति। युक्तस्य रारीस््रहणासभवा- 


जो वेगवान है, ओं न होने पर भी जो देखता है, कान न होते इर 
सुनता है तथा जो सव जानता है किन्तु उसे कोई नही जानता? यह 
चक्यभीदहैः| इस विरोध के समाधान के लिए कहाजाताहै करि ईश्वर 
तो सरा सुकन दै किन्तु भक्तो के अनुग्रह के िएु शीर धारण करता 
दै अतः ये दोनाँ वर्णन दो अवस्थार्ओो के लिये है । किन्तु यह समाधान 
भी उपयुक्न नदी है । जो मुक्त है वह सदाचार-दुराचार से रदित होता 
ड अनः उसके कोई अदृष्ट ( पुण्य-पाप ) नही होता तथा अदृष्ट के चिना 
शारीर धारण करना सम्भव नही है | अतः ईशर मुक्त है तथा शरीर 
धारण करता है ये कथन स्पष्टतः परस्पर विरुद है ¡ बेदवाक्यो के परस्पर 
विरोध का एक उदाहरण ओर है - कहा है ‹ जो अश्वमेध यज्ञ॒ करता 
दे उसका शोक-पाप दूर होता दै, उसे त्रहहत्या के पाप से छुटकार 1 
मिलता है । जो इस प्रकार जानता है उसे भी यदी फल मिलता 
दे! यहा बहत (वत्तीसि करोड मुद्रा) व्यय तथा अयस 
से होनेवले क्न कापल तथा सिर्फ उस यज्ञ के जानने का फल 


१ सदसगीपौ पुरुपः इत्यादि सभराणिपादों जवनो इत्यादि वाक्ययोः । २ एका 
खतपवस्था अपरा शरीरावस्था एवं सति अवीचीनावस्था पराचीनावस्या च। ३ इतर- 


छनतर्ठु अटरदित्मेऽस्ति जतः -रीरं न गृरहाति सदायुक्तस्तु ,अद्टरहितो नास्ति अतः 
शरीरं गरहाति । 
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द्वस्थाद्या^सभवैन तत्‌ प्रतिपादकवाक्ययो्वध्यवाथकभावः सिद्धः 
अपि च। ˆ तरति शोकं तरति पाप्मा तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वसेधेनं 
यजते य उ चैनमेवं वेद्‌ ` इत्य द्वात्धिरात्कोरिविनत्तव्ययेन कप्॑ंशत- 
बहुतरहारीरययासेन प्रसाध्याश्वमेधफखस्य वास्या्थेपरिन्ञानमातात्‌ 
संभवःश्रतिपादनाच वाधितं तत्‌ । नत त बाध्यं तत्‌ वेदाथेपरिज्ञानस्य 
ततो"प्यधिकफटोपमोगसखंभवात्‌ । तथा हि । 

स्थाणुरयं भारहारः किखाभूृद्रधीत्यः वेदं न विजानाति योऽथेम्‌ । 

अथेक्ष इत्‌ सकर भद्रमद्छते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 

( निक्तं १-१८.) 
शति प्रकते इति चेन्न ! वेदाक्नस्य व्रह्महत्याद्ुपन्निपाचे प्रायश्ित्ताभाव- 
प्रसंगात्‌ । तथेबास्वीति चेच । अण्वत्यामादेन्रह्हव्याराङ्ामात्रेऽपि महा- 
प्रायश्ित्तप्रदानात्‌ । अथ तस्य वेद्‌्परिनानामावात्‌ प्रायश्ित्तप्रदानभिति 
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समान का है जो असम्भव दहं | वेद के ज्ञान की महिमा निस्क्तमे मी 
कहीहे-'जोवेद को कण्ठस्थ करता है किन्तु उसक्रा अर्थं नही 
जानता वह सिर्फ वोन्चा डोनेवाला खम्मे के समान जड है, जो अर्थ 
जानता टै बह सव मंगल्न प्राप्त करता है तथा ज्ञान से पापको दूर्‌ कर 
सर्ग प्राप्त करता है ।' किन्तु ब्रह्महत्या से ष््कारा मिलने की बात 
यदि सही हये तो वेद्‌ जाननेवालेको ब्रह्महत्या का कोई प्रायश्ित्त जद्री 
नही होगा | इस के विरद्ध वैदिक प्र्न्थोमे कहा दहै कि अश्चल्यामा 
को ब्रह्महत्या की सिप चका होने परर भी वडा प्रायथित्त दिया 
गया | अश्वत्थामा स्र का अवतार का गया है अतः वह वेद 
जानता होगा इसमे सन्देह नदी -उसे भी व्रह्महत्या की देका का 
प्रायधित्त दिया गया इस से स्ट दह्योतादहैकि वेद के ज्ञान से पप 
दूर नही होते | यहा मीमासक उत्तर देते दहै कि यज्ञ के जानने से यहः 
फल प्राप्त होता है यह कथन अथैवाद है - प्ररीसाके लिए कडा है, 

१ सुक्तावस्था दारीरावस्था च २ यः अश्वमेधेन यजते यः उ चेनमश्वसेध.तेद 
जानाति स शोकं तरति उति रंवन्यः । २ अश्वमेधफलस्य रंभवस्तस्य प्रतिपादनात्‌ । 
४ तरति श्ोकमिव्यादि \ ५ अश्वमेधात्‌ ! ६ वेद्‌ पदिता। भः 
वि,त,७ 
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चेन्न ! अश्वत्थामा वेदाथक्ञः तरिखोचनत्वात्‌ प्रसिन्द्िखोचनवत्‌ श्राव 
तारत्वात्‌ समन्तरुद्रावतारवदिति तस्य वेदाथैपरिज्ञानसिद्धेः। अथ तद्‌- 
वाक्यार्थपरि ज्ञानस्य तत्फखकथनमथवाद्रः इति चेत्‌ तर्हिं अश्वमेध- 


, यागस्यापि तत्कथनमथेवाद्‌ एवास्तु चिरोषाभावात्‌ । दयो रप्यथवादत्वेन 


चाधितविषयत्वं सिद्धम्‌ । 
[ ३५. वेदानां टिसाहेतुस्वम्‌ 1 | 
तथा न वेदाः प्रमाणं ब्राह्मणादिवधविधायकत्वात्‌ तुरुप्कदाख्रवत्‌ । 
अथ वेदानां ब्राह्मणादिवधविधायकत्वाभावादखिद्धो हेत्वाभास इति चेन्न । 
ब्रह्मे ब्राह्मणमाखमेतः क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वेद्यं तपसे श्रं तमसे 
तस्करम्‌ › इत्यादिना ब्राह्मणादिवघविधानात्‌ । नन्वन्न ब्रह्मणो यागाय 
ब्राह्मणमालसमेत इति कोऽथः ब्राह्मणं स्प्रदोदित्यथं इति चेत्‌ तरदं ' श्वेत- 


मजमाट्मेत भूतिकामः" इत्यत्रापि भूतिकामः श्वेतमजं स्प्दोदित्यथै 


एच स्यात्‌ । अत्र हननाथाङगीकारे तत्रापि तथा स्थाद्‌ चिशेपाभावात्‌। 
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अक्षरशः सव्य नही है । किन्त एेसा मानने पर यन्न कनेका फल भी 
यक्षरद्यः सत्य हे यह केसे निश्वय होगा १ अतः इस पूरे कथन म परस्पर- 
विरोध दूर नदी किया जा सकता | 


३५. वेदो मे हिसा का विधान- वेद इस लिये भी अप्रमाण 
हं कि उन मे तुर्क के समान ब्राह्मण आदि के वध कटने का विधान 
हे - कहा है ~ ° ब्रह्मा के लिये ब्राह्मणका वध करे, क्षत्र के लिये 
क्षत्रिय का, मस्ता केल्ियेवैदका, तपके लिये शद्रकातथातम के 
लिये चोर का वध कर| › इस मनर मेँ ब्राह्मण के वध का ताद्य 
ब्राह्मण को स्परी करना है रेसा कहा जाता है किन्तु यह स्पष्ट ही गलत 
है | यदि वध काञर्थस्प्चंकरनाहोतो "रेश्र्यं की च्छा दहो तो 





सफेद वकरे का वलि दे यहा पर मी वकरे को स्पदी कने से विधि 


क्यों नदी पूरा होता 





१ स्तुतिमात्रमेव न सत्यम्‌। २ वेद्वाक्याभपरिज्ञानस्य अश्वमेधयागस्य च 
दयोः 1 ३ छदनं यौत! ४ ब्रहमनिमित्तम्‌ । ५ सुपदारथम्‌ ! 


-२३५ 1 वेदप्रामाण्यनिषेधः ९९ 


अथ यागविरेये विदितत्वात्‌ तद्राद्मणवयोऽपि पुष्यहेतुरेव न त 
यापहेतुरिति चे । क्रत्यन्तः्पातिनी दसा पापहेतुः वचत्वात्‌ प्रसिद्ध- 
बह्लहत्यादिवाद्रति प्रमाणेन चाधितत्वात्‌। न पापेतत्वे निषिद्धत्व- 
मुपाधिःरति चेन्न} तस्थ उपाधिटश्चणाभावात्‌। कवः साध्यसमच्याततर- 
भावात्‌ । कथे यो यः पापदेतुः स सर्वाऽपि निषिद्ध इत्युक्ते “ च्येनेनाभि- 
चरन्‌" यज्ञेन ' दत्यादिविश्ना व्यभिचारात्‌ । अथ निषेधातक्रान्त- 
निप्यसेन च्येनयागस्य निपरि त्वमिति चे ब। पठ्ागमभिचार कामयमानः 
दयेनयागोन यजेतेलाद्विना पापहेनोरपि काम्यानुष्ठानत्मैन प्वदहितत्वात्‌ । 
तततो निविद्धत्वस्य साध्यश्वधापकत्वाः एवादलुपाधित्वम्‌ । कथम्‌ । यदुयन्नि- 
व्रिद्ध भचति तत्पापदेतुभवति इत्युक्ते द्येनयागेन" व्यभिचारात्‌ । किं च। 
सवैस्योपायवधोक्तलश्षणटयिततयेषि दू वणा -सत्वमेव न तु सद्दुत्रणत्वम्‌ 
तस्योतकर्पापकथसमजातित्वात्‌। तथा दि! प्रसिद्धायां दिसायां पापहेतुत्वं 

व्रि यज्ञो यै त्राञ्जण आदि काव्रधमभी प्रपिक्रा कर्णि न हो 
चर पुण्य ऋ काष्ण होता है यह कथन भी युक्त नही । प्रा गिवघ यन्नमेद्यो. 
याजन्फ्रहो बह पाव काही काण होता है | मोनासर्को के कथना- 
नुमात समी व्र पप्क्रारण नटी होते - जिनका शारो मे निषिघ है 
तरी वरध पारकरारण होते है| जिन्तु य कथन ठौक नही है| वैदिक 
ग्रन्थो मे पापकारण वध्र कामी परिवान मिलना है, उदाहरणार्थ -अभिचार 
सेदात्रुका वध कण्ने ॐ लिये व्येत के यक्ञ का व्िवरान दे | यहा र्येन 
का वध पापक्रारण होते इए मी त्रिहित है ~ निगिद्ध नदी | अतः जो 
निषिद्ध ३ेही वध प्रषक्रारण है यह कना सम्भव नही है । दूसरी 
चान यदह क्रि क्रिमी अनुपान मे इस प्रकर उपाधि बनला कर दोप 
निकाला योग्य नही _ यद दूणामाछ होता दै जिस का अन्तर्भाव 
उन्करप्तर, अपकर्मैतम या सै्यम्‌पर जाति मे होता है (ईइप्त दुप्रण का 
तान्त्रिक व्रिबरण मूल मँ देखने योग्य है ) । 
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१ शशुमन््रपिधिता वधं कन्‌ अथवा मन्ततरितरिना मरगान्िकदोमं इर्वन्‌ ! 
२ निषिद्धवमाच्रम्‌ अत्रोपाधिः। ३ शतरूगाम्‌ । ४ पापदेतुः साध्यम॒ । ५ इयेनयागस्तु 
पापददु्ैवति .पर्‌{ु निषिद्धो नास्ति । 
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सिषिद्धत्वेन व्याध्षः त॑त्‌ पापहेतुत्वंः क्रत्वन्तःपातिन्यामपि दिसायामद्धी- 
क्रियतेः ताहि तद्व्यापकं" निषिद्धत्वमप्यज्गीक्तन्यमित्युत्कर्पसमा जातिः} 
ठ्यापकं निषिद्धत्व नाङ्गीक्रियते तर्हिं व्याप्यं पापहेतुत्वमपि नाङ्गीक्कर्या- 
दित्यपकरषसमा जातिः: । चान्ते द्टस्यानिष्टघमेस्य पशमे योजनसुत्कर्ष- 
क्षमा जातिस्तन्निचृन्तौ पश्चस्य साध्यधर्मनिधघ््तिरपकर्षसमा जातिरिति 
वचनात्‌ । तस्मादुपाधिरसदुदूपणं _ जातित्वात्‌ सदुदृषणेष्वपटितत्वात्‌ 
अन्यतरपक्षनिणेयाकारकत्वात्‌ ्याप्तिपक्षधमविकल्यानिश्चायथकत्वात्‌ च 
साध्यादिवत्‌ः। नुः व्याप्तिपक्चधसैववैकल्यनिश्चायकलत्वाभवैऽपि 
ग्थाप्िसंदेदापादको भवतीति सद्‌दूषणत्वमिति खन्न । तथा च संशय 
समजातित्वात्‌। साध्यवेधर्स्योपाधिप्रतिकूखतर्कीदिभिर्भैयो दर्छना- 
धिश्चितव्याप्तेः पश्चात्‌ पक्षे सदेदापादकं वचनं संदायसमा जातिरिति 
च्चनातू । ततः कत्वन्तःपातिनी हसा पापहेतरेवेति निश्चीयते । तथा च 
पापहेतोर्दिलायाः स्वगादिसाधनत्वप्रतिपादक वचनमग्रमाणमेवेति 
निश्चीयते । पव वेदस्याप्रामाण्यनिश्चमे तदङ्गानां? तन्मूटस्प्रतिपुसणादीनां 
च अप्रामाण्यं निश्चितननेव । तथा 
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अतः यज्ञ यँ अन्तर्भूत हंसा भी पाप का कारण ह्येती है। उसे 
दी वेदो भँ स्वग का साधन माना है| हृत लिए वेद्‌ चप्रनाण ह| उद 
ही प्रमाण नही ह्यो तो उन पर्‌ आधारिति वेदाग, स्पृति, पुराण आदि 
माण केपते हो सकते हैट हृत लिए (४) वेद, (६) वेदाम तथा 
पणः न्याय, मीमात्ता एवं धर्मश्च ये धर्म तथा विवा कै चौदह स्यान 
€ ` यह यज्ञवल्वय स्मृति का कयन हसे प्रमाण प्रतीत नही होता 


१ अङ्गीक्रियते तथा । २ व्याप्यम्‌ । ३ र्येनयागादौ तत्र तद्न्यापक निषिद्धत्वं कथं 
ना्गौक्रियते 1 ४ पापरैतुलव्याप्यस्य । ५ साभ्ये ट्टान्तादनिष्टघर्मप्रसन्न उत्कसमः 1 यथा 
यदि छृतकलात्‌ घटवत्‌ अनिल्यः रान्द्‌ः तद्‌ घटवदेव सावयवः स्यात्‌ । ६ इष्टधमनि- 
दततिरपकषैः । यथा अश्नावणश्च घटो दष्टः शब्दोऽपि श्रावणो न स्याद विशेषात्‌ ! ७ द्वयो 
पक्षयो । ८ साधरम्यजातिवत्‌ । यथा साधम्भवेधर्म्याम्यामुपसंहारे तद्धर्म विपर्योपपत्तेः 
साधम्यवेषम्समो भथा निलयः ' चन्दः छतकतवात्‌ घटादिवदिुक्ते जा तिवाययाहं 

वथनित्यवरसाधम्यौत्‌ छतक्त्रात्‌ अनित्यः शब्द्‌ इष्यते तहि निल्याकाशसाधरम्याः 
दमूलेत्वाजनित्यः प्राप्नोति! ९ रिक्षा दप व्याकरणमित्यादीना षण्णाम्‌ । । 


--३६ ] वेदप्रामाण्यनिषेधः १०१ 


पुराणन्यायमीमांसाधमशाराङ्गमिभिताः 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घर्मस्य च चतुदश ॥ 

( याज्ञव्क्यस्खति १-१-३ ) 
इति याक्षवस्क्यभ्रतिपादिंता स्पृतिरुन्मत्तवचनचत्‌ तिष्ठति, न त प्रामा- 
णिकवचनमिवास्ते। 

¶ ३६. वेदानां स्वतःप्रामाण्यनिपेधः । | 
अथ मतं मिथ्याजानदुष्टाभिप्रायवद्वक्तुः सकादाद्‌. चचनस्य 
परमितिज्ञनकत्वाभावेनाप्रामाण्यं भवति । ‹ अप्रामाण्यं. परतो._दोषवशात्‌ ˆ 
इति वचनात्‌ । वेदे तु मिथ्याजानद्छ्ठासिप्रायवद्वक्तुस्भावेन दोवाभावात्‌ 
श्रमाय स्वत एवावतिष्ठते । तथा चोक्त-- 
दे दोपोद्धवस्तावद्‌ वक्तरधीन इति स्थितः। 
तदभावः कचित्‌. तावद्‌ गुणवद्‌ वकटकत्वतः ॥ 
तदश॒णेरपङृष्टानां\ श्दे संकरान्त्यसंभवात्‌ । 
यद्‌ वा वक्तुरभावेन न स्यर्दोषा लिसश्रयाः ॥ । 
( मीमासाश्टोकवार्तिक धर, ६५ ) 
इति तदयुक्तम्‌ । वेदे. वकट्सद्ावस्य प्रायेव प्रमाणेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 
तस्य च वक्तुः किंचिज्कञत्वेन मिथ्याक्ञानदृष्ठाभिप्रायसंभवात्‌ कथं वेदस्य 
स्वतः प्रामाण्यमवतिषएठते । वक्तुः पुरूपस्य ऋर्वमिप्रायतक्ञानादिशुणे- 
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३६. वेदो स्वतः प्रामाण्य का निषपेध--वही मीमासर्को 
का कथन दहे कि मिथ्याज्ञान सेया दुरित असिप्राय से किसी वक्ता 
दारा कडा हा वचन अप्रमाण होना है किन्तु वेद ठेसे किसी दूषित 
चक्ता द्वारा नही कहै गये हैँ अतः वेद स्वयं प्रमाण हैँ -जञेसे किं करटा 
है - ‹ शब्द मे दोष की उत्पत्ति वक्ता के कारण होती है तथा वक्ता 
गुण्रान हो ते शब्द्‌ निदष ह्येते द । गुरणा के कारण दोष दूर हो 
जाने प्र शब्द में वे दोप नदी आ सकते । अथवा वक्ता हीन हयो तो 
को$ दोष अपने आप्र उखन्न नदी होता | ! किन्तु ईस के उत्तर 
हमने पहले ही स्ट विया है कि वेद विना वक्ता के ( अपौरेय ) 
नही हो सक्ते तथा वेद के वक्ता सवक्ञ भी नही दो सकते. 
अतः उन्द निर्दौप्र कैसे कडा जा सकता है? द्री बात य्ह हे 


नन 


१ निष्रेधिताना दोषाणाम्‌ । 


थ 


१०२ विश्वतचचप्रकाशः [ १६९- 


चक्थिु प्रामाण्याङ्ीकारत्‌ । अथं प्रल्वरिप्रायतखनानादेगुणे द्ानि- 
प्रायमिथ्याक्षानादिदोपनिन्रात्तः ततिचरत्ती प्रामाण्यं स्वन ण्व भव्रतीति 
चेन्न । प्रामाण्यस्यैव स्वतस्त्वासभवात्‌। कुलः र्वमिध्रयनत्रानादेयो 
गुणाः दुष्टाभिग्रायमिथ्यानानाद्विदोपान्‌ तिरसड्त्य स्वयं स्थित्वा प्रामाग्यो- 
त्पादने व्याप्रियन्ते, यथा प्रकरा्ाः अन्धकारं निरस्छव्य स्वपरं स्थिन्या म्य 
्ञानोत्पादने व्याप्रियते! तस्माद्‌ वक्ुर्वृष्टाभिप्रायम्िथ्यातानाद्विदोषैगगमे 
अप्रामाण्योत्प्तिः । छऋल्वभिप्रायतत्वनानाद्रियुणः ध्रामाण्योन्पत्तिसमयश्चः 
संविन्माचोत्पत्तिःस्वयङ्गीकर्तव्यम । अतमानेऽपि पश्चधर्मन्याद्विगुणसद्धवि 
प्रामाण्यसुत्पयते ) असिद्धत्वाद्िद्योपसद्धात्रे अप्रामाग्योत्पत्तिरथय्त्र" आान- 
माचोत्पत्तिरित्यद्यीक्र्तव्यम्‌ । अथ रूपद्रग्रश्चतुष्टिनिगुणाः दत्युकतन्यत्‌ 
पक्षधर्मैत्यादीनां कथं शुणव्यपदेश्च दति चेल । दोप गतिपक्नाणां गुणःरव- 
हारसद्धावेन असिद्टत्वादिदोपश्रतिपश्चत्वेन पश्चधर्मत्वादरीनां गुणव्यप- 
देशोपपत्तेः। तथा च अज्मनेऽपि पक्षधमन्वादयो गुणा असिद्धत्वादिः 
दोषान्‌ तिरस्छत्य स्वयं स्थित्वा धमां जनयन्त्येव्ेति प्रामाण्यस्य गुण- 
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कि किसी वचन की प्रमाणता स्वयसिद्र नही द्योनी । सरल आद्य तथा 
यथार्थं ज्ञान से युकन पृस्पके ही वचन प्रमाणेति | गुर्णो से दोप 
दूर होते है किन्तु वचन स्वतः प्रमाण होते है यह कथन उचित वही 
मकार अन्धकार को दूर करताहै, साथदहयीखूप के ज्ञान मे सहायक 
होता है | उसी प्रकार रुण रोषको दूर करते, साधी प्राताण्य मी 
उ्यन् करते है | अतः वक्ताके दोप से वचन अप्रमाण होता, वक्ता के 
गण से वचन प्रमाण होता है, तथा दोनों अव्याओं मेँ ज्ञान उत्पन 
करता हे यह मानना चादिये । इसी प्रकार अनुमान मे पक्षधर्मता आदि 
गुण हयं तो बह प्रमाण होता है, असिद्ध आदि दोप ह्य तो अप्रमाण 
होता है तथा दोनो अवस्या्ओं मे ज्ञान उत्पन्न कता है } यहां पक्षधर्मता 
शादि कोजोगुणक्हा है व्ह दोप के बिरद्राश्क शाब्दं के रूप 
कहा दै अतः रूपादि चौवीत गुरणो मे इन के अन्तर्माव का 
म्र नही उव्ता| ताप्प्थं यह है कि वचन या अनुमान रें 
भ्रामाण्य कौ उत्पत्ति यथार्थं वक्ता अथवा पक्षधर्मता आदि रर्णो से द्यी 


9 उति सति प्रमाणस्यो्यततिः परत एव । २ दोपगुः 1 ३ न्ञानमात्नोतपत्तिः + 
४ गुणदोपसद्धावे । 
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जन्यत्वसिद्धेः कथं स्वतस्त्वं स्यात्‌ । प्रत्यक्षेऽपि तिमिर्काचकामलाञ्यु- 
आ्रमणनौयानदृर्देशादिदोपसख्धावे अप्रामाण्योत्पत्तिरिन्द्रियनैमेव्यसमीप- 
देशसखासमावस्थादिगुणसद्धावे तल्पामाण्योत्पत्तिरुभयचः ज्ञानमायो- 
त्पत्तिरिति । अथ इन्द्रियादिनै्मत्यमिन्द्रियादिस्वरूपयेव । प्रामाण्यं विक्ञान- 
साम्रीमाश्रादुत्पयते इति प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमुच्यते इति चेन्न! 
नैम॑स्यादेरेव गुणस्वेन ततः प्रामाण्योत्पत्तौ प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वासंभवात्‌। 
अथ मलादययभाव पव नै्मस्यादि स कथ गरुण इति चेन्न ! निषिद्धपरिवन्यै- 
स्थाभावस्यापि दुसचारपरतिपक्चत्येन सदाचारधत्‌ भटायमावस्य दोपः 
प्रतिपक्षत्वेन गुणत्य्सभवात्‌ किं च । आगमाुमानप्रत्यक्चेषु पापोदयेऽ- 
प्रामाण्योत्पत्तिः पुण्योद्रये धरामाण्योत्पत्तिर्भयन्रः ज्ञानमानोत्प्तिरिति 
धरामाण्यामरामाण्ययोखुमयोरप्युत्पचिः परत प्वेति स्थितम्‌। तथा च 
प्रयोगाः । विक्नानप्रामाण्ये भिद्चक।रणजन्ये भिन्नकार्थत्वात्‌ पयःपावकवत्‌। 
नय॒ घनप्रामाण्ययोर्भि्नका्यैत्वमसिद्धमिति चेच! प्रामाण्याभावेऽपि 
क्षानस्य सद्‌भावेन भिश्चकायेत्वसिद्धेः । तथा प्रमाण्यं विज्ञानकारणादन्य- 
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होती है ~ स्वतः प्रामाण्य उत्पन्न नही ह्येता | प्रत्यक्ष प्रमाण के विपयं 
म भी यही तथ्य है ~ अन्धकार, चक्ुदोप, इर की न्तर, भ्रमण आदि 
से इन्धियो मे दोप उस्न होते दै उन के कारण वह प्रवयक्ष अप्रमाण 
ह्येता है ] इन्धिय निर्भल ह्यना, समीपता, चित्त सुखी ह्यना आदि गर्गो 
से युक्त प्रयक्ष प्रमाण होता है| तथा इन दोनो अवस्थाओं म ज्ञन 
साधारण है । इन्द्र्यो का निर्मल होना यह इन्दर्योका सर्प ही है 
अतः; ज्ञान ओर प्रामाण्य एकर ही सामग्री से उत्पन्न होते है यह कथन 
टीक नही । इदर्यो की नि्मलता स्वाभाविक होने पर भी गुण है 
उसी प्रकार जसे दुराचार का अम्र ही सदाचारखूपी गुण दै। इस 
गुण से ही प्रामाण्य उतपन्न होता है - सि ज्ञान से उत्पन्न नही होता| 
अतः प्रामाण्य की उत्ति सखतः मानना उचित नही| अप्रमाण ज्ञान 
पाप का फल है तथा प्रमाणभूत ज्ञान पुण्य काफल है - यह भी प्रामाण्य 
के स्वतः उत्पनन होने मेँ वाधक दहै | ज्ञान ओर उप्त का प्रामाण्य ये जलं 
ओर अथि के समान भिन्न कार्थं है अतः उन का कारण भी भिनं होना 
चाहिये ¡ ज्ञान ओर प्रामाण्य को सिन कार्यं कहने का कारण यह है 


भ ^ ^ 


१ प्रतयक्षपासाण्योप्पत्तिः । २ पुण्यपापोदयें सति । 
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कारणजन्यं कार्यते सति नालधर्मत्वाद्‌ यश्रामण्यवद्विति च। तत्र क्लान- 
धम॑त्वादिव्य॒के जानत्वसामल्येन व्यभिचास्स्तद्व्यवच्छदाथैः कारयेत 
खतीति चिद्रीपणोपाद्यनम्‌ । क्ैत्वादित्युक्ते जनेनैव व्यभिचारः तद्‌- 
व्यपोहाथ नाचधर्म॑त्वादिति विचेप्यश्ुपादीयते। तथ्या प्रामाण्यं त्रान 
कारणाद्न्यकारणजं संविदृन्यत्वे सति कार्यत्वात्‌ अप्रामाण्यवदिति च! 
अत्रापि कार्यत्वादिल्युक्ते सविदा व्यभिचारः तद्व्यपोहाश् संविदन्यत्वे 
सतीति विनेपणस्‌ । संविदन्वत्वारि्युक्ते नित्यपदार्थव्यभिचारः > तद्‌- 
व्यवच्छेदाथे का्ैत्वादिति विदेप्ण्नुपादीयते। ननु तश्वापि प्रामाण्यस्य 
संबिदन्यत्वाभावाद्‌ विश्चेपणासिद्धो हेत्वाभासः दति चेन्न । प्रामाण्या- 
भावेऽपि संविद्‌: सदूभावात्‌ तस्य ततोऽन्यत्वसिद्धेः। तथा ध्रामाण्य न 
ानकारणजं संविद्विदोपित्वात्‌ अघ्रामाण्यवत्‌ । तथा प्रामाण्यं विरिष्ठ- 
कारण्रमवं विदिष्टकार्थत्वात्‌ तद्वदिति च । प्रामाण्यमुत्पत्तौ परत प्ेति 
स्थितम्‌ । अप्रामाग्यमपि पर्त एवोत्पद्यत, इति वौद्धान्‌ श्रव्यपिः एतान्‌ 
हेत्‌न्‌ प्रयोजयेत्‌ । अन्येषा"मप्रामाण्यं परत प्वोत्पद्यत इत्यत्र विप्रतिपत्ते- 
व एवपुत्पत्तिपक्षे श्रामाण्यमप्रामाण्यं च परत एयोत्पयत इति 
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किं कीं कहीं ज्ञान तो वियमान होता है किन्तु प्रामाण्य नहीं होता| 
तथा जित्त प्रकार अप्रामाण्य ज्ञान की एक व्रिशेपता है उसी प्रकार 
प्रामाण्य भी जान की एक विशेषता है| अतः अप्रामाण्यं के समान 
प्रामाण्य की उत्पत्ति का कारण भी ज्ञान की उत्पत्तिके काण से भिन 
टता हे । प्रामराण्य ओर ज्ञान एकी है यह कहना तो सम्मब नही है 
कयो कि प्रामाण्य न होने पर भी ज्ञान विमान रहता है| अतः ज्ञान 
आर्‌ प्रामाण्य कौ उपत्ति भिन्न कारणो से होती है । इस लिये प्रामाण्य 
की उत्पत्ति सखतः न मान कर परतः माननी चाहिये। अप्रामाण्यं की 
उत्पत्ति मी परतः मानना उचित है | जिस तरह से मीमांसक प्रामाण्य 
को सरतः मानते दँ उसी प्रकार बौद्ध थप्रामाण्य को खतः मानते है| 
उन का निरसन भी इसी प्रकार किया जा सक्ता है] 


[0 





१ नानत्रसामान्यस्य ज्ञानध्ैतेऽपि कार्याभावः २ ज्ञानस्य कार्यत्वेऽपि 
विनानकारणादृन्यकारणजन्यत्वाभावः अत उक्तं ज्ञानधर्मतात्‌ । ३ निप्यपदार्ये काला 


भवः। ८ यथा मीमांसकमते प्रामाण्यं स्वतः अप्रामा्यंपरतः तथा वौद्धमतेष्येवं । 
५, मीमाश्कानाम्‌ । ४ “ 
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{ ३७ प्रामाण्यकनक्षिचिचारः ] 

क्ृतिपश्षेः प्रामाप्यं परत एव ज्ञायत इति नैयायिकादयः। तेऽपिन 
युक्तिवादिनः! परेण प्रानाण्यग्रतिपत्ती तस्यापि परेण प्रामाण्य प्रतिपच्चभ्यं 
तस्यापि परेण प्रामाण्यं प्रतिपत्तव्यभिव्यनवस्थाप्रसंगात्‌ । नञ्च भ्रिचतु- 
रादिजन्ञाननन्तरमपेश्चापरिक्षयाश्नानवस्थेति चेन्न! चरमस्नानप्रामाण्य- 
धतिप्सयभावे द्विचस्मःङ्ञानध्रामाण्यप्रतिपरयभावः तद्भे चिचसरमक्तान 
श्रामाण्यग्रतिपदय नावः इत्येवं कमेण प्रथमननस्यापि प्रामाण्यप्रतिपचय- 
भावप्रसंगात्‌ । तस्मात्‌ स्वै परत पवेति न याच्यम्‌ अपि तु कचित्‌ 
स्वतोऽपि तथा च प्रयोगः! स्वकीयकसर्तखक्ञानप्रामाण्यं घज्ञाचज्ञापकेन 
श्ञायते विन्नानन्नसिकाले ज्ञातत्वात्‌ व्यतिरेके जख्मसेचिकासाधारणप्रदेखे 
जलश्षानप्रामाण्यवत्‌ | 

नस अस्तु विज्ञानं येन ज्ञायते तेनेव ततप्रामाण्यपि ज्ञायत इति 
स्प्तिपस्मेऽपि प्रमाण्यं स्वत प्वेति मीमांसकाः प्रत्याचक्षते। तेऽपि नं 

२३७. प्रामाण्य के ज्ञानका विचार--प्रामाण्यका ज्ञान सखतः 

नही ह्येता - दृस्से हमरा दी होता है रेता नैयायिको का मत है | किन्तु 
यह अनुचित है | यदि एककेज्ञान काप्रामाण्य दूसरा जने तो इस 
दूसरे के प्रामाण्यन्नान का प्रामाण्य जानने के लिये तीसरे की जरूरत 
रहेगी ओर इस तीसरे के ज्ञान के प्रामाण्य को चौथा जानेगा ~ इस प्रकार 
अनवस्या होती है । जव तक दूसरा व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रामाण्य 
केवारे मे नही जानता तवतक बह पहले व्यक्ति कै ज्ञान के 
प्रामाण्य को कैसे समञ्च सकना है £ अतः कुछ प्रसंगो में जान के प्रामाण्य 
क्रा ज्ञान स्तः होता हे यह खष्ट हा अपने हश को कोई देखता 
हैतो उस हाथका ज्ञान ऊौर उसज्ञानके प्रामाण्य का ज्ञान एक दी 
साथ होता है ~ यदी प्रामाण्य के स्वतः ज्ञात ह्येने का उदाहरण है | 


नेयायिर्को के विरोध में मीमास्तक यह मानते कि प्रामाण्य का 
ज्ञान स्वतः ही होता है किन्तु यह आग्रह हम उचित प्रतीत नदी होना) 


नि 








[1 


१ अक्ञातपरिच्छित्तिः न्तिः । > अन्तिम 1 ३ अन्तिमसमीप । ४ यच्च विक्ञान- 

9 [नन्व कर्क 

ापकेन न ज्ञायव तत्तु विक्ञानज्ञप्तिकाछे क्तं न भवति य॒था जरमरीचिकासाधारण्रदेरे 
जलज्ञानप्रामाण्यम्‌ । 


१०६ विश्तन्वप्रकादाः [ ३५- 


विचारकाः। जठमरीशिकासाधारणग्रदेदो जलक्नानपरामाण्यस्य 
रज्जुसपदिसाधारणग्रदेये सपःदिक्षानप्रामाष्यस्यापि सदेहाभव- 
प्रसंगात्‌ अस्त्येवमिति येन्न रदेटसद्धाचात्‌। नतु 


प्रमाणान्तरेण संदेदापनये प्राक्तचक्नानस्यः प्रामाण्यं स्वत प्व निश्चीयत 
इति चेच्च। प्रमाणान्तरप्रामाण्यस्यापि संदेहे अपरेण प्रमाणान्नरेण 
संदेहापनयस्तत्प्रमाणप्रामाण्येऽपि सदेह परण संदे हापनय दृत्यनवस्था- 
प्रसंगात्‌ । आकांक्षापरिक याद्‌ यत्र क्रापि परिसमा्टो तद्धर्मस्य प्रमाण्यं 
संदिशातस्तत्प्रामाण्यसंदेहे द्िचरमादास्भ्य प्रथमपयन्तं संदेह द्त्येवं 
प्रथमक्नानधरामाण्यसंदेहोऽपि तदवस्थ पएव स्यात्‌ । तथा च जरस्पदौः 
भरचृत्तिनिचर्तिव्यवदहययो दुरैड प्व स्यात्‌ । नु गआरडटादिनारप्रामाण्यः 
संदेदे ठ अनुमानक्नानेन अर्थ्रिया्ानेन वा रसवत सिद्प्रामाभ्येनः 
संदेदापनये प्राक्तनक्ञानस्य ध्रामाण्यं रवत एवावति ते ततो नानवस्थादि- 
दोपप्रसङ्ग इति चेन्न । ततन्नानोत्पत्तिसम्ये अनन्तस्समये चा स्वरवेदनेन 
अथमाकटयेन वा तत्‌न्ञान्स्वरूपनिश्चयेऽपि तदानीः ततध्चामाण्यस्य 
ताभ्याः निश्चयामावेन तस्य स्वतस्त्वासंभवात्‌। 


जव रेगिस्तान मेँ जल काल्नान होता है तव यह जल है या मृगजलल 
है देसे सन्दे के कारण उस ज्ञानक प्रामाण्य का निर्णय खनः नही 
होता | इसी प्रकार रस्सी के स्यान भे साप काज्ञान होने प्र उस ज्ञानं 
के प्रामाण्य का निर्णय स्वनः नही होता | रेते स्थानों मे सन्देह दूरकर्‌ 
प्रामाण्य काज्ञान किसी दूसरे पाधन द्वारा होता है| दरे साधन स्ते 
सिर्फ सन्देह दूर होता है किन्तु पहले ज्ञान का प्रामाण्य तौ सखतः ही 
होता है यह कहना उचित नही | जव तक पदार्थके स्यरज्ञान से था 
सवसंनेदन से सन्देह दूर नदी होता तव तक प्रामाण्य का ज्ञान कैसे हो 
सकता & १ अतः कु प्रसर्गो मे मामाण्य के सन्देह को दूर करने के 
लिये कि दूसरे साधन की जरूरत होती है अर्थात प्रामाण्य का ज्ञान 
परतः होता है यह्‌ मानना चाहिये | 





_ 9 मूलजलादिनानस्य । २ जलमरीचिक्रा सधैरज्जुः । ३ अडुमानक्ानेन धथक्रिया- 
कान वा कर्थमूतेन स्वतःरिद्पामाण्येन । ४ आदचयजलादिन्नानम्‌ 1 ५ क्ञानोलन्तिघमये 
अनन्तरसमये वा । ६ स्वसंवेदनेन अर्थप्राक्टेन । 
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तस्मादभ्यासदश्षायां विक्षानस्वरूपं येन निश्चीयते तेनेव तत्प्रामाण्यं 
निश्चीयते यथा स्वकीयकरतले रेखात्रयपश्चाङ्गुखक्षाने । अनभ्यासदशायां 
त॒ विक्षान'्येन कायते ततोऽन्येन प्रमाणेन ततधरामाण्यं निश्चीयते। यथा 
जखमरीचिकासाधारणग्रदेशो जलन्ञानोत्पत्ती इदं सत्य जर धरचेयिका- 
पेरकघत्वात्‌ ददुसयाबवचात्‌ ससेजगन्धवरवात्‌ परीतक्षाड्वदलादिमश्वाच्च 
परिदष्ठजखयत्‌ । यथा च रज्जुसर्पसाधारणप्रदेढो सर्पक्ञानोःपन्तौ अर्य 
सपे एव आतान वितानरेखाङूतपाण्डुराकारत्वात्‌ दीयमानदीधपुच्छचभ्वात्‌ 
पत्कारवच्यात्‌ प्रसरत्स्फरादिमस्वाच्च परिदष्टसपेवत्‌ दति स्वतस्िद्ध- 
धरामाण्यादरमानात्‌ । अथवा स्नानपानावगाहनादिविनोदाद्यथेक्ियाक्ञ- 
नात्‌ रवत.सिद्धप्रामाण्यात्‌ प्राक्तनन्ञानस्यः प्रामाण्यं निश्चीयत इति ञङगी- 
कतव्यम। तथा च प्रयोगः! जटमरीचिकासाधारणप्रदेरो उलन्ञानप्रामाण्य 
विक्षानक्षापकेन न क्षायतेः विक्ञानन्नप्तिकालेऽनातत्वात्‌। कुतः विक्षानो- 
त्परिकाङे स्वसबेदमेनाघ्ातस्वात्‌। अनन्तरसमये अधेप्राकरश्चेन क्षात- 
त्वाच्च । व्यतिरेकेण स्वकरतखननानप्रामाण्य चत्‌। नु अनभ्यस्तदद्ायां 





ताप्यं यह है कि जो दुपरिचित वस्तु है -जेसेकि हाथ की 
अंगुहल्िया या सरल रेखाएं - उन केज्ञानके साथ ही उस ज्ञान का 
प्रामाण्य स्वतः ज्ञात होता है | किन्तु अपरिचिते स्थिति में वस्तु के ज्ञान 
से प्रामाण्य के ज्ञान का साधन मिनन दह्ोता हि - यह ज्ञान प्तः होता 
है} उदाहरणा्थ-रेगिस्तान मँ जल काज्ञान होने पर यह ज्ञान प्रमाण 
ह - मृगजल नही है - यह जानने के लिये पानी भरनेवाली दासिया 
मेट्को का आवाज, कमलल का घुगन्ध, समीप मे होना आदि 
साधन सदायक होते हे । तथा यह रस्ीदहैयासाप है रेसा सन्दिग्ध 
ङान होने पर यह साप ही है देसे प्रामाण्य के ज्ञान के लिये 
सर्पं का लम्बा उजला आकार, च्छरैटी होते जानेवाली पह, पएत्कार, 
पेली हुई फणा आदि सहायक साधन होते है| अथवा जल में 

न आदि क्रियाओं द्वारा जल के ज्ञानका प्रामाण्य निशित होता है। 
ताप्पयं यह हे कि जल का ज्ञान तथा प्रामाण्य काज्ञान एक साथ नही 
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१ जलादि्ञानम्‌ ! २ आद्यजलादिज्ञानस्य । ३ अतः परतः सिद्धा} ४ यष्ठ 
विज्ञानक्ञापकेन ज्ञायते तच्च विन्ञारक््धिकाषे ज्ञातं भवति यथा स्वकरदलज्ञानप्रामाप्यम्‌ । 


१०८ विश्तन्खप्रकासः ( ३८- 


चरतः प्रामाण्यतिश्ययेऽप्यचवस्था भविष्यतीति चेन्न । परस्यः स्वतः प्रामा- 
ण्याह्ची कायत णवमनुमानागमादीनामपि अभ्यासदलायां स्वतः प्रामाण्य 
निश्चयः अनभ्याखद्दायां परतः प्रामाण्यनिश्चय इति निरूपितं वेदि- 
तथ्यम्‌) अप्रामाण्यपरिच्छिन्तिस्तु सर्वेपां परत एवः। शुक्तिरजतादि- 
क्ञनस्य वाधक्रप्रत्यस्मेणैव अप्रामाण्यनिश्चवात्‌। प्यं वदहिर्विपयापेक्षया 
भाघाग्याप्रामाग्योत्पत्तिपरिच्छित्ती त्यरूरुपामः । 
[ ३८. कानस्य स्वसंवेद्यत्वम्‌ । | 

स्वरूपविवरयापेश्चया सकठक्षानानासप्रामाण्यं नास्त्येव । प्रामाण्य 
सपत्तिपरिच्छित्ती ठ श्वत णव भवतः। सकलन्नानानां स्वसवेदनत्तेनं 
स्वरूपे संरायविपर्यासालध्यवसायाभावात्‌। नञ जालस्य स्वसवेयत्वं 
नास्ति अदुमानविसेधात्‌ । तथा दि । ज्ञातं न स्वसंवेद्य शरीसात्मकत्वात्‌ 
चर्मादिवदिति चेच) जालस्य रारीरात्मकत्याभावेन हेतोरसिद्धत्वात्‌ 1 
तत्‌ कथमिति चेत्‌ ज्ञानं शारी सत्मकं न भवति चेतनत्वात्‌ अमूतेत्वात्‌ 


होते अतः यह प्रापाप्यन्नान स्वतः नही होता -- परतः होता है) वसी 
प्रकार अनुपान तथा आगम का प्रामाण्य मी सुपरिचित अवस्या में स्वनः 
तथा अपरिचित अवस्था मं प्रतः ज्ञात द्योता है । अप्रामाण्य का ज्ञान 
सिफर परतः ही होतादे - पीप को रजत मानेन पर वाद भँ श्रम 
द्र होने से उस ज्ञान का अप्रामाण्यजात होता है) इस प्रकार वाह्य 
विर्यं कीद्ष्टिसे प्रामाण्य के उपपत्ति तथा ज्ञान का विचार किया। 


२८. श्चा का स्वसवेदन-अपने आत्मा के विप्रय मे विचार 
क्रियाजायतो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नही होता - आतमा कै विषय 
के ज्ञान के प्रामाण्य की उत्पत्ति ओर उसकाज्ञान खतः द्यी द्योता है। 
स्सत्रेदन मेँ संशय या विपर्यात्त या अनिश्चय सम्भव नही होता| ज्ञान 
ररीरात्मक है अतः तचा आदि के समान बह मी स्वसवेय नही है 
यह अनुनान दुक्तं नही - जन चेतन, अमूर्त, निरवयव, बाह्य इन्िर्यो से 


य ~~~ ~~ 
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) अमानाद्‌ । २ अप्रामाप्यपरिच्छित्तिस्तु अन्यासदलाया सवतः अनभ्यास 


द्वाभां परतः एव इति प्मेयरतमाटायामुक्तम्‌ 1 ३ भावभ्रमेापिक्षाया प्रमाणामापननिहवः। 
चदिःप्मेयपिक्षाया प्रमाणे तन्निभं च ते ॥ 
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निरवयवत्वात्‌ अन णुकत्वै सति बाछेन्द्ियाग्राह्यत्वात्‌ अजडत्वात्‌ अर्थाव- 
बोधकत्वात्‌ ग्यत्तिरेके चर्मादिवत्‌?। नु ज्ञानं न स्वसंचेय श्रौरकार्य- 
त्वात्‌ उच्छवासवदिति चेश्च ! पतस्य हेतोरपि पए्ैवदसिद्धत्वात्‌। कुतः 
जञानं शरीरकाय न भवति दव्यत्रापि उक्तदेतूनां समानत्वात्‌ । नच ज्ञान न 
स्वसंवेद्य शरीरगुणत्वात्‌ रूपादिवदिति चेन्न । ज्ञानस्य शरीरगुणत्वा- 
सिद्धेः । कुतः क्षानं न शरीरगुणः चेतनत्वात्‌ अणुदधणुकानाध्रितत्पेः 
सति वाद्येन्द्रियाप्राद्यप्वात्‌ अजडत्वात्‌ स्वप्रतिवद्व्यवहारे संशयादि- 
व्युदासाय परानपेक्षत्वाव्‌ अर्थाववोधरूपत्वाच् उयतिरेके श रौररूपवद्वितिध। 
तस्मात्‌ क्ञानं स्वसंवेयम्‌ अर्थसंवेदनरूपत्वात्‌ स्वप्रतिवद्ध व्यवहारे संशया- 
दिष्युदासाय परानपे्चत्वात्‌ अजडत्वात्‌ चिद्रूपत्वात्‌ च व्यतिरेके 
पटादिवदिति" चार्वाक प्रति क्ञानस्य स्वसंबेदनत्वसिद्धिः। 

नयः कषान न स्वसंवेद्य प्ररूतिपरिणामत्वात्‌ पडादिषदिति चेश्व! 
ज्ञानस्य प्रहृतिपरिणामत्वासिद्धेः। अथ ज्ञान प्रकृतिपरिणामः उत्पत्ति- 

[९ दिति [अक 


मात्‌ पटादिवदिति“ क्ञानस्य प्ररृतिपरिणामत्वसिद्धिरिति चेच्च । अलु- 
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अग्राह्य है तथा उरीर्‌ अचेतन, मूर्तं, सावयव, वाद्य इन्धियों से प्राह्म है 
इस प्रकार इन दोनो की भिनता पहले स्पष्ट की दहै। इती प्रकार 
ज्ञान को शारीर का कार्यं अथवा सरीर का गुण मानने का भी पहले 
खण्डन किया है | अतः नान के स्वसंत्रेय होने मे यह कोई बाधा 
नही है| ज्ञान के विपयमें को सन्देह ह्यो तो उस का निराकरण 
ज्ञान द्वारा ही होता है - किसी दूसरे द्वारा नदी होता अतः ज्ञान को 
स्वसंवेय मानना चाहिये - ईस प्रकार चावाको की आपत्ति का निरा- 
करण इअ | । 

अव साख्या की आपत्ति का विचार करते है । ज्ञान प्रकृति का 


परिणाम है ( अतः जड ह इस लिए )- वह वल आदि के दही समान 
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१ यच्छरीरात्मकं भवति तव्चेतनं न भवति यथा चमीदि ! २ ज्ञानं शरीरात्मकं न 
भवति चेतनलवादित्यादयः । ३ अणुदधयणुक्म्यतिरिक्ते सति ! ४ यस्तु शरीरगुणः स 
न चेतनः" यथा शरीररूपम्‌ । ५ यत स्वसेयं न भवति तत्‌ अथेवेदनरूपं न भवति 
यथा पटः € अथ साख्यः प्रत्यवतिष्ठते! = प्ररृतिस्चेतनाह्ञानमपि ससख्यमते 
अचेतनम्‌] ८ यस्तु उदत्तिमान्‌ स प्रकृतिपरिणामः यथा परादिः । 


११० विश्वतक्तवप्रकाशः [३८- 


अयेन टदेतोव्यभिचासद्‌। कथम्‌। तस्योन्पत्तिमण्वेऽपि प्रतिः 
परिणामत्वाभावात्‌ः। नु क्ञानं॑प्ररृतिपरिणामः अचुभवान्यत्वे 
सल्युत्पत्तिमखात्‌ पटादिवद्रिति चे । क्ञानस्याज॒भवान्यत्वासिद्धेः। तथा 
हि क्षानमनुमवादन्यत्न भवति चेतनत्वात्‌ व्यतिरेके परारििंवदिंति । अथय 
ज्ञानस्य चेततत्वमसिद्धमिति चेन्न । ज्ञानं चेतनम्‌ अजडत्वात्‌ स्वप्रति- 
चद्धव्यवहारे संरायादिव्युदासाय परानपेक्चत्वाच्‌ अर्थावधोधरूपत्वात्‌ 
उथतिरेे परादिवत्‌ः इति ज्ञानस्य चेतनत्वसिद्टेः। नय ज्ञानं स्वसंवेय न 
भवति प्ररृतिषिृतित्वात्‌ रूपादिवदिति चेच । ज्ञानस्य प्रङतिविरूतित्वा 
भावात्‌ । कथ ज्ञानं न प्रकृतिविङतिः चेतनत्वात्‌ अजडतात्‌ स्वप्रतिबद्ध- 
उयवहारे संदायादिव्युदासाय परानपेक्षत्वात्‌ अद्चुभववद्रिति। रूपदिरपि 
भरङृतिविङृतित्वाभावात्‌ साधन विकलो रष्ठान्वश्च । कुतस्तेषामर्दकारजन्यः 
स्वनिसकरणात्‌ पञ्चभूत जनकत्वनियकरणाच्चः । तस्मात्‌ जान॑ स्वस्तवेय 
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स्वसवेच नदी है यह कहना उचित नी । जान को प्रकृति.का परिणाम 
मानना ठीक नही | ज्ञान उत्पत्तियुक्त है अतः ग्रक्रति का परिणाम 
ह यह कथन योग्य नदी - साख्य मत मे अनुभव को उलत्तिशुक्त 
तो माना दै, किन्तु प्रकृति का परिणाम नह्य माना है। 
जनान ओर अनुभव मिन नही हैँ अतः जान को भी प्रकृति का 
परिणाम नही माना जा सकता | ज्ञान जर अनुभव एकी है - वह 
चेतन है तथा उस के विपय के संशय को बही दूर कर सकता है । इसी 
प्रकार खूप आदि के समानज्ञान को प्रकृति का विकारभी नही माना 
जा सकता क्यो कि वह चेतन है | दूरे, रूप आदि मी प्रकृति के 
विकार-अहंकार से उत्पन्न या पंच महाभूतो के जनक नही है यह हम 
अगे स्पष्ट करेगे | अतः ज्ञान के सस्य होने मे सार््यो की अपत्ति 
युक्त नही है । 
१ साख्यमते अवुभव उत्पत्ति मानसितिपरंतु प्रकृतिपरिणामो नासि! २ यच्चेतनं 
न भव्‌।ते तद्जड न भवति यथा पादि । २३ सगरादीना प्रकृते्हास्ततो्कारः तस्मात्‌ 


गुणश्च षोडशकः षोडशात्‌ पन्वभ्यः पच भूतानि 
: इत्युक्तत्वात्‌ तच निराकरणम्‌ अपरे 
ग्रतिपादितमस्ति । ख । 


-३८ | प्रामाण्यविचारः १११ 


चेतनत्वात्‌ अजडत्वात्‌ स्वप्रति द्धव्यवदरे संशयादिव्युद्षसाय पणन 
येश्चत्वात्‌ अ्मववत्‌ अथौवयोघरूपत्वात्‌ व्यतिरेके पयादिषरिंति, सुध 
ति ज्ञातस्य स्पतरेरनत्वसिद्धिः। | 
नय क्षनं स्वातिरिक्तवेदनवेर्यर वेयत्वात्‌ कटशवदिति चेन 
तस्यापि विचारसदत्वात्‌। तथा दि 1 धर्मिगराकञ्ञानं स्वसंवे्य परसंवेर्यं 
वा! स्सवेयव्ये तेनैव हेतोब्धैभिचारःः । परसंवेयत्वेन तत्परस्यापि 
-तथेवलयनवस्था स्थात्‌। आकांक्षापरिश्चयान्नानवस्थेति चेत्‌ तर्हिं यत्र 
कापि चिध्रान्तिष्तचचरमज्ञानस्याप्र ेपरत्तिस्तद््रतिपत्तो िचस्मादा- 
रभ्य धर्थिक्ञानपरन्तमप्रतिपत्तिरेव प्रसज्यते। तथा च धभिप्रतिपय- 
सावाद्राधयालिद्धो हेत्वामाखः स्थात्‌ । हेव प्राकस्या "येव विकस्पे हेवुर- 
क्षातासिद्धोऽपि स्थात्‌ । तस्मात्‌ ज्ञानं स्वथ॑प्रकाशकः क्ञानत्वात्‌ अन्थव- 
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अव नैयायिको की आपत्तिर्यो का विचार करते है। इन के 
मतानुभार कलश आदि जो वस्ठं ्ञेय दैवे किसी दृप्तरे ज्ञान द्वारा 
जानी जाती दै, रान मी एक हेय है अतः उत का ज्ञान किसी दूरे 
ञान को होगा - उसी को नी हो स्करेगा | किन्तु यह आपत्ति ठीक 
नही दै । जब किप्ती अनुमान मे वादौ धर्मी का बभणिन करता दै पा 
डतु का प्रयोग करता दे उस समय वह अपने इस धनि-ज्ञन या दहेतु 
ज्ञान को जानता दै या नही १ यदि जानता है तो यह स्वक्षेदन से 
भिन्न नी है| यदि क कि वादी क इस ज्ञान काक्ञता कोई दूरा 
हेतो इष दूसरे के ज्ञान की ज्ञाता कोद त्तरा ओर तीसरे के उस ज्ञान 
का ज्ञाता कोई चौथा मानना होगा ~ अ।र यह अनवस्या दोष दह्येता दै। 
पिर यह सर्लसी बात है करि जो अपने घर्मि-वर्भृन या हित्‌-श्रयोग को 
नदी जानता वह अनुभाति का ग्रयाग नही कर सकेगा | व अतः ज्ञन 


४ १ यत्‌ स्वपे न भवति त चेतने न भवति । २ क्षनान्तपवे्म्‌ + 
३ धरमिग्ादकनञानस्य वैयलवेऽमि स्वापिरिक्तवेदनवे "ववामावः ॥ ४ य॒तः परेथं कथ्यते 

ततः अप्रतिपत्तिः अषरिच्छि्तिः । ५ देउमाहकं ज्ञानं सखवहवेवं प्रवे वा सखदवेचते 
चेतेव देतोन्य॑भिवारः इत्यादि सवं जेयम्‌. |, ९ सवस्य प्रकाशकम्‌ ६ 


११२ विश्वतच्छप्रकाक्चः [३८ 


घानेन अर्थप्रकाद्रात्वात्‌ ईश्वरज्ञानवत्‌ क्षसित्वात्‌ प्रमाणत्वात्‌ व्यतिरेके 
चक्चुराद्िवद्‌?। तथां ज्ञानं स्वसंवेम्‌ अस्मदादिप्ल्यक्नात्मगुणत्वात्‌ 
व्यतिरेके खंस्कारवत्‌ः। अथ सुखादिभिर्हतोव्येभिचार इति चेन्नः । तेषामपि 
तेनैव देत॒ना" स्व्वेदनत्वसिद्धेः। तथा हि खादिकं स्वसवेयम्‌ 
अस्मदादिप्रत्यश्चात्मशुणत्वात्‌ व्यतिरेके संस्कारवदिति। नयु वुद्धधादीनां 
स्वसवेद्यत्वेल प्रत्यष्चत्वाभावः किंतु अज्चव्यवसायेने"वेति चेन्न । अटुभ्यव- 
खायस्यान्येत प्रत्यक्चत्वं तस्याप्यन्येनेत्यनवस्थाप्रसं गात्‌ । अुमानवाधि- 
तत्वाचयं । तथा हि । आ घटज्ञानं घटविपयज्ञानविषभ्यं घरविषयत्वात्‌ 
धटस्म॑रणवदिति नैयायिकवैरोपिकाम्‌ धरति ज्ञानस्य स्वसंवे्यत्वसिद्धिः । 
नयु वीतं ज्ञान न स्वसंवेद्यं करणत्वाधच्यश्चुसदिवदिति येन्न; 
अथेप्राकट्धेन हेतोव्येभिचासात्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ करणक्ञायविपयानु- 
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स्वयप्रकाडी है - खुद को जान सकता है | नैयायिकं इखरके ज्ञान को 
स्वयेपरक्रारी मानते ही दै उसी प्रकार समीके ज्ञान को स्वसंवेय मानना 
चाहिए । ज्ञान एसा गुण है जिसे हम प्रक्ष से दी जानते ह अतः बह 
स्वसवेय है । आत्मा के सुख आदि गुण स्वसंवेय हैँ उन्हीं मे ज्ञान का 
मी ,अन्तर्मावि ह्येता है | इस के विपरीत संस्कार आदि गुण स्संवे् 
नही हैँ उन का प्रक्ष से ज्ञान भी नही होता । बुद्धि से किसी न्नानका 
स्वस्वेदन नही दयता ~ सफ अनुव्यवसाय होता है - पर्ववतीं ज्ञान 
 उत्तरवती ज्ञान से जाना जाता है ~ यह कथन भी युक्त नही वरयो कि 
सस अजुन्यवसाय से ज्ञान के प्वयक्ष जाने जाने का स्पष्टीकरण नही होता 
प्रुत पहला बान दुसरे द्वारा, दूसरा तीसरे द्वारा तथा तीसरा चये 
दारा जीना जाता है - यह अनवस्था दोप ही होता है | धट ओर घट 
काज्ञान ये दानां एक दही द्वारा जने जाते है अतः ज्ञान का स्वसंवेध 
होना सिद्धहै|' , ` 
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१ यत्‌ स्वयपरकारकं न तत्‌ जानं न यथा चष्ठरादिः ] २ स्वयवेयो न भवति 
6 अस्मृदादिप्रल्क्षात्मगुणोऽपि न भवति यथा सस्कारः । ३ खखादीना भस्मदादिभ्रय- 
 क्ालयुगलेऽमि , दतरवेधतवामावादिति चैन्न । ४ खखादिकं स्वस्वेयम्‌ सत्मादादि- 
-अतयलात्मगुणलात्‌ 1 ५ उन्तरघटज्ञानेन पूरवघरनज्ञानस्या प्रत्यक्तम्‌ अनुव्यवसायः 1, ६ यः 
पटाने न विपयः । ७ भाह मते करणक्ञानं परोक्ष फलन्ञानं मर्यम्‌ । 


-२८ | प्रामाण्यविचारः ११३ 


मितपृत्पत्तौ अर्थप्राकटयस्य करणत्वेऽप्यस्वसंवेचत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ 
कर्णजान स्वसंवेयम्‌ अव्यवधानेनाथप्राकटयजन कत्वात्‌ अव्यवधानेन 
ज्ञ्िकरणत्वात्‌ परनिरपेश्चतया आत्मप्रकाशत्वात्‌ व्यतिरेके चश्चुसदिः 
चदि्ति भां प्रति नानस्य स्वसवेदनत्वसिद्धिः। अन्येषां तत्‌स्वसंयेदन- 
ज्ञाने विप्रतिपच्यभावात्‌ ताय्‌ प्रति न किचिदुच्यते । 
पच ज्ञानस्य स्वसवेद्यत्वात्‌ स्वरूपे अप्रामाण्याभाव एव । तत्र 

प्रामाण्योत्पत्तिपरिच्छिन्ती अपि स्वत एवेति स्थितम्‌ । तदुक्तं समन्त- 
भद्रस््रामिनिः 

मावप्रसेयापेक्चायां प्रमाणामासनिह्ववः । 

वददिःश्रसेयापेश्चायां प्रसाणं तन्निभं च ते ॥ इति । 

( आ्तमीमासा का. ८३ ) 





ज्ञान करण है ~ जानने का साधन है - अतः चक्षु आदि के 
समान बह भी अपने आप को नही जान सक्ता - यह मीमासर्कों का 
आक्षेप है | किन्तु यह्‌ अयोग्य है । किसी पदार्थं का स्पष्ट ज्ञान होता 
डे ओर फिर इस ज्ञान का अनुमान मे उपयोग किया जाता है उस समय 
यह ज्ञान करण तो होता है - अनुमान का सावन होता है किन्तु 
स्वसंवेय भी होता है ~ यदि उक्तका वक्ताको सत्रेदनन द्योतो अनुमान 
मे उस का प्रयोग सम्भव नही होगा । अतः करण होने जीर स्सेवेच 
होने में विरोध नी है । ज्ञान करण होने पर भी उसे जानने के लिये 
किप्ती दूसरे सहायक कौ जरूरत नही होती अतः वह स्वसंवेच है । 

इस प्रकार ज्ञान अपने स्वख्प के विषयमे हो तो कमी अप्रमाण 
नदी होता | तथा स्वरूप-विषयक ज्ञान का प्रामाण्य भी सखतः दी ज्ञात 
डोता है । इसी लिए समन्तमद्र स्वामीने कहा है - ‹ मवप्रमेय ( स्वरूप 
के विषय ) की अपेक्षा से प्रमाणमासत का अस्ति नही होता। बाह्य 
म्रनेय की अपेक्षा से प्रमाण तथा प्रमाणाभास दोन का अस्ति मान्य हे | 


न 0 0 (ज 


१ यत्‌. स्वसंवेद्य न तत्‌. अव्यवधनेनार्थप्राकरयजनकं न यथा चष्ठुरादि \ 
२. वीद्धादीनाम्‌ । 
चि.त्‌.८ 
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धानेन अर्थप्रकाश्चत्वात्‌ ईण्वरज्ञानवत्‌ क्षकतित्वात्‌ प्रमाणत्वात्‌ व्यतिरेके 
चश्चुरा्िवव्‌?। तथां ज्ञानं स्वसैवे्यम्‌ अस्मदाद्िप्रलयक्षास्गुणत्वात्‌ 
व्यतिरेके खंस्कारवत्‌ः। अथ छखादिभिहैतोव्य॑भिचार दति चेश्नः । तेषामपि 
तेनैव टेत॒ना स्वस॑वेदनत्वसिद्धेः। तथा हि खादिकं स्वसंवे्यम्‌ 
अस्मद्‌ादिप्रत्यक्चात्मणुणत्वाद्‌ व्यतिरेके संस्कारवदिति। ननु बुद्ध्यादीनां 
स्वसवेयत्वेन प्रव्यक्छत्वाभावः किंतु अचचव्यवसायेनेवेति चेन्न । अदुव्यव- 
सायस्यास्येन प्रत्यक्चत्वं तस्थाप्यन्येनेत्यनवस्थाप्रखगात्‌ । अनुमानवाधि 
तत्वा । तथा हि । आद्य घशज्ञानं घटविषयन्ञानविषभ्यं घरविपयत्वात्‌ 
घटस्मरणवदिति नैयायिकवैरोपिकान्‌ प्रति ज्ञानस्य स्वसंवेद्यत्वसिद्धिः 
नव॒ गीतं ज्ञाने न स्वसंवेद्यं करणत्वाभच्चक्चुसदिवदिति येन्न) 
अ्थैप्राक्येन हेतोव्यैभिचायात्‌। तत्कथमिति चेत्‌ करणक्ञाययिपयानु- 





^^ +^ ^ ~~~ 


स्वयप्रकारी हे - खुद को जान सकता है | नैयायिक ईश्ररके ज्ञान को 
स्वयप्रक्रारी मानते ही है उसी प्रकार समीके ज्ञान को स्वसंवेय माननां 
चाहिए | ज्ञान सा गण दहै जिसे हम प्रत्यक्ष से हयी जानते ह अतः वह 
स्पसवे् हँ | आता के सुख आदि गुण सवसंवे् हैँ उन्दी मे त्रान का 
मी अन्त्वि होता है | इतत के विपरीत संस्कार आदि गण स्ववेब 
नही हं उन का प्रक्ष से ज्ञान मी नही होता| बुद्धि से किसीज्ञानका 
स्वसवेदन नही होता ~ सिफ॑ अलुव्यवसाय होता है _ पर्वव्ती ज्ञान 
उत्तरता ज्ञान से जाना जाता है ~ यह कथन मी युक्त नही कर्यो कि 
इस अनुन्यवसाय से ज्ञान के प्र्यक्ष जाने जने का स्पष्टीकरण नही ह्येता! 
्र्युत प्रहला जान दूसरे द्वारा, दसरा तीसरे दवाय तथा तीसरा चये 
हारा जना जाता हं ~ यह अनवस्था दोपदी ह्येता है| घट ओर घट 
काज्ञान ये ठान एक दही दारा जने जाते है अतः ज्ञान का स्वसंतरेव 


होना सिद्ध है 
र 1८. ल 1 

१ यत्‌ स्वयग्रकालक न तत्‌ ज्ञानं न यथा चक्षुरादिः} २ स्वयंवे्यो न मवति 
स अस्मदादिप्रयक्षात्मरुणोऽपि न मवति यथा सस्कारः खुखादीना अस्मदादिप्रय- 


(क्षात्सगुणलवे प स्वसवेधत्वामावादिति चैन्न ! ४ सुखादिक स्वसवे्यस्‌ अस्मादादि- 
अत्यलनात्मयुणलात्‌ 1 ५ उत्तरघटनानेन पूरैवटजानस्या प्रत्यक्षम्‌ अचुव्यवसायः' 1. & यः 
पटनान न विपयः । ७ भह मते करणन्ञानं परोक्षं फलन्ञान प्रत्यक्षम्‌ । 


-२८ ) प्रामाण्यविचारः ११३ 


भिस्पुत्पत्तौ अर्थप्राकट्यस्य करणत्वेऽप्यस्वसंवेचत्वाभावात्‌। तस्मात्‌ 
करणजाने स्वसंवेयम्‌ अबव्यवधघानेनाथघ्राकटयजत्कत्वात्‌ अव्यवधानेन 
ज्ञपिकरणत्वात्‌ परनिरपेश्चतया आस्मप्रकाशात्वात्‌ व्यत्तिरेके चश्चुसदि- 
वदिति भाट प्रति नानस्य स्वसवेदनत्वसिद्धिः। अन्ये ततस्वसंवेदन- 
ज्ञाने विप्रतिपयभावात्‌ ताय्‌ प्रति न फिचिदुच्यते। 

एव ज्ञानस्य स्वसवेचत्वात्‌ स्वरूपे अप्रामाण्याभाव एव । तच 
आमाण्योत्पत्तिपरिच्छित्ती अपि स्वत एवेति स्थितम्‌ । तदुक्तं समन्त- 
भृदस्वामिभिः 

मावप्रसेयापेश्चायां भमाणासासरिहवः । 


चहिःप्र्ेयापेश्चायां प्रमाणे तच्चि चते ॥ इति। 
( सआक्तमीमासा का. ८३) 


जान करण है ~ जानने का साधन है ~ अतः चक्षु आदि के 
समान वह भी अपने आप को नही जान सकता -- यह मीमासकों कां 
आक्षेप ह । किन्तु यह अयोग्य है | किसी पदा्थका स्पष्ट ज्ञान होता 
ड ओर फिर इस ज्ञान का अनुमान मे उपयोग क्रिया जाता है उस समय 
यह ज्ञान करण तो होता है - अनुमान का साधन होता है - किन्तु 
सखसंवेय भी होता है - यदि उप्त कावक्ताको सेत्रेदनन होतो अनुमान 
मे उस का प्रयोग सम्भव नही होगा| अतः करण दयन अर स्वततवेय 
होने मे विरोध नही दहै । ज्ञान करण होने पर भी उसे जानने के लिये 
किसी दूरे सहायक कौ जरूरत नही होती अतः वह स्वसंवेच है । 

इस प्रकार ज्ञान अपने स्वरूप के विप्यमेदहो तो कमी अप्रमाण 
नही होता ] तथा स्वरूप-विषयक जान का प्रामाण्य भी सखतः दी ज्ञात 
होता है । इसी लिए समन्तभद्र स्वामीने कहा है ~ ‹ भावग्रमेय ८ सरूप 
के विषय ) की अपेक्षा से प्रमाणमासर का अस्तित्व नही होता| बाह्य 
अमेय की अपेक्षा से प्रमाण तथा प्रमाणामाप्त दोनो का अस्तित्व मान्य है}, 


ण ण 


१ यत्‌ स्वरंवेदय न तत्‌. अन्यवधानेनार्थप्राकटयजनकं न यथा चुरादि । 
> वोद्धादीनाम्‌ । 
वि.त्‌.८ 
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[ ३९. साध्यमिकानां वाह्यपदार्थामाववादः तक्निरासश्च । | 

अथः मद बहिः्रेथापे्चायां परमाण तचिभरच ते इति क्थक्तारः 
कथ्यते । वदिप्र्ेयस्यैभ्वासमवात्‌ । तथाहि । घटोऽस्तीति कैन ज्ञायते । 
ज्ानमत्रेण घटक्ञानेन वा । ज्ञानमघ्रेण चेदतिप्रसंगः पटर्कुटखकरादि- 
ज्ञानेन घटाभावन्नानेरापि° घसोऽस्तीति निश्चयप्रसंगात्‌ । अथ घरज्ञनेन 
घरोऽस्वीति निश्चोयत इति चेन्न । इतरेतराश्रयप्रठ॑गाष्‌ । नस्य घट- 
निश्चायकत्वे सति घरलिश्चयः घटज्ञानत्वे सति घटनिश्चायक्त्वभिति। 
तस्मात्‌ घ्रटादिवदहिरथनिश्चायकग्रमाणामावात्‌ वहिः प्रमेयाभाव श्व । 
तथा च प्रयोगः । वीताः प्रत्ययाः निसछस्वनाः प्रत्ययत्वात्‌ श्युक्तौ रजत. 
प्रत्ययवत्‌, 1 अथ शुक्तौ रजतप्रत्ययस्य निसाङस्यवतत्वाभावात्‌ साध्य. 
विकटो च्टान्त इति चेन ¦ वीतो विषयः असन्नेव आान्तिविषयत्वात्‌ 
स्वप्ननभोसक्षणवत्‌ । तथा वीतो विषयः असन्नव अथक्रियासमथैत्वात्‌ 
तत्राविद्ययानत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । तथा नेद्‌ रजतयिति ज्ञात प्रागप्यसस्वा- 
वेदकस्‌ अवाधितप्रतिपेधघ्रत्ययत्वात्‌ निर्विषाणं खरमस्तकमिति 


३९. पाध्यभिकों का निराकरण-- माध्यमिक बौद्धो का कथन 
हे कि विश्वमे वाद्य पदाधदही नही दहै अतः उनके विपयमे प्रमाण या 
प्रमाणानात्त का ब्रन नदी उठता वे प्रश्च करते कि घट का ज्ञान 
सिफ॑ज्ञानसेहोताहै या विरिष्ट घल्ज्ञानसे होता है? यदि सिर्फ ज्ञान 
सेघटकाज्ञनदहोतादहैतो पट-्ानसेभी घट का ज्ञान होना चाहिये 
किन्तु रा होता नही है| घटनान से घट का त्रान ह्येता है यह कहना 
परस्परश्रयहे क्यों करिघट को जाने विना घटज्ञान का अस्ति सम्मद 
नही है । अतः घट आदि बाह्य पदार्थो का निश्चय किसी प्रमाण सेनी 
हो सकता } घट आदि काजो त्रान प्रतीत होताद्ै बह सव सपमे 
प्रतीत होनेषाली चादी के समान अथवा खप्न मे आकारा के भक्षण के 
समान निराधार है] ये सव पदार्थं आकार क्रे पूल के समान या गर्दभके 


(4 


साग के समान शून्यरूप है क्यो कि इन से कोई अर्थक्रिया सम्भव नदी 


^ ^ ~~ ~~ = > 


) तिन्ञानादतवादी 1 २ कथमित्ययैः । ३ वहि-प्रमेयं घटपथदिकम्‌ | » तत्रापि 
] भ १ यक्तं पवि (न 
नानमत्रं वतेते । ५ क्त! रजतनान निराठम्बनम्‌ । 
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ज्ानव्दित्यसवख्यातिसखमश्वनेन दुक्ती रजतज्ञानस्य निसोटस्वनत्वः 
सिद्धेः तथा च सर्वप्रत्ययानां तियार्श्बनत्वसिद्धौ वदि.प्रसेयस्याभावात्‌ 
कथ विश्वतशवप्रकारायेति नमस्कार्श्छोरस्यायदिरोपण जायन इति 
माध्यमिकः प्त्यनोचन्‌ ! 

तदुक्तं विचाससखहत्वात्‌ । व्यािवरुमवदस्व्य परस्पानिषछापादर्नं 
तकः । सं च आत्पाश्रय इतरेतराश्रयः चक्रकाश्रयः अनवस्था अतिप्रस्म 
[१ ~, ~, , सू = १, (~ न ^ वि ये 
इति पश्चवा धि्दे । तत्र सूरौथिद्य सिथोः विरोधः इध्वापादस चिप 
अपर्यवस्रानसिति तक्छदोपाश्चत्वारः । प्रपाजे असिद्धादिदोषवत्‌ । तथा चं 
श्वो ऽस्तीति फेन निश्चीयते ज्ञानमाच्रेण घटज्ञानेन वा, प्रथयपक्षे अतिप्रसंग, 
द्वितीयपक्षे इतरेनराश्रवप्रसंग इति वदता वादिना" तक्रभिासावेवोपन्यस्तो | 
विपर्यये अपयैवसानमि'व्येतद्‌ दोपदुष्ठत्वात्‌ । अश्य प्रथमपश्चे तस्माद्‌ 
घरज्ञारेल चसे ऽस्तीति लिश्चीयते इति विपये पम्॑बवानं यतः इति 


५५१ ५८ ^ ^ † ^*^~~ ^~.^.~ ^~ 


हे | जव विश्वमे पदाश्र ही नही है तव " सव तरो के प्रकराराकः यह 
इस्‌ ग्रन्थ के मंगलाचरण का याब्द निरथक सिद्ध होतादहै। 


माध्यमिको का यह कथन हमे अुक्त प्रतीत होता है । उन्म ने 
तर्के प्रतिवादी के मत का विरोध कियादहै। व्याति करे आघार ते 
प्रतिवादी को अनिध बात सिद्ध करना तकं कहलाता है| आत्माश्रय, 
इतरेतराश्रय, चक्रक, अनवस्था तथा अतिप्रसण ये तकं के पाच प्रकार 
हे। किन्तुतर्ककेमी चार दोप दह्येते है - मूल प्रतिपादन शिथिल 
होना, कथन मे परस्पर विरोध होना, प्रतिवादी को इष्ट दात स्वीकार करना 
तथा उसके प्रतिकरूल वात सिद्धन करना | माध्यमिर्को ने उपर्युक्त कथन 
मे (पट.ज्ञन से घट का ज्ञान द्येगाः यह अतिप्रसंग तथा "घटज्ञान से 
चटका ज्ञान होगा" यह्‌ इतरेतराश्रय ेसे दो त्क प्रस्तुत किर है | ये दोर्नो 
तकं दूपित है क्यों कि इन से प्रतिवादी के विरुद्ध त्च सिद्ध नही होता| 


‹ पट-ज्ञान से घट है यह्‌ प्रतीत होगा यह कथन विद्ध त्ख को 


१ यथा निर्विषाणं खरमस्तकमिति ज्ञानम्‌ अषखावेदफं तथा । २ अथं जान- 
छमन्वितो मतिमता वैमापिकेणाहतः, प्रत्यक्षं न दि वाद्यवस्तुविषयं सौत्रान्तिकेणादतम्‌ । 
यौगाचारमतानुसारसिमतयः साकारुद्धि परे मन्यन्ते खल्ल मध्यमा जडधियः! ३ परस्रम्‌ | 
ख विज्ञानष्धतवादिना । ५ परत्तानेनेव लद्ुरक्धानेनैव इति पथैवसानं नास्ति । 
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चेश्व । तथापष्टापादनमित्येतहोष दुत्वेन अतिप्रसंगस्य तकांभासत्वात्‌। 
तथा द्वितीयपश्चेऽपिः तस्मादितरक्ञानेनः धघरोऽस्तीति निश्ीयत 
इति विपये पर्यवसानं कर्तव्यं तथा सत्ति ्रत्यक्षवाधि- 
त्वेस विपर्यये" पयैवसानास्षमवात्‌ तकाभासत्वमेव मवदुक्ततरेतय- 
श्रयस्येति । {कि च । क्षनिन तेय निश्चीयते प्रकारकथ्रदीपादधिना प्रकार्य 
प्रकारावत्‌ः । न च तस्य घलादिविनगेपणतयाः प्रकाशनमस्ति । तद्वदु- 
त्पन्चं चलापि घयाद्िवि्ेषणमन्तरेणेवः योग्यदेदाकाखायस्थितानेकाथीन्‌ 
निश्िनोतीति एकक्ञानिमेकाभग्रहणासाव' एवं । तत्‌ कथमिति चेत्‌ णक- 
दरव्यग्रहणेऽपि सचादिजातीनां सखस्याद्िशुणानां दे चकाखर्दीनां च श्रहणात्‌ 
एकगुणादिग्रहणेऽपि तद्‌श्रयाधितादीनामपि य्रहणाच । नु ण्व चेदेक- 
ज्ञनन सकराथग्रहण प्रसज्यत इति चत्‌ तदस्त्येव केवल नानेनैकेन 


सिद्ध नही करता क्यो कि ' घट है? यह हम अमान्य नही दै । दूसरे, 
' पटज्ञान से घट काज्ञान होता हैः यह विरुद्ध तच प्रत्यक्ष से ही 
बाधित है अतः माध्यमिक उस का सहारा नदी ले सकते। (यह 
तान्त्रिक विवाद छोडकर विचार करे तो) तात्पयं यह है कि जिप्त प्रकार 
मकाद साधारण खूप से सभी वस्तुर्ओ को प्रकाशित करता है उसी 
प्रकार नान साधारण खूप से सव वस्तुओं को जानता है | जैसे घट का 
म्रकाङ; पट का प्रकारा यह भेद करना सम्भव नही वैसे घट का ज्ञान, 
पट का ज्ञान ये मिनन मानना योग्य नही] एक ही ज्ञान योग्य समय तया 
प्रदेशा मे स्थित अनेक पदार्थो को जानता है | एक घट केज्ञानमे भी 
अस्ि्वादि सामान्य, संख्यादि गुण तथा स्थान, समय आदि कई वातो 
का ज्ञान समाविष्ट रहता है | तब एक ही ज्ञन सव पदार्थ को क्यो नही 
जानता यह आक्षेप योग्य नही क्यों कि सव पदार्भो को जाननेवाल्षि एक 
केयल ज्ञान का अस्ति जेन दर्शन को मान्य द्यी है| रिरि सभी 
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१ भषटजाने घटोऽस्तीति विपथेयः। २ घटोऽस्तीति अस्माकं जेनानामि्मेव । 
३ घटजानेन वा इति । » अघटज्ञानेन । ५ अषटज्ञानेन घटोऽस्तीति विपय्ये । ६ यथा 
मदौपादिना प्रकादयवश्तुनः प्रकारः निश्चीयते । ७ प्रदीपः घटग्कारकः प्रदीपः पटपरकाराकः 
इति लियमो नास्ति 1 ८ ज्ञानं घटविषय वा पटविषय वा इति विकेषणमन्तरेण । ९ घट- 
जानन षर एव गृह्यते परज्ञानेन पट एव गृह्यते इति नियमाभावः । 


-३९ ] श्रान्तिविचारः ११७ 
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सकङा्ग्रहणम्‌ । अथ तथा खकलात्मनानानामनियततविषयत्वेनः 
सकछारथग्रहणप्रसंगात््‌ सर्वस्य सवनतापत्तिरिति चेन्न ! स्वावरणविंग 
मानुरूपयोग्यतया सकखनानानां प्रतिनियत्ताथेव्यवस्योपपत्तेः । आचरण 
च अन्ानकारण स॒प्रसिद्धमेव । तथा च घरनानेनान्थक्ञानेन चा घ्रटो 
गरहयते इति विकद्पस्यावक्राश एव न स्थात्‌ । 

यद्प्यन्यदनुमानम्‌ अचचत्‌-वीताः प्रत्ययाः निसरस्वनाः प्रस्ययत्वात्‌ 
क्तौ रजतप्रत्ययवदिति-तदचार्चताभिधानं विचारासदहत्वात्‌ । तथा हि 
स्वस्रवेदसप्रत्ययेन व्यथिचार^स्तावत्‌ । धर्मिग्रादर्क प्रमाणं निसरस्वनं 
साटस्वनं वा । खाङम्बनस्वे तेनैव हेतोव्यभिचारः- । नियखम्बनत्वे हेतोः 
स्वरूपासिद्धत्वप्‌ । दष्ठान्तग्राहकस्यापिः सालस्बनत्वे तेनैव देतोष्यै- 
भिचारः निसयङस्वनत्ञे आध्रयदीनो टष्टान्तः स्यात्‌ । युक्ती स्जतक्ञानस्य 
नियलस्वनस्वाभावात्‌ साध्यविकलो दष्ठान्तश्च । तथा हि । वीतं रजतनार्चं 
निराखम्ब्तं न मवति । पुरोवर्तिचकचकायमासणकुभासुररूपवस्त॒विषय- 
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आत्पा्ओं को सव पदार्थो का ज्ञान क्यो नही द्योता इस परश्च का उत्तर 
यह है कि जिसज्ञान का आवरण जितना दर होता है उतने दही पदार्थो 
का उसे जनान होता है । विसिन्न आत्गाओं के अन्नान-आवरण विसिन्न 
है अत" उन्हं धियिन्न संख्या मे पदार्थो का ज्ञान होता है। अतः घट का 
ज्ञान सिर्फ जानसेदोतादैया घटज्ञनसेदह्योतादहै ये विकल्प करना 
व्ये है। 


सीप मे चादी का ज्ञान निराधार है उसी प्रकार सब त्रान निरा- 
धार्‌ है यह अनुमान भी योग्य नही | स्वरसत्रेदन ज्ञान का अस्ति उस 
कते विरुद्ध है) वादी अनुमाने धर्मी का वर्णन करता दै यह धघमीं का 
ज्ञान भी यदि निराधार ह्यो तो अनुमान व्यर्थ होगा ] यदि पह ज्ञान साधार 
है तो सव ज्ञानो को निराधार्‌ केसे कह सकते हैँ ? दान्त कान्नानमो यदि 
निराधार्‌ हो तो अलुमान-प्रयोग अप्तम्मव होगा | दृसरे, सीप मे चादी 


^ 








१ एकन्ञानेन घट एव ग्रू्यते इति नियतविषयत्रम्‌ एकनानेन बहूना विषयलम्‌ 
इति अनियतविपयलम्‌ 1 २ स्व वेदयतीति स्वसवेदनम्‌ इ्युकते स्वम्‌ आरम्वनं जातम । 


धर्मिग्राहकस्य प्रमाणस्य प्रत्ययत्वेऽपि निरालम्बनल्ाभाव । ४ टृ्टान्त्राहक ग्रमाण 
साखम्बन नराटम्बन वा सारम्बनतवे इत्यादि । न 
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त्वात, संध्रतिपवन्त(नवदितिः । यद््व्यत्रास्यवाधि वीतो विग्थः अघतनेव 

श्रान्तिधिषयत्वात्‌ स्वप्तनभोमश्चणवदिवि छुकतौ रजतनाचस्य निसङम्व- 
तत्विदं साध्यविकलो दष्ठान्तं इति तदसत्‌ । घर्मिणः प्रमाणयोचसतवे 
टेतोः स्वरूपासि्धत्वात्‌। कथ प्रमाणगेचरे वस्तुत श्रान्तिवित्रयत्वाभा- 
वात्‌ धर्मिणः प्राणगोचरत्वामवे डेवोसश्रयासिद्धत्वाच्च। पतेन 
वद्प्यन्यद्‌नुमाचद्यमभ्यघाधे-वीते विवयः अखन्तेव अर्थत्चियायाम्‌ 
असमथैत्वात्‌ः तत्राचिद्यमानत्यात्‌ खपुप्पवदिति-वदपि निरस्तस्‌ । धर्मिणः 
प्रमाणगेचरत्वे तदगोचर्वे चोक्तदोपस्य एतदवुमानह्येऽपि समानत्वात्‌ । 
कनि च शुक्तिरजतद्रष्टः पुखपस्य संतोपेढसाध्नादमानतदखोपसपेणायथे- 
क्रियाकास्त्विसद्धाचेन अशक्रियायाम्‌ असमधैत्वादिव्यकि्धो डेन्वाभासः 

तत्राविवभानत्वादिव्ययमपि दनुः साध्यसमत्वेनाःसिद एव स्यात्‌ । 
यदप्यन्यदरुमान प्रत्यपादि ~ तथा चैदं रजतमिति ज्ञाय प्रागप्यसचविद्‌- 
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का ज्नान निरावार्‌ नही होता अतः इस अनुमान का उदाहरण मी दोपर- 
युक्त दे । सामने पडी हृद चम्कीली सफेद तेजस्वी र्ग कीं वस्तु (सीप ) 
आधारभूत हयेन पर हयी यह चादी काज्नान द्योता है अतः यह निराधार 
नदी है| स्वप्र भे आका के भक्षणके समान ये विपय श्रममूलक है 
यह कथन सी योग्य नही | यदि समी विपय श्रममलक हां तौ अनुमान 
म धमां का वणन भीं भ्रममलक्र होगा - फिर उसे प्रभाणसिद्ध नदी कह 
सकगं | तदनप्तार सव अनुमान थी खरनजनक््‌ ही देने | ये विपय अग्रक्रिया 
म अनय हं अतः अपतत्‌ हं यह कहना सी ठीक नही क्यौ कि सीप म 
चटाकेज्ञनसे मी चादी दे कर्‌ प्रसन दह्योना, उस के समीप जाना 
उसे उठा कर देखना आदि अक्रिया द्येनी है। ये विप्रय अत्रि्यमान 
ह अत असत्‌ ह यह कथन मी उपयुक्त नही } अविद्यमान होना आर 
असत्‌ होना ये दोन एकी दे अतः एक को दूसरे का कारण वनलाना 
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१ जुक्तिलक्षणवस्तु तदेव विषयो यस्य रनतनानस्य ) २ यधा संप्रतिपन्ननानस्य 
पुरोवतियदाधः विष्यः स तु सारम्बन । ३ वीतो विषयः इति धर्मा स ह प्रमाणमोचरः 
अप्रमाणगोचरो व्‌ | ४ छक्तो रजतनज्ञान वर्तते तत्‌ किं अर्थक्रिया्मथम्‌ अपि तु न तस्मात्‌ 


अथक्रिप्र-अह्तमथतात्‌। ५अपन्‌उति साव्यसू अवियमानलमपि अतत्‌ इति साध्यतमलम्‌। 


-२३९ | इश्रनिरासः ११९. 


कम्‌ अवाधितप्रतिमेधप्रत्ययत्वात्‌ निर्विषाणं खरमस्तकासति प्रत्ययवत्‌" 
इत्य सतख्यात्िसमथेचेन दुक्त र्जतक्ञानस्य तिराङम्बनत्वसिद्धिरिति 
तदप्यसमञ्चसः किद्धसाध्यत्वेन हेतोरय्कचित्करत्वात्‌ । कुतस्तथाविधा- 
सत्‌ व्यातेरस्माधिर्डवीङतत्वात्‌ । प्वं चेत्‌: शुक्तिरजतक्ञानस्य निसखस्व- 
नत्वसिद्धिरिति चेन । पुरोव्तिचकचकायमानश्ुक्कभास्ुररूपविदिषठ- 
पदाथस्य° तद्‌ाङम्बनटः ल" प्रतीयमानत्वात्‌ । तया दि । बीतं ज्ञानं निसल- 
श्वन्‌ म॒ मवति प्रतीयमानविग्यलात्‌ संप्रतिप्रचज्ञालवत्‌। तथा वीतो 
विषयः असन्‌ न भवति प्रतिभासमानत्वात्‌ जिघुश्लाविपयत्वात्‌ प्रव्रत्ति- 
विपयन्वास्च व्यतिरेके खपुप्पवदितिः द्ुक्तिरजतादिज्ञानस्यापि साल- 
स्वनत्वसिद्धिः ! तस्मात्‌ धरश्चब्दः वर्स्वाभिघेयवाचकः अखण्डपदत्वात्‌ 
जाचशयब्दवदिति प्राथिव्यपूतेजोवायुकाखाका्ादिवदहिःप्रमेयस्य प्रमाण- 
प्रसिद्ध्वात्‌ विश्वतखप्रकाशायेति नमस्कारदखोकस्या्च विरोध्णे 
खखेन जाघव्यते। ततश्च वहिश्रमेयापिश्ायां प्रमाणं तजजिभे च ते * इति 
युक्तमेवोक्तमाचा्यंवर्येण० | 
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उचित नदी | ' यदह चादी नही है ' यह बाद मं उत्पत ह्येनेवाला ज्ञान 
पहले मी उस विपथ के अमघको सूचिन करता दै यह कथन तो 
रीक दहै क्यों कि यहा चादी का जमात्रहमे मी मान्य है| किन्तु इस 
से इत ज्ञान को निराधार नही कहा जा सकता ~ सामने पडी इई तेजस्वी 
चपकीली सफेद चीज (सीप) इस ज्ञान का आधार गरिचमान द्यी है। 
उसे उठने की इच्छा तथा तदनुसार प्रवर्ति होना इस बात का स्पष्ट 
गमक है कि यह ज्ञान निराधार नही है ताप्य यदै कि घट आदि 
दाब्द अपने अपने अर्थं के वाचक दँ | अनः ज्ञान के क्तमान ही परथिवी, 
जल, वायु, तेज, आकाश, काल आदि बाह्य पदाथ मी प्रमाणसिद्ध दै 
अत एव आचार्यं का यह्‌ कथन -- ८ बाह्य प्रमेय की अपेक्षा प्रमाण तथा 
अमाणामप्त दोनो का अस्तित्व मान्य है) तथा मंगलाचरण का “ सव 


तों के प्रकारक ' यह विरोपण ये दोनों उचित सिद्ध ह्येते है। 

१ असत्वावेदकम्‌ 1 २ न साघु } ३ अपतख्यातिरङ्गीकरियते युष्मा्िर$नेरिति चेत्‌ 
४ छुक्तिलक्षणस्य } ५ रजतन्ञान । £ यः असन्‌ भवति स प्रतिभासमानो न भवति यथा 
खपुष्पम्‌ । ७ समन्तभ्रेण | ट र 
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[ ४०, योगाचारम॑सता अस्मख्यातिः तन्निरासश्च । | 
ननु, तदयुक्तमेवोक्तमाचार्ैवर्येण व्िःप्रमेयस्थेवासंभवात्‌। कत 


इति चेत्‌ ज्ञानाकारस्येव अनादिवासनावश्चाद्‌ वदिसकासेपेतच्वेन प्रतीय- 
मानत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः! वीताः पृथिव्यादयः क्नानाद्व्यतिस्िःः 
प्रतिभासमानत्वात्‌ द॒क्तिरजतवदिति। तत्र शुक्तौ रजते विद्यते चेत्‌ 
तदेरोपसर्षणे तदथिभिस्तदुपरुभ्येतेव न बाध्येत तत्र रजताभावेन 
ग्रतिभासेत खरविपाणवत्‌ । तथा च पुरोदेरो अभावेऽपि प्रतिभासमाने 
रजतं कुतस्त्यमिति विचारे जानाकारमेव अनादिवासनावदाद्‌ वहिरा- 
कारोपेतं सत्‌ पुरोदेशे प्रतीयत इति जाधरीति। दाङ्खे चश्चुगते 
पित्तपीतिमासेपवत्‌ , श्चीरे जिह्ठागततिक्ततारोपवत्‌ । तथेव प्रयोगः। वीतं 
रजतं सविदाकारम्‌ः इन्द्रिथसंप्रयोगमन्तरेणापयेक्चत्वाद सयेद स्वरूपवत्‌ 1 
तथा वीत रजतं ज्ञानादव्यतिर्कं प्रतिमासमानस्वात्‌ संवेदनस्वरूपयदिति 
योगाचाराः आत्मख्याति प्रत्यवातिष्िपन्‌ । 

तेप्य ऽतच्क्ञाः तदुक्तस्य सवस्य विचारास हत्वात्‌। तथा हि । वदि- 
रथमावे सग्यगक्ञालमिथ्याज्ञानवियागो न स्यात्‌! संवादविसंवाद- 


४०. योगाचार्‌ सत का निरस--अव वश्य पदार्थो के अमात्र 
के समर्थक योगाचार वद्धो के मत का विचार करते है| इन के मता- 
सुसार अनादि वासना के वरासेज्ञानके दी विसिन आकार बाह्य ल्प 
धारण करते प्रतीत होते है| सीपको देख कर (यद चाद है! जस 
मरकर ज्ञान काही आकार प्रतीत ह्येता है ~ क्या कि समीप जने परर 
चाद प्राप्त नही होती } चादी न होते इए मी प्रतीत होती है इक्त का 
स्पष्टीकरण यही है कि यह वासना के वदहासेज्ञान को प्राप्त हए आकार 
से भिन्न नही है | जसे आखमे शख रोग होने परर बाहर के पदाथ 
पीले दिखाई देते है अथवा जीभ कडवी होने पर दुध कडवा लगता है 
उसी प्रकार वासना के वडा से बाह्य पदा प्रतीत होते है वास्तव मे 
उन का असित नही होता | जो मी प्रतीत ह्येता है वह सव क्ञान से 
अभिच है| 

योगाचार दार्शनिको का यह प्रतिपादन अयुक्त है } यदि वाह्य 
पदार्थो का अभाव माना जाय तो सम्यक ज्ञान ओर मिथ्या ज्ञान मे को$ 


न ~~ ~ 


१ विन्नानाद्रेतवादी । २ अभिन्नाः! ३ संविदः आकारो यस्मिन्‌ । 


-४० | द्श्वरनिराख प १२९९ 


ववभागासभवात्‌) ङुतः। ज्ञानानां स्वस्वरूपे विसं वादासभवात्‌। 1क च 
प्राथव्याद्रीनां सथिदाकारत्वे इर्दतया प्रतिभासो च स्यात्‌ एकत अहमह- 
कया प्रतिभास एव स्यात्‌। न चेष, वस्माच संविदाक्ासः एथिव्याद्यः; 
यदप्यदुमानमवोचत्‌-वीताः पृथिव्यादयः च्चानादव्यतिस्किः प्रतिमासम्राच- 
त्वात्‌ शुक्तिरजतवदिति तदसमञ्चस्च प्रतिमासमानत्वस्य हेत्वाभासत्वात्‌। 
तथा दि। पृथिव्यादीनां प्रतिभासमानत्वं स्वतः पस्तो वा। प्रथपरप् 
असिद्धो हेतुः पएथिव्यादीनां जडत्वेन स्वतः प्रतिभासखासंभवात्‌ । (देतीय- 
पक्षे विरुदो हेतः परथिव्यादीनां पस्ते जानात्‌ प्रतिभाखमानत्वस्य देत॒- 
` त्णज्ञीकारे तस्माद्धतोः प्रथिव्यादीनां जानादतिरिक्तत्वसिद्धः। शुक्तस्ज- 
य ज्ञानाकास्त्वाभागात्‌ साध्यविकरो चष्ठान्तश्च । अत्र यदपि प्रत्य 
काण रजत सविदाकार इन्दरियसंयोगमरन्तरेणापयोश्चत्वात्‌ संवे 

स्वरूपवदिति रजतस्य संविदाकारत्वसिद्धेम साध्यविक्खो टछठार्त इति 
तदयुक्तम्‌ । वाद्यत्वजडत्वादिना देतोव्येभिचासयत्‌ । कथम्‌ । चाह्यत्वज्ञड 
त्वादेः इन्द्रियसंधयोगसन्तरेणापयेश्चत्वसद्धादेऽपि सेविदाकारत्वाभाकत्‌। 
तथा यदप्यन्यदरद्धुमानमभ्यधायि-वीतं रजत ज्ञाचाद्व्यतिस्क प्रतिसा- 


+ च ५ ^-^ ^^ ^~ ^~ 


अन्तर नही रहेगा | जो जनान वस्तु के अनुद्य हे वह संव्रादी कहलातां 
है तथा जो ज्ञान वस्नं के विपरीत है बह विसंगदी कहलानारै। यदि 
व्य वस्तु ही नही है तो संवाद या विसंवाद कैसे होगा 2 अपने ही स्वख्प 
के विषय से ज्ञान में विसंवाद नही हो सकता | दृसरे, प्रध्वी आदि यदि 
ज्ञानके ही आकार दहतो ज्ञान मे “ यह पृश्वी ` इस प्रकार मिन्नतादद्क 
प्रतीति वयां होती दहै? "भे पथरी" उस प्रकार एकतासूचक प्रतीति 
क्या नदी हयेनी १ पृध्वी आदि प्रतीत द्योते हैँ अतः ज्ञान से अभिन्न है 
यह कथन भी अयक्त हे । पृध्वी अपने आपको तो प्रतत नही होती 
कयां कि वह जड दै। दूसरे किसीके ज्ञान को पृथ्वी प्रतीत होती 

यह इसी का गमकहं किपृश्वीसेज्ञान मिनहे ¦ सीप के स्थान 

प्रतीत होनेवाली चादी ज्ञान का आकारदहै क्यो कि इद्छिय संप्रयोग 

विना उस का अपरोक्ष ज्ञान होता है - यह कथन भी युक्त नही 
बाद्यता, जडता आदि काभी इन्दिय-सप्रयोग के विना अपेक्ष ज्ञान 
होता हे किन्तुवेज्ञान के आकार नही दहै} अतः चादी की प्रतीति का 
उदाहरण प्रस्तुत अनुमान में. उपयुक्त नही है | यह चादी प्रतीत होती 


के 
= 
ह्‌ 
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समानत्वात्‌ क्षानस्वरुपवद्रिति-तदप्यसाग्रतम्‌ 1 तस्य रजतस्यापि 
प्रतिमासमातत्वं स्वतः परता वा। प्रथमपश्चे असिद्धौ देतुः। स्तस्य 
जडत्वेन स्वतः ग्रतिभासमानत्वाद्वभवात्‌ । अश्च रजतस्य संचविद्राक्रारत्वात्‌ 
स्वतः प्रतिभाशटमानत्वं संयवनीति चेश्न। तस्य संविदटाकारत्वासिद्धः। 
अथ स्वतः प्रतिमासमानत्यात तस्य संविद्राकारत्वनिदधिरिति चेचच। 
इतरेदयाध्रयप्रसगात्‌। तत्‌ कथमिति चद्‌ स्वनः प्रतिमासमामन्वात्‌ 
रजतस्य संचिद्ाकारत्यं संविदाकारत्वात्‌ तस्य स्वतः प्रतनिभासमानन्य- 
मिति। हितीयपक्षे विष्टो हेतुः । परस्मान्‌ संवेद्रनान्‌ प्रतिचासमारन्वस्य 
देवत्वाद्गीमारे संवेद्नाद्‌ रजतस्य व्यतिरि्तत्वत्रसाधतान्‌। तस्माच्‌ 
पृथिव्यादयः ख॑वेदनात्‌ व्यतिरिक्त ण्व जहमहमिकया अप्रतीवमानन्वात्‌ 
इदंतया प्रतिसासमानत्वात्‌ वादयदया अवमासमानन्वात्‌ वदिःपरवृत्ति- 
विपयत्वाच्च व्यतिरेके" गवितस्वरूपवत्‌ । रजतस्यापि सविद्रन्यत्वेः साध्ये 
असून्‌ हेतृन्‌ प्रयु ीत। 


यद्‌प्यन्यद्‌ चून्ुदेत्‌-पुगोदेन अभावेऽपि प्रतीयमान रजतं छरुःतस्त्य- 
मिति विचारे जानाकारमेचत्यादि-नदप्यलुचितम्‌। तानस्य रजवायया- 
दे अतः ज्ञान से अभिन्न है यह कथन पूर्वोक्त प्रकारसे दी दृपिनिं है- 
चादौ स्नः तो प्रतीत नही द्योनी क्या कि वह्‌ जड है, दृसरे क्रिप्ी 
जान को वह प्रतीत होती है ससे यदी स्पदहोतादहै कि वह्‌ जान से 
मिनन है । यह्‌ चादी जनान काही आकार है अतः स्वत प्रतीत होती 
ह्‌ यह कथन परस्पराश्रय का सूचक हे ~ पहले कहा हैं किं यह प्रतीत 
हाती हे अतः न्नान का आकार है तथा ञव कहते है कि ज्ञान का 
आकार है अतः स्वतः प्रतीत होती है । इस जिए चांदी की प्रतीति को 
जान से अभिन्रहोने का कारण नही माना जा सकना। किसी को 
॥ गष््वी दुं ' इसु पकार एकतसूचकं प्रतीति नही होती, ‹ यह प्व 
€ ' इत प्रकार मिचनादर्ीक प्रतीति ही होती है तथा यह प्रतीति वाह्य 
रत्ति का कारण होती है अनतः पृध्वी आदि पदा जान से भिन्न । 


तः सीप मे प्रनीत होनेवाली चादी विमानन होते हए भी प्रतीन 
दोनी ह अतः वह्‌ ज्ञान का आकार है यह कथन टीकर नही | क्यो कि 


~~~“ 





वित १ यत्‌ सवेद्नात्‌ व्यतिरिक्त न भवति तत्‌ बाह्यतया भवभासमाने न भवति यथा, 
-त्तस्वरूपम्‌ । > रजत सविद्‌ः अन्यत्‌ इति } 
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करत्वाखसवाद्‌ ! तथा हि ) ज्ञानं न रजताकारवत्‌ चद्रएत्वात्‌ स्वसखंयद- 
जत्वात्‌ प्रमाणस्वात्‌ अश्ूत्वात्‌ बाद्येन्द्रियामराद्यत्वात्‌ अजडत्वात्‌ रूपादेः 
रहितत्वात्‌ व्यहिरेकष्द पेणवदिति। तस्मात्‌ ज्ञानस्य रजताचाकारवखं 
साङ्गीकतव्यम्‌। तथाङ्गीकारे प्रमाणविसेघात्‌। तत्‌ कथम्‌ । वीत रजतादिकं 
जादाकार न भवति पुरोदेदे जिबुश्ाविषयत्वात्‌ इदतयां प्रतिमासखमान- 
स्वात्‌ अद्मदहमिकया अध्रतिभासमानत्वात्‌ बाह्यतया अवमासमानत्वात्‌ 
युरोदेदे प्रवृत्तिजवकत्वात्‌ व्यतिरेकः क्ञानस्वरूपवदिति। तथा च 
पथिव्धादीनां रजतादीलां च संविदन्यत्वसिद्धेः वदहि.प्रमेयत्वासष्धः। 

वत तथापि बाद्योऽथेः स्वयं संवेदनपुत्पाच स्वाकारं समप्यं तदाकार 
वेदनेन गद्यत इति सीत्रास्तिको व्याचष्ठे । तदप्ययुक्तम्‌ । नीखादिवाद्यो ऽथ 
अतद्‌ाकारनानेन गद्यते ज्ञानाद्‌ थीन्तस्त्वात्‌ जडत्वावत्‌ तथा नीखपया- 
कारः ज्ञाने च समर्प्यते अधांकारत्वात्‌ जडाकारवदित्यादिप्रमाणे्बधि 
त्वात्‌ । कि च ज्ञाने नीखादयाकारापणाङ्गीकारे जडाद्याकारा्प॑णप्रसगश्च । 
तथा हि । जडाकारः नानि समप्यंते अथोकारस्वात्‌ नीलाकारवत्‌। तथा 


* ५८ पि कि ^ 


चारी ज्ञान का आकार नदी द्ो सकती | ज्ञान चैतन्यरूप है, स्वसेत्रे 
दै, अमू है, प्रमाणरूप है, जड नही है, बाह्य इन्दियो से ज्ञात नही 
होता तथा रूपादि गुणो से रहित है । (इस के विपरीत चांदी अचेतन, 
मर्त, जड, वाह्य इन्द्रियों से ग्राह्य, खूपादि सहित दै |) अनः ज्ञान 
चादौ का आक्रार धारण नही कर सकना | ज्ञान के विप्रय मेँ “यह 
अगे पडा है, इसे उठा टेना चाहिए ' यह सावना नही होती किन्तु 
न्वादी कै विप्यमें होती है| अतः चादी न्नान का अकार नही है| 

स प्रकार ज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थो का अस्तित्र सिद्ध होता है| 
सौत्रान्तिक बेोद्धकामतदै कि बाह्य पदार्थ ज्ञान म अपना 
आकार बनाते हैँ अतः ज्ञनके दही विभिन्न आका की रतीति ज्ञाता 
को होती है| किन्तु यह कथन युक्त नही । नीलले पदार्थं को जानते 
समय ज्ञान नीला नही होता ~ पदा का आक्रार धारण नही करता | 
यदि ज्ञान पार्थ का आकार घारणकरेगा तो जड भी हो जायगा 
१ यत्‌ रजताद्याकारत्‌. भवतति तत्‌. चिद्रूपं न भवति यथा दपेणः इत्यादि । 

२ यत्‌ ज्ञानाकारं भवति तत्त पुरोदेशे जिषक्षाविपयो न भवति यथा ज्ञानखरूपम्‌ । 


१२४ विश्वतच्यध्रकलः ( ५१- 


ज्ञानं जड नीखायाकास्धारित्वात्‌ पयदिवद्दिदयतिघ्रसंगः स्यात्‌। तस्पान्‌ 
जानसय निसकारत्वंः वहि.प्रमेयसद्धाचश्च अङ्गीकतव्यः॥ 
[ ४१. प्राभाकरसंमतश्नान्तिस्वल्पनिरायः । | 

अचर प्राभाकरः प्रत्यवनिषते। नञ्च तथ॑वाङ्गोक्रियतः पृथिव्यादीनां 
शक्तिरजतादीनां च सत्यत्वास्युपगमात्‌ः । जथ गु्तस्जनादः कथ सन्य 
त्वमिति चेत्‌ वीताः प्रत्यया यश्रायोः प्रत्ययत्वात्‌ सख॑प्रतिपन्नसमीनीन- 
परत्ययवदिति" प्रसाणसिग्डत्यात्‌। तरि श्ान्तिव्यवहारः कथमिति चेत्‌ 
चिन्नानाननां ततूतेयानां च धिवेकाय्रहगात्रे ्रान्तिरित्युच्यतेः। तद्‌ यथा) 


~~~ ^ -~~~~~^~ ^~ ^~ 


क्यो किं बाह्य पदार्थोमं वह्नसेज्डमभीह। धनः ज्ञान को पदार्थो 
का आकार धारण करना सम्भव नहीदहं | जान निराकार द तथा वाद्य 
पदार्थो का अस्ति उम से भिन्हे। 


४१. अ्राभाकर मत फा निगस--अवप्रस्ठन व्रि्रवमं प्रभा- 
कर मीमास्को के मत की चर्चा कते दँ] इन के मनानुनार पृश 
आदि की प्रतीति के समान सीपमं प्रतीत होनेषाली चादी मी स्य 
हीह जान सव मल्यदही होना दहे -भ्रानत नही द्योता] पिः भान्ति 
केसे उत्पन होती हे उस प्र का उतर वेश्च श्रकारदेते है| पद 

था उसका जार इनमे विवेक काग्रहणनद्येना खान्तिरहै | उदाहरणाथ- 
सीप को देखने पर ‹ यह कुठ है रसा साधारण जान होता है, ' यहं 


-¶ 


सीपदहंः एसा विरिष्टं न्नान नदी द्योता, तथा सीत के सकद र्ग आदि 


न 


के ठखने से पहले कमी देखी हई चादी का स्मरण द्योता है, किन्तु मन 
केदोणसे इस स्मरण को ही वर्तमान ज्ञान मान किया जाता है] " यह 
कु हं ` यह प्रत्यक्ष ज्ञान तथा चादी का स्मरण इन दोनो मे मेद्‌ प्रतीत 


१ नीलाद्याकागपणरदितलम्‌ । २ जनस्य निराकारत्वं वदहि.प्रमेयस्द्धावश्च । 

३ प्राभाकरमते मिथ्यानान नास्ति कितु स्थं जानं सव्यभूतमेव अतः प्राभाकतो वदति 
छक्तिरजतादिनानानामपि सत्यम्‌ । ४ अद्ध करतघटादिन्ानवत्‌ 1 ५ युक्तिरजतादेः सत्यत्वे 
च्रतन्यवटारः कथमिति चेत्‌। ६ विनान सम्यक्‌ न गृह्यते तथा तत्य न गृह्यते जें 
न छवा प्र्यत नान जेयं कृवा गृह्यते इति श्रान्तिः। न तु जुक्तिरजननान भन्तं 


नानर्थ सत्यलरात्‌ तरि उुक्तिरजतनान भ्रान्त नो चेत्‌र्ता 
क्रिप॒ उति चत्‌ तत्‌ तु स्मरण 
ज्ञानमेवोच्यते प्रासाकरेण | व # 


-४१] श्राम्तिविचारः १२५ 


इदमितिः खाधारणाकारम्रहे श्ुक्तित्वादिविनेषाग्रदे शुक्छ-भासुरतादि- 
सादर खदर्शनात्‌ सपुदयुद्धसंस्कारो रजतगोचर स्मरण जनयति तच्च 
गृीतग्रहणस्वभावमपि मानसदोषेण तर्द॑शर्मोषात्‌ त्रहणस्वरूपपेवावः- 
तिष्ठते। तथा च इदर्मराग्रहणरजतांरास्मरणयोः स्वरूपतो निपरयतश्च 
सेद्प्तीत्यमावात्‌ असेदव्यवहारः समानाधिकरणव्यपदेशाश्चः प्रवतेते। 
रजतक्गानस्य स्मरणरूपत्वं पारिटिपप्रसिद्धं पुरोदेेप्निदेशि पदार्थस्य रजत- 
ज्ञानाङस्वनत्वासं शवात्‌ । तथा हि । पुरोदेढे निवेश बस्तु न रजतक्ञाना- 
खग्बनं रजतत्वास्मवायित्वातः शक्तित्वात्‌ भ्रखिद्धद्यक्तिविदिंति । तस्पाद्‌ 
चीतं रजतज्ञान स्मरणयेवं रजतसंस्कायन्यत्वे सत्यगरृदतस्जतस्याश्चु- 
स्पद्यमानत्वात्‌ सादच्यसंदरंनादुत्पययमानत्वात्‌ संस्कारोद्बोधमन्तरेणा- 
जत्पयमानत्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणचदिति । अथं नयनदोषवशात्‌ पुरोवर्ति- 
न्नक्तिशक्रकमेव रजतत्वेन प्रतिभासत इति न रजतन्नार्न स्मरणमिति 
चेश । छक्तिने रजतत्वेनावभाखते तदरपेणासच्वात्‌ पाषाणवदिति प्रमाण- 
विसेघात्‌ 1 तस्मादिदमश्रहणरजतांश्स्मरणयोः स्वरूपेण विषयेण च 





न होने से ' यह चादी है इतस प्रकार व्यवहार होताहै | यहा चादी 
का स्परण होता है यह कहने का कारण यह है कि चादी वस्तुतः 
विद्यमान तो नही है, वस्तुतः सीप वियमान है तथा सीप चादीके ज्ञान 
का आधार नही हो सकती | अतः चादीके नह्येते हए, चादी जसे 
गुर्णा के देखने से पले के सस्करार का उद्बोधन होने से, चादी का 
ज्ञान होता है वह स्मणदहीद्यो सकताहै | आखकेदोषसे सीप दही चादी 
के रूपमेज्ञात होती है यह कहना ठीक नहीं क्यो कि सीप ओर 
चादी मँ स्पष्ट अन्तर है - सीप चादी नी दहो सकती अतः चादी के 
रूपमे प्रतीत भी नही हो सकती | इस लिए वर्तमान ज्ञान तथा पुरातन 
ज्ञान का स्मरण इन दोनांमे मेदकाज्ञननदहोनादही " यह चादी है 
ङस भ्रम का कारण है| जव ज्ञान तथा स्मरणमे मेद प्रतीत ह्येता है 
तच यह भ्रम दूर्‌ हो जाता है। 

१ इदमिति प्रत्यक्षं तदिति स्छतिः। २ शुक्तिरजतयोः श्क्टलवं सामान्यम्‌ । 
३ रजता । ४ रजतप्रहणस्वरूपमेव 1*५ एकविभक्त्यन्तपदवाच्यत्वं समाना यिकरणत्वम्‌ | 
<& रजताभावे रजतज्ञानम्‌ अतः स्मरणम्‌। ७ पुंसः । 








१२६ विश्वतच्छप्रकारः [ ५१- 


मदा्रदणादिदं रजतमिति पुमान्‌ प्रवतेवे। तयोभदध्रहणणदिदं न स्जत- 
सिति नियदत इति । सोऽपि न युक्तवाद्ी । तदुक्तस्य विचासखहत्यात्‌ 1 


तथा हि । यद्प्यनूदय निसास्थत्‌-धुक्तिरजतदिः कथ सत्यत्वमिति 
चेत्‌ वीताः प्रत्ययाः यथाथा; प्रत्ययत्वात्‌ संप्रतिपच्समरीनीनप्रत्यथवदि।त 
प्रमाणचिद्धत्वादिति-तदसमञ्चसं देवोः काङात्ययापदि्त्वात्‌ । कुत 
शुक्ताविदं रजतघिति प्रत्ययस्य लेदर स्जतमि्युततरकाटीननिवाधनिषेघ- 
प्रत्यश्धेणायथाथैत्वरिश्चयात्‌। ङि च। गिथ्यान्नानमस्तीति प्रत्ययः 
यथार्थो ऽयथार्थो वा यथाशैग्येत्‌ मिथ्राजानसद्धवात्‌ देनव हेतोव्यभिचारः 
स्यात्‌। अयशथार्थशचेदनेवैव प्रत्ययेन हेतोव्यभिचखार इति। अपरि च। 
पयभ्युपगतंः पिथ्याज्ञानं पश्चीिःयते इदरशश्रदण वा रजर्तास्परणे 
चा} अथ पराभ्यपगतं विध्या धर्मीक्रियते चेत्‌ धमी प्रमाणप्रसिद्धः 
अप्रसिद्धो वा। प्रथमपक्षे पश्चस्य चर्मिणो चआ्ाहकप्रप्राणवाधितत्वात्‌ 
काटाद्ययापदिशे देतु; स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे धर्मिणः धरमाणप्र्िपन्नत्वा- 
भावादाश्रयालिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ 1 अथ द्द्मश्यप्रहणं धर्मच्ियते चेत्‌ 


ताह इदमदाग्रहणस्य यथाथन्वसस्पामरप्यङ्गाक्रयत इति 1सद्धसध्यत्वेन 


^^ ^ ^ ^^ ^~ ^-^ ^^ ^ ~ ^^ ^ ^^ ^+ 


प्राभाकर मीमासकों का यह सव कथन हमे टीक्‌ प्रतीत नद्य 
होता । सव ज्ञान यथार्थं है यह्‌ कथन तो प्र्यक्षवाधित है एक ही 
व्रतु कै विपरय मे ‹ यह चादी ह) तथा ‹ यह चाद नीह! एसे दो 
क्वान होते है -उन मे ठनो यथार्थं नद्य ह्यो सकते अतः पहले ञान को 
अयथाथं मानना ही होगा | प्रकारान्तर से यह स्पष्ट करते है ‹ यह 
ज्ञान मिध्या हं › यह प्रतीति यथार्थदहिया अयथा है? यदि यथार्थ है 
तो मिथ्याज्ञान का असि मान्यहोताहै, यदि अयथार्थ तो सद 
जनान यथाथ होते हैँ › यह कथन गलत सिद्ध होना 


 °यह चादौ कान्नान सव्य है) इस कथने ' यह मिथ्याज्ञान 
धमी ह ] यहा प्रतिवादी जिसे मिथ्या ज्ञान कहते है उत तालर्थ है 
अश्वा “ यह उछ है › इतने जनान से तार्य है अथवा चादी के स्मरण 
स तसय ह £ इनम पहला प्न उचित नही | प्रतिवादी जिसे मिथ्या 


ज्ञान कहते है उसे यदि मीमासक प्रमाणसिद्ध मानतिहैतो यह ॒प्रमाण- 


५९ ~ ^~ 
"~^ ~ + ^~ ~~~ ~~~ 


१ प्रासाकरमते मिथ्याज्ञानं नास्ति भतः पराभ्युपगतसद्धीकरोति ! २ मिथ्याज्ञानम्‌! 


-४१ | श्रान्तिविचारः १२७ 


हेतोरकिचित्कसरत्वं स्यात्‌ । अथ रजतस्मरणं धर्सीक्रियते चेत्‌ तर्हिं तत्र 
रजतिषयस्मरणामावादाश्रयासिद्धो देत्वाभासः स्थात्‌ । अथ वीतं 
रजतनाचं स्मरणमेव रजतसंस्कासान्यत्वे सत्यग्रद्दीतरजतस्याश्यत्पद्य- 
मानत्वात्‌ ्रसिद्धस्मरणवदिति तञ्च रजतविपयस्मरणसखद्‌मावान्‌ नाश्रया- 
सिद्धो हेतरिति चेश्च। रजतधिष्रथसमीहितसाधनाद्ख भानेन देतोव्यै- 
भिचायद्‌। कुतः तस्य स॑स्कासन्यत्वे सत्यग्रदीतरजतस्याचुत्पद्यमानत्व- 
सद्धविऽपि स्मस्णत्वामावात्‌। अथ चीत रजतज्ञान स्मरणमेव सादद्य- 
संदरनादुत्पयमानत्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणवदिति चेच । देतोरुपसापरमाया 
व्यमिचासत्‌ः । नञ्च वीतं रजवतन्ञा् स्परणसेव संस्कारोद्वोधम्न्तरेणालु- 
त्पद्यमानस्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणवदिति चेच । हेतोरसिद्धत्वात्‌ । कथमिति 
चेत्‌ अध्लिविस्फाटनानस्तरमिदमंशग्रहणसंस्कासोद्वोधमन्तरेणैव रज- 
तांराच्रहणस्याप्युत्पत्तिद्‌ शनात्‌ । प्रयभिज्ञानेन व्यभिचार । कुतस्तस्य 


वाधिन होगा | वदि प्रमाणसिद्ध नदी मानतेदहैतो उप्के स्यत की 
चर्चा व्यथ होगी | ° यह कुछ है † इतने ज्ञान को सत्य कहना हो तो 
इत मे कुछ विवाद नदी हो सकना | किन्तु वह ज्ञान चादी का सरण 
है यह वधन युक्त नदी | जिसने पहले चादी नी देखी हो उसे रेसा 
न्ञान नष्धी होता अतः यह्‌ स्मरण ही है ~ यह सीमासर्को की युक्ति है) 
किन्तु चादी के विपय मँ कोई अनुमान मी चादीकरे तिना देखे सम्म 
ती है } अतः रेसा ज्ञान अनुमान भमीहो सकता है -स्परण ही हयो 
यह आवश्यक नही | इसी तरह समानता के देखने से यह ज्ञान उत्पन्न 
होता है अनः स्फण है यह कथन मी दूपित है ~ उपमान भी समानता 
केः देलनेस्े उत्पन्न होता है किन्तु बह स्मरण नही होता| चांदी के 
संस्कार के उद्बोधन के विना यह ज्ञान नही होता अतः यह चादी का 
स्मरण है - यह कथन मी टीक नदी | एक तो प्रस्तुत प्रसंग भ चादी 
के संस्कार का उद्बोधन होता है यह कथन्‌ ही ठीक नही - जव पुरुष 


सीप को देखता है तमी ' यह चादी दहै देस्ा जान उसे होता है- 


+~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ 


१ पुसः । २ उपमाप्रमायाः सादर्यसद्शनादुत्यमानत्वेऽपि स्मरणलाभावः । 





१२८ विश्वतक्तवप्रकाद्यः [ ४१- 
संस्कारोद्बोधमन्तरेणालुत्प्मानत्वेऽपि स्मरणत्वाभावातूः । 
र ५ ~ ९ ब 

तस्माद्‌ वीतं रजतज्ञानं स्मरणं न भवतिं चश्चव्यौ पासेन्वयव्यति- 
रेकाठुविधाथित्वात्‌ विद्ादावमासित्वात्‌ युरोवति्ुक्छमाञयुररपवस्तु- 
विषयत्वात्‌ तर्दैरार्हितत्वात्‌ः संग्रतिषन्नप्रत्यश्चवत्‌। नु पदश्रवणात्‌ 
पदा्थेस्मस्जे इह घटो नास्तीत्यत्र प्रतियोगिस्मरणे च तदार हितत्वेऽपिः 
स्मरण॑त्वसरद्भावात्‌ ताभ्यां" हेतोव्येभिचार इति चेन्न । तापि तरदश- 
क्ञानसद्‌भायात्‌ । तथा हि । अनेन राब्दलायञर्था राच्च इति धाकूसंके- 
तितराब्दधवणात्‌ अनेन शब्देन सोऽर्थो अभिहित इति प्रार्संकरेतिते 
एवाय तरद॑शश्रदणत्वेनेव स्मर्णस्योत्पत्तिदश्नात्‌ । इह भूते धयो 
लास्तीत्यत्रापि प्रागदष्ठघरसजातीयघरो वास्तीति तद॑दा्रहणत्वेनेव 
स्मरणस्योत्पच्तिद नाच । केवरं तच्छब्दोच्यारणं च श्रूयते । कि च। 





‹ यह दु है › तथा (यह चादी दहै ' देसे दो भार्गोमे यह ज्ञान नदी 
होता | दूसरे, संस्कार के उद्वोधन से होनवाला ज्ञान स्मरण दही हो 
यह आवद्यक नही -- प्रत्यभिज्ञान भी हो सकता है - ( यह वही है इस 
म्रकार पहचानने मे भी संस्कार का उद्बोधन होता ही है )। 

‹ यह चादी है दसा ज्ञान स्मरण नही हो सकता क्या कि 
चक्चु के प्रयोग से यह ज्ञान प्राप्त होता है, स्पष्टता से प्रतीत होता है, 
सामने पडी इई चमकीली वस्तु (सीप) ही का विषय है तथा 
ˆ वह वस्तु › इस प्रकार का यह ज्ञान नही है - (ये सव बति स्मरण 
मे सम्भव नही है ) | र्द के सुनने पर पदार्थं का स्मरण होता है 
अथवा ‹ यहा घट नही है › इत प्रकार अभावरूप ज्ञान मँ जो रण 
होता है इनमे भी ^ वह वस्तु" इ प्रकार का ज्ञान नटी होता यह 
स्पष्टीकरण भी उचित नही | ‹ इस शब्द का यह अर्थ है, रेसा संकेत 
क्ञान होने पर उस शब्द्‌ के सुनने से इस शब्द से बह अथं कहा गया 
श्या क्ञान होता है - इस सरण मेँ ' वह अर्थं › यह माग विद्यमान ही 
2 । इसी तरह “यहा घट नही है' इस ज्ञान भे मी ! पहले वह 
धटदेखा वैसा यहा यही हैः इस प्रकार ‹ वह "घट, यह भाग 
वियपान ही है - “ यह वह है › देता स्पष्ट नही कहा जाता इतना दही 


पीती 9, का "^^ ~+ ~ ~. 


१ तारं रजतम्‌ इति परत्यमिन्ञानमेव न तु स्मरणम | २ स्मरणाशरदितत्वात्‌ ॥ 
र घरा्यश । ४ पदाथस्मरणप्रतियोभिस्मरणाम्याम्‌ । ` 
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मूकादीनां स्मरणेऽपि तच्छव्दोच्चारणं न श्रूयते इत्येतावता तेषामपि 
तदंदारज्ञानं स स्यात्‌। तथा च सूकादीनां दत्तनिश्चेपादिषु प्रवरयभाव 
पव स्यात्‌ । न चेच तस्मात्‌ स्मरणं सर्वमपि तर्द॑शग्रदणत्वेनेवोत्पययत 
दति अद्धीकतेभ्यम्‌ । 
वदप्यन्यदनूच्ुदत्‌-रञजत्ञानस्यः स्मरणरूपत्वं पारिशरषप्रसिद्धं 
पुखेदेरे निवेशिपदार्थस्यः रजतक्ञानाछमस्बनत्वासमवात्‌। तथा हि- 
पुरोदेरे निवेश्चि घस्तु र्जतन्ञानाखम्बने न मवति रजतत्वासमवायित्वात्‌ 
शक्तित्वात्‌ प्रसिद्ध्ुक्तिवदिति- तदप्ययुक्तमेव । हेतोः काखाल्ययापदिष्ठ- 
त्वात्‌ । कुतः तावत्‌कारुपयन्तमिरद छक्तिशकलखमेव रजतत्वेन प्रत्यभा- 
दिति प्रत्यभिज्ञानप्रल्यसेण पक्षस्य बाधितत्वात्‌! तस्माद्‌ वीत रजतज्ञानं 
पुरोवहिवस्तुचिपयं॑पुरोवर्तिंवस्ठनेव पुरूपस्य प्रवतकत्वात्‌ सत्यरजत- 
जानवत्‌ । तथा दीता प्रदत्तः पुरोबतिरजतक्ञालपूर्विका रजतेच्छाधीन- 
पुसेवरतिशप्रचत्तित्वात्‌ संप्रतिपन्चशश्रव्ृ्तिवत्‌ । तथा वीता प्रव्र्ति पएकाचु- 
भवयरविका' प्रदत्तित्वात्‌ प्रसिद्धप्रव्रस्िवत्‌ । तथा हर्द रजतपिति व्यवहारः 
एकादमवपूर्वकः° समानाधिकरणव्यवहारत्वात्‌ नीर्चुत्परसितिन्यव- 
हारवत्‌ इति प्रतिपक्षसिद्धिः। यदप्यन्यदनूयापास्थत्‌-जथ नयनदोष- 
चश्रात्‌ शछक्तिराकलमेव रजतत्वेन प्रतिभासते इति न रजतन्ञार्न स्मरणमिति 
चेन श्ुक्तिनै रजतत्वेनावभासते तद्रूपेणासचात्‌ पाषाणवदिति प्रमाण- 


न भ ५ र 


अन्तर दहे । गगे लोग भी यह व एसा कह तो नदी सकते किन्त 
जान सत्रते है । इसी प्रकार शब्द से अथक स्मरणमे तथा अभावसूप 
स्मरण मे ८ वह वस्तु यह अंग अवक्य होता है - (एसा अरा प्रस्तत 
चांदी के ज्ञान में नही द्योता अतः यह ज्ञान स्मरण नही है) | | 

अगि पडी इई वस्तु सीप है - चांदी नही हं, अतः यह वस्तु 
चादी के जनान का आधार नही हो सकती ~ इक्तलिए चादीकेज्ञान कों 
स्मरणख्य मानना चाहिए - यह कथन भी उचित नही | जब ‹ यह 
सीपदहै, रेसाज्ञान हो जाता है तव पुरूष कौ यह भी प्रतीत होना है 
कि ‹ यही सीप अवतक चादी प्रतीत द्यो रही थी "इस प्रतीति से स्पष्ट 
है करि चांदीके ज्ञान का आधार यहसीपदहीहै। यदि सीप इस ज्ञन 


1 ^~ ^^ “~~~ ~~~ 


१ घटादि] २ मूक्रादीनाम्‌। ३ पदार्थाश्च। ४ शुक्तौ" ५ छक्तिक्षणस्य । 
६ वरनुनि। ७ घटादिप्रशृत्तिवित्‌। ८ इदं रजतम्‌ इति। < न स्मरणं प्रत्यक्षमेव 
३० रजतानुभवपूव्कः । ११ शुक्ताविर्द्‌ रजतम्‌ । । 
वि.त्‌,९ 
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वियेधादिति-तदप्युचितम्‌ । हेतोः काखाल्ययापदिष्टत्वात्‌ । तत्‌ कथम्‌। 
इदं शक्तिशकलमेव एतावत्‌कारपर्यन्तं रजतत्वेन धरत्यभादिति प्रत्यभिन्ा- 
प्रत्यश्चेण पक्चस्य बाधितत्वात्‌ । तस्माच्‌ पुरोदेशे निवेरि वस्तु रजतत्वेन 
म्रतिमासते रजतार्थिनो नियमेन प्रद्त्तिविषयत्वात्‌ पुरोदेग रजतेच्छा- 
जनकत्वात्‌ समन्तरजतचत्‌ । तथा पुरोषतिं रजतत्वेन प्रत्यभात्‌ नेदं 
रजतमिति बाधकस्यान्यथानुपपत्तेरिति च। 
यदप्यन्यदवोचत्‌-तस्मादिदम॑श्चग्रहणरजतांश्स्मरणयोः स्वरूपेण 
विषयेण च सेदाग्रहणादिद रजतमिति पुमान्‌ प्रवतेते तयोर्भदम्रदणान्नेदं 
रजतमिति निवर्वत इति-तदप्यनात्मक्ञभाषितम्‌। ग्रहणस्मरणयोर्भेदस्य 
अग्ररणासंभवात्‌ । कुतः स्वयं संवेयमानच्रहणस्मरणयोस्तद्‌विषयभूततया 
भ्रतीयमानयोरसिदिमेश्चर्जतांरायोश्च स्वरूपभूतमेदस्यापि स्वत एव प्रतिभास- 


=^ ^^ ~ 


का आधार नही होती तो उसे उठने की इच्छा तथा समीप पहुंचने की 
मवृत्ति क्यो ह्येती १ सरणरूप ज्ञान से एसी प्रवृत्ति सम्भव नही है) 
यह प्रवृत्ति ठीक वैसे ही है जैसे चादी के प्रक्ष न्नान से होती है- 
अतः उस का आधारभूत ज्ञान मी चादी का ज्ञान ही समन्चना चाहिए- 
स्मरण नही । जिस तरह ‹ यह कमल नीला है ' इस ज्ञान मे कपल 
ओर नीला ये दोनों अंश एक दही त्रिभक्तिमे होतेह उसी तरह ‹यह 
वस्तु चादी है ' इपर ज्ञानम वस्तु ओर चादी ये दोनो अंश एकी विभक्ति 
भेहयोते है-ये दोना ज्ञान वर्तमान विषय के है - भूतपूर्वं ज्ञान के 
स्मरण नदी हैँ | ‹ यह सीप ही अबतक चादी प्रतीत ह्यो रदी थीः 
इस श्रमनिरास से स्पष्ट है किं सीप ओर चांदी-दो्नो ज्ञानो का आधार 
सीपदहीहेै। 

‹ यह वु है ' इस वर्तमान ज्ञान से दी के स्मरण का मेद्‌ 
ज्ञात न होने से पुरूष सीप को चादी समञ्लताहै तथा यष मेद ज्ञात 
होने पर उस काभरम दूर्‌ ह्येता है यह कथन भी उचित नदी, 
^ यह कुछ हे इस ज्ञान का जिसे सत्रे होताहैउसे हयी चादी के 
स्मरण का भी संवेदन होता है - ये दोनो ज्ञान स्वसत्रच है } अतः यदि 


५८५८ ^ ^~ 
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सद्धावात्‌। तथाहि विज्ञानानां ततज्ञेयनां च वित्रेकाय्रहमार्तर ्रान्तिरित्यु- 
चयते तद्यथेत्यादि कथनं खपुप्पसौरभव्यावणैनमिव आभासते! करि च। 
सामानाधिकरण्यस्यः प्रत्रत्तेवोधकस्यर च । 
वेतथ्यस्याप्ययोगेन नाख्यातिश्च्धसमता ॥ 
तथा हि 1 र्जतक्ानस्य स्मरणत्वे इदे रजतमिति सामानाधिकरण्यं नोप- 
पनीपदतते ! कुतः । नियतदेशकाल्वतीदमंश्स्य देशकाटानवच्छिनत्वेन 
स्मर्यमाणरजतविशेषणानुपपत्तेः। अथ तथो.दाग्रदणात्‌ सामानाधि- 
करण्यं भविष्यतीति चेन्न । तथोर्देडाकाखाकारप्रादकन्ञानानां च येद्‌ 
दरनेन तद्मेदस्यापि ग्रदीतत्वत्‌। अथ इदर्म॑शरनतांशयोर्देशकाल- 
ग्रादकन्ञानसेदो न दश्यत इति चेत्‌ तर्हिं पतदेश काले उदमंशाप्राहफ़ेणेव 
रजतांोऽपि गृह्यत इत्यज्गोकर्तव्यम्‌। तथा चान्यथास्यातिरेव° स्यात्‌ 


[1 
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उनमेमेददह्ोतातोउस्तकामी संवेदन पुर को अत्रय ह्येता | अभपते 
ही दोज्ञा्नो में मेद की प्रतीति न होना सम्भव नही है| इन सब 
दोषो को देख कर कहा गया है ‹ समान विभक्ति का प्रयोग 
वाधक ज्ञान, प्रवत्ति तथा श्रम का व्यव्हार इन सव का को$ स्पष्टीकरण 
अघ्याति पक्ष ( भ्रम का अभाव मानने ) मँ सम्भव नही अतः यह पुरा- 
तन आन्चार्यो को मान्य नदी दहे इसी का पुनः सष्टीकरण करते है| 
८ यह चांदी है ` यह ज्ञान वतमान समय तया प्रदेश काह, चांदी के 
स्मरण मेँ वर्तमान समय तथा प्रदेश की मर्यादा नदी होती, अतः इन 
दोर्नो ( यह कुक तथा चादी ) का एक दही विभक्ति मँ प्रयोग सम्भव 
नीह | दो्नाकेमेदकाज्ञननदहोने से एक विभक्ति मँ प्रयोग 
होता है यह कहना भी दीक नही क्यो कि देशा, काल तथा आकार का 
मेद अज्ञात नदी रहता । देश, काल के ज्ञान म मेद नदी होता इसीका 
दात्पर्यं है कि ‹ यह कुक › तथा “ चांदी ये दोनों ज्ञान एक दही वस्तु 
के विषय के हैँ ~ यह अन्यथा स्यातिद्ी है (सीप को चादी मानना 


[+ 








१ इद्‌ शक्तिशकलं रजतमिति सामानाधिकरण्य! २ इदं रजतं न तत्रैव 
३ सामानाधिकरण्येपि अद्याति, स्॑थाभावः अख्यातिः, श्क्तिशकरहे सर्मया रजतनिषेधो न। 
४ अनियतत्वेन | ५ इदमररजतांशस्मरणयोः। £ इदर्मशग्राहकं प्रत्यक्ष तेनेव रजताशो 
गृह्यते न तु स्मरणेन । ७ शक्त रजतं. प्रतिभातं प्रक्षेण परन्तु इद ज्ञानं अयथारमेव्‌ । 
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तास्यात्िः। तस्मादस्यातिपश्च सामानाधिकस््याञ्पपत्तिः। तथा तत्र 
प्रवर्वमानो रजताथ कुत्र प्रवतत स्मयमाणस्जतनेि उदर्मय वा। न 
तावदाचो विक्रस्पः अनियतटेशराकाटाकार्तया स्मयमाणस्लते प्रच्य- 
दर्शानात्‌ । तापि द्वितीयो विकल्पः इदमित्यनिर्दिष्टविददोपश्स्येच्छाप्रदरत्ति- 
षिषयत्वाचुपपत्तेः। अथ स्सर्यमाणस्जतस्येदम॑रन येदाग्रहणाद्‌ त्र प्रवतत 
इति चेश्च । तयोदैराकाटयाहकन्ञानानां येददर्रनेन तद्सेदस्यापि ग्रदी 
तत्वात्‌ । लघु तयोधष्दशकाटत्राहकन्ानेन सेदो न दद्यत इति चेत्‌ तर्हि 
एतदेश्ाकाङे ददम॑राश्रास्फेणव रजतांखो गद्यत उत्यद्धीक्तंष्यम्‌। तथा 
चानल्यथाख्यातिरेव स्यान्नार्यातिः-। तस्मादस्यातिपश्धे धद्र्िध्यपि 
नोपपनीप्र्यते। 

तथा० नेदं रजतमिति वाधवश्रत्ययेन कि निपिध्यते स्मर्थमाण- 
रजतांरा इदम॑रो चा। न तावदाद्यः पश्चः देराक्ाखाकासनवनच्दछिद्तया 
स्म्यसाणस्य रजतस्य निपेधायोगात्‌ । कुतस्तस्य क्रापि सद्धावसंभवात्‌ । 
नापि द्वितीय पक्षः रदम॑शस्यापि निपेधायोगात्‌ । कुतः वोधोत्तरकालेऽपि 
तस्य तत्र खद्धावदशनात्‌। नञ्ज पुरोदेदो निवेरिवस्त॒न्यासेपितं र्जतं 
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ही है ), अख्याति नी ( मिथ्या ज्ञान का अभाव नही) | इसचादी के 
विपयमे जो म्रवरृत्ति (उठने की इच्छा) होती है वह मी ' यह दुंद 
इस अस्पष्ट ज्ञान से सम्भव नही हे, तथा चादी के स्मरणसे मी प्षम्भव्र 
नही है ~ रमरण भूतकाल की क्तु का होता है अतः उस से वर्तमान 
काल मे प्रवृति सम्भव नही | प्रवृत्ति हयोतीहै ससे खष्टहै कि ! यह 
बु ' तथा ‹ चादी ' ये दोनो एक ही देदकाल मे स्थित वस्तं के 
बोधक है । यह तथ्य भी अख्याति पक्ष के विरुद्ध है| 

भ्रम दृर होने पर ' यह चादी नही थी यह जो निषेधरूप ज्ञान 
होता हे उससे कदी के स्मरणकातो निषेध नही होता क्यो कि 
स्मरण भूतकालीन चादी काहे - उसमे वरदमानकाल की मर्यादा नही 
हं । तथा " यह कुछ है इस अंडशाकामी निषेव नही होता क्यो किं 


.१ इदमिति प्रदष्यदशेनात्‌। २ रजतमेव इति निश्चयो न । इदरमशे । 
४ इदर्मररजतारयोः । ५ सर्वैथा शुक्तौ रजताभावो न, अ्राभाकरः सरमथामावं कथयति! 
६ छन्त इदं रजतमिति । ७ प्रवृच्यन्तरम। ८ स्मरणाशसय ! 
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निषिध्यत इति चेत्‌ तर्दिं अन्यथास्यातिरेवः स्याश्नाख्यातिः। तस्मात्‌ 
अख्यातिपश्चे बाघधकोऽपि स जाघटथते । 

तथा वितथज्ञानाभावे कस्य मिथ्याञ्यपदेशः स्यात्‌ । अथ अयथाथ 
दयवहारस्यैव मिथ्याञ्यपदेश इति चेत्‌ तर्हिं दविचन्द्रादिप्रतिपत्तो व्यवहारया- 
भावात्‌ कस्य मिध्याव्यपदेश्ाः स्यात्‌! नतु तत्रापि छब्दप्रयोगखक्षण- 
उयचहारोऽस्ति तस्व भिथ्याञ्यपदेरा इति चेन्न । जातिवधिरमूकादीनां 
दोषद्ेन्दरियत्वेन द्विचन्दरप्रतिपत्तौ राव्दप्रयोगलश्चणन्यवहारस्याप्यसंम- 
वेन कस्यापि मिथ्याव्यपदेयानुपपत्तेः। अ्रदौ चन्द्रौन स्तः किंतु पक 
पवायं चन्द्र इ्युत्तरकाटीनवाघकप्रत्ययेन प्राक्तनजानस्य भिथ्याऽ्रपदेलः 
कियत इति चेत्‌ तद्धि अल्यश्ाख्यातिरेव त्वयाः उरीक्रियते! तस्माद्‌- 
ख्यातिपस्चे बेतथ्यस्थाप्यदपपत्तिरेव । तथा च परभाकरपरिकरिपतस्प्रति- 


मोषो न बृद्धसमतो युक्तिरहितत्वादिति स्थितम्‌ । 
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यह अय "यह रसीपरह' उन्न मे मी विद्यमान दहे] अततः यह 
निषेधरूप ज्ञान तमी सम्भव है जव ' यह कं ' तथा ‹ चादी?येटोनो 
एक ही वरस्‌ करै वोधक्र हो| यह तथ्य मी अख्याति पक्ष के विरुद्ध है। 

भ्रमपूर्णं ज्ञान का अस्कि्विनदयो तो भिष्यन्नान शब्द्‌ का प्रयोग 
किसी ज्ञान के लिये वयो ह्येता है £ भ्रमजनक व्यवहार के (उटाहणार्भ- 
चादी को उठने की इच्छा) कारण ज्ञान करो मिथ्या कहा जातादहै 
यह उत्तर उचित नही । (आकाश्चमेदो चन्द्र है" यह भ्रम किरी 
व्यवहार पर आधासिि नही है फिर इसे मिध्या जान क्यो कहा जानाहै 
यहां (दो चन्र है ) यह शब्द्‌ का प्रयोग दी श्रमजनक्र व्यवहार्‌ है 
यह्‌ कथन सम्भव नदी | बहरे-गमे आदि जो शब्द्‌ का प्रयोग नही कर 
सकते उन को भी रस्ता ्रनयुक्व जान द्योता है। अनः यह मिथ्या ज्ञान 
राब्दप्रयोग पर या व्यव्रह्मर्‌ पर आधारित नहीदहै | श्रन दूर होने पर 
› यह एक ही चन्द्रहै) इसज्नान से पहलेके "दो चन्द्र है इस जनान 
को मिथ्या ज्नान कहते है यह उत्तर ह्यो सकता है| किन्त ङस मे 
मिथ्या ज्ञान के अस्तित्व को स्पषटही स्ीकार क्या गया है| अत 
ग्रामाकरो का यह स्प्रृतिप्रमोप्ाद अयुक्त 


५ 








१ मिध्यानानाङ्गीकार्‌ एव स्यात्‌ 1 २ प्राभाकरेण । 
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[ ४२, श्रान्तिविपयकमतान्तरनिरासः । | 

नन पुरोवर्तिनि शयुक्तिस्वरुपं न प्रतिभासते ततुध्रतिभासे रजतार्थिनः 
पुरोवर्तिनि परवृत्यसंमचात्‌ \ रजतस्वरूपमपि न, ध्रतिभासते तत्राचियय- 
मानत्वात्‌ , ततश्चात्राख्यातिरेवेति चार्वाकः प्रत्यवतिष्ठते । सोऽप्य गुक्तवादी 
प्रतीतिविषश्वादित्वात्‌। तः। इद रजतमिति पुरोदेन्े चकचकायमान- 
यङ्काखुररूपविशिष्टवस्तुधिपयतया प्रतिभासस्यीत्पत्तिदटानात्‌ । तदभावे 
इदं रजतमिति रजतार्थिनः पुरोदेन्े ध्रदृत्तिनोपपद्यते । नेदं रजतमिति 
प्तील्युत्तरकाटीननिवेधध्रद्ययेऽपि न जाघ्रय्वते। अथ तत्‌ सवै माध्रि- 
छेति चेन्न ! तथा प्रतिभासग्रद्तिनिपेधप्रत्ययानां सकखजनसाक्षिकत्वेन 
प्रतीयमानत्वात्‌ । ततश्चावांकपरिकस्पिताख्यातिपक्षोऽपि न घ्रयान्‌ । 

ननु" मरीचिकाचक्छादौ प्रसिद्धमेव जलादिकं प्रतिभाक्ते। तर्हि 
सर्वंऽपि तथा कुतो न पद्येयुरिति चेत्‌ अन्ये तु स्मेषां तदटुपर्व्धिसाम्य- 
भावान्न पदयन्ति। तर्हिं थः पश्यति तस्य तदेदोपसर्पैणे तत्‌प्राप्तिः 


४२. भ्रान्तिविपयक्‌ अन्य मतो का निरास--अव रान्तिके 
विपय मे चार्वाक मत का विचार करते हैँ । इन के अनुप्तार सीपमें चादी 
का ज्ञान वास्तव मे विद्यमान ही नही होता यह सीपकाज्ञान नही है क्यो 
किसीपकेन्नानसे चादी को उठने की ञ्च्छा होना सम्भव नही है| यह 
चादी काभीत्नान नही हयो सकता कर्यो कि यहा चादी विमान ही नही 
ह । इस तरड अस्यानि ( दोनों प्रकार के न्नान काअभाव) प्क्ष हयी 
यहा ठीक ह | किन्तु चार्वाको का यह मत उचित नही | सामने पडी 
ई चमकौली सफेद चीज को देख कर यह चादी है रेता ज्ञान दोना, 
उसे उटने की प्रवृत्ति होना तथा बाद त यहं चादी नही है देना भ्रम 
निरास होना - ये सव वातं सब लोगो के अनुभव से सिद्ध दै। इस 
म्रक्ष प्रतीति का अभाव कहना अनुचित है | 


, ११. 


„ अव भ्रान्ति के विषयमे साख्य का मत प्रस्तुत कत्ते है। इन 
ॐ मतानुतार्‌ रगजल के रूप में प्रतीत होनेवाला जल वास्तविक स्प मँ 
भिवमान ही होता है । फिर भव लोग उसे वरो नही देख सकते - 
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£ 
१ चावांकः ! २ सांख्यः अर्थल्यातिर्मगीकरोति । 
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स्यादिति चेन्न । तस्य जखादेरा्चतरविनारित्ेन प्राप्यत्वासंभवात्‌ । वर्हि 
तस्यासत्यत्वत्यवहार. कथमिति चेत्‌ आह्युतरविनाश्चित्वादेव;तज्र, असल्य- 
स्यवहासे लोकस्येति व्रूमः इति सांख्यः प्रत्यवातिष्ठिपत्‌। सोऽप्यणुक्तिक्षः 
तदुक्तेविचायसदत्वात्‌ । तथा हि यदुक्तमन्ये तु स्वेषां तदुपङुन्थिसामग्च्य- 
मावान्न पदयन्तीति तदयुक्तम्‌। नदनदीसरस्तटाकादौ प्रसिद्धजलाद्यप- 
-छन्ध्य प्रतिपुरुषं चक्षुरादिव्यतिरेकेण सामण्वयन्तयाचुपम्मात्‌। यद्‌- 
प्यम्यद्चचैत्‌-आ्ुतरविनारित्वादेव तत्न असत्यव्यवहारो खोकस्येति 
तदसत्‌ । आश्युतरविनादिनि विद्ुञ्जलधरादौी छोकस्यास्त्यव्यवहारा- 
मावात्‌। जातितैमिरिकस्य यावज्जीवं द्विचन्द्रादिप्रतिपत्तौ सत्यां 
दहिचन्द्रादे साश्चतरविनारित्वाभावेऽपि खोकस्य मिथ्याव्यवहारसद्‌भावाच्। 
किः च। प्रसिद्धजखदीनां तत्र प्रतीयमानानामाद्चतरविनादोऽपि कर्दैम- 


त # १८ १ ५ भ ५90 


प्त प्रश्न के उत्तरम वे कहते है कि जिन्हे उक्त ज्ञान के सहायक कारण 
ग्राप्त नही होते तरे उसे नी देख पते । जिसे मृगजल दिखाई देता है 
उसे भी पास्त जने पर बह प्राप्ठ क्यों नदी होता - इस प्रश्न का उत्तर 
चे यह देते है कि पाक्त पहुंचने तक वह जल नष्ट दहो जाता है। बहुत 
दीघर नष्टहयोमेके कारणदही लोग इसको भिध्या कहते है । किन्तु 
साख्या का यह्‌ मत उचित नहीं । जिन्हं मृगजल के ज्ञान के सहायक 
कारण प्राप नही होते वे उसे नदी देख पाते - यह उनका कथन व्यर्थ 
हर्यौ कि सव लोगों को तालाब, नदी आदि का जल सिप आखोसे 
गी दिखाईदेना है - उस्म किन्ही ८ सहायक्र कारणां; की जखूरत 
नही होती । यह्‌ जल रीघ्र नष्ट होता है अतः इसे मिध्या कहते हैँ यहं 
कथन भी ठीक नही - बिजली, मेघ आदि भी शीघ्र नष्ट होते है किन्तु 
उन्हे मिथ्या नदी कहा जाता | दूसरे, किसी को आकाशम दो चन्द्र 
हैँ यह भ्रष दीधेकाल तक बना रहतादहै-ये दो चन्द्र शीघ्र नष्ट 
नही होते- रिरि भी इसे भिध्याद्ी कहा जातादहै] फिर यह सरल 
चातदहै कि यदि मृगजलनष्टभीदहोजाताहैतो उस के प्रदेश में 
गीलापन, कौीचड आदि कुछ चिन्ह विद्यपान रहते । रसे कोई चिन्ह 
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१ सरीचिकाचक्रादौ 
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भूदरवादिकं तदेशागतैरपरभ्येत । न चवमुपभ्यतते । तस्मात्‌ सास्य 
परिकदिपितप्रसिद्धाथैख्यातिपक्ोऽप्यश्ुक्त पच । 

चु? त्र प्रतीयमानं जलादिकं सद्रूपं न मवति आत्मवदरवाभ्यत्व- 
प्रसंगात्‌, असद्रपं न भवति खरविपाणवदप्रतिमासप्रसंगात्‌, कितु तत्र 
तद्‌ लौकि जकादिकत प्रतिभासते । किमिद मङौकिक्त्वमिति चेत्‌ स्नान- 
पानावगाहनायर्थक्रियाऽयोग्यत्वमिव्यवोचाम इति भास्करीयवेदन्ती 
पत्यवोचत्‌। सोऽप्यतखज्ञानी । तस्य तत्र प्रतीयमानं जलादिकं प्रश्ने; पू 
ऊकिकत्वेन प्रतीयते अटोकिकत्वेन वा । प्रथमपक्षे अटौकिकं जलादि 
लौकरिकत्वेन प्रतिभासीति अन्यथाख्यातिरेव स्यात्‌। द्दितीयपक्षे प्रवर्ति 
रेव न स्यात्‌ अलोकिकत्वेन स्नानपानावगाहनप्यथैक्रियायाः अयोग्यत्वेन 
धरतिम।समानत्वात्‌। तस्माद्‌ भारकरीयवेदान्तिपरिकल्पितारौकिकप्यै- 
ख्यातिरपि न युक्तिमध्यास्ते 


नही रहते इसी से सष्ठ है कि ब्रह जल क्रा अस्तिवि दही नही था 
अतः सास्यां का प्र्िद्धाधल्यातिपक्ष मी अनुचित है | 

भास्करीय वेदान्तियां के अनुप्तार्‌ यह मृगजल अलौकिक दै - 
यह सत्‌ रूप नही व्यो करि यह पत्‌ होता तो आलसाके समान दी 
अवाध्य रहता; यह अमत्‌ खूप भी नदी क्यो किं यह असत्‌ होना तो 
गघे के सींग के समान इसका ज्ञान अस्तम्भव होता | अतः उम मृगजल 
को सत्‌ ओर असत्‌ दोनो से भिन अलौकिक मानना चाहिये | अलौ- 
किक कहने का तात्प यह दै कि इस जल से स्नान, पीना आदि 
कोई अर्त्रिया नही हो सकती । इस सत का निरसन इस व्रकार है - 
यह जल लकिकः रूप से प्रतीत होता है या अलौकिकषखूप से? यह 
लौकिक खूप से प्रतीत होता हो तो उसे अलौकिक नही कह स्केगै - 
अलौकिक दो कर भी बह लौकिक खूप मेँ प्रतीत होता है यह अन्यथा- 
स्याति ही होगी | यदि अलौकिक ख्यमेप्रतीतद्योतादहै ता उम सै 
को प्रवृत्ति नही होगी - इस जल से स्नान नही क्रिया जा सकता 
यह कात हो तो समीप पर्ुचने आदि की इच्छा हयी नही होगी | अतः 
दोनो प्रकार से इत मृगजल का अलौकिक होना उचित सिद्ध नही होना । 

१ मास्करीयवेदाती। 
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[ ४३. आान्तिविषयक्वरेदान्तमतनिरापः 1 ] 
ननुः दुक्तिकादो प्रतीयमानं स्जतालिकं सद्रूपं च भवति आत्मवद्‌ 

वाध्यत्वध्रसगात्‌ , असद्रपमपि न मवति खरविषाणवदप्रतिभासप्रसमात्‌ 
अपि तु सदसद्विलश्षणमनिवौच्यमिति प्रतीतिवाघाभ्यांः परिकस्पते । 
सार च अवियेव वेः रजतादिभिः सडह श्रम इत्युच्यते । तथा चोक्तम्‌. 

सखेन वाध्यते तावचासरखे स्यातिसंभवः 

सद सद्भ्य्ामति्वांच्याऽविया वेयैः सह श्रमः ॥ इति। 
तच्चानिर्वाच्यरजतं अविष्टानभूतययुक्व्यत्रानादुपादान कारणभूता दुत्पद्यते । 
अधिष्ठान भूतद्युक्तिनानात्‌ सोपादानं रजतं विनश्यतीति तदेव बाध्यते 
नान्यदिति तावन्मात्रस्य भ्रान्तत्वे नान्यस्य । तदुक्त-- 

यावत्तु वाध्यते तावद्‌ श्रान्तं सवः न वाध्यते । 

साधिष्ठानो श्रपघस्तस्माद्‌ युक्तो वाधो हि सावधिः ॥ उति । 
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८३. भ्रारिपतिषयक वेदान्त मयका निरास--मायावादिर्या 
के मतानुपार भ्रभन्नान का तिरय सत्‌ तथा अपतत्‌ दोनों से विलश्नरण 
अनिर्वाच्य हे - यह सत्‌ होता तो आघ्मा के समान अवाध्य होना तथा 
असत्‌ होरा तो गवेके सीग सपान दत का ज्ञान ही नही द्येता। 
इस सदसद्षिलक्षण अगरिया को वरे (ज्ञान के विप्रय) चादौ आदि 
साथदहोने पर्‌ श्रन कहा जाता है। कहा मी है-- क्च हो तो 
बाध नही द्येगा, अत्त दह्ये तो ज्ञान नही होगा; अतः अत्रि 
सत्‌ ओर असत्‌ दोनो से मिन अनि्वौच्यहै, इसी को वे क्रे साथ 
होने पर भ्रम कडते है। इस् अनिर्वाच्य चादी क्रा उपादान कारण सीप 
का अज्ञान है - सीप का अज्ञान नष्ट होते दही यह चादी मी न्ट होती 
हे । अनः इतने बाधित अंशकोदही शरान कड्ना चाहिये) कडा भी 
है - ‹ जितना ज्ञन बाधित होना है उसे भ्रान्त कहते है, स्व ज्ञान 
बाधित नही होता | अतः भ्रम को अधिष्ठान्तहित कडाहै तश्रा बाध 
को मर्यादित कहा है | ' अतः मायावादिर्यो के अनुसार प्रस्तुत प्रसष॑ग में 
चांदी को अनिर्वाच्य मानना चाहिर अन्यधा उततके ज्ञान ओर वाध की 
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१ मायावादी । २ इदं रजत नेदं रजतम्‌ इति । ३ छक्तिकाद रजतप्रतीति । 
४ शुक्त रजतम्‌ । ५, घटपरादिप्रपच । 
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तस्माद्‌ विवादपद रजतम्‌ अनिवाच्यमेव ,स्यातिवाधान्यथानुपपत्तेरिति 
मायावादिनः प्रत्याचक्षते" 

सति चेव प्रपञ्चोऽपि स्यादचि्याविज॒म्मितः 

जाडवदद्यत्वहेवुभ्यां रजतस्वप्नर रयवत्‌ "॥ 
तेऽप्यतस्वनाः। तद्क्तार्थापत्ते. कत्पकाभावात्‌ः असिद्धत्वादिप्ति यावत्‌ । 
तथां हि। विवादास्पदं रजतं ख्यातिवाधारदहित" प्रमातुरवेयत्वात्‌ पर- 
मात्मवत्‌। न चायमसिद्धो हेतु" । तस्य प्रमातरवेयत्वे विवादपद रजतं 
यच्त्यक्ञानादन्पश्चं शुक्तिनानादनिवत्य सव्यं च प्रमातवेदयत्वात्‌ सम्यग्‌ 
रजतवदिति स्वयमेवैछासिद्धधादौ बाचकोपन्यासात्‌। तथा वीतं स्जतं 
ख्यातिव\धा रहितम्‌ अविन्यमाचवाधकत्वात्‌ परमात्पवत्‌ । अथात्र अवद्य 
मानवाधकत्वमसिद्धमिति चेन्न । वीतं रजतम्‌ अविदयमानवाधकं प्रमातुर- 
वेद्यत्वात्‌ पर्मात्मचदिति तत्‌ सिद्धेः । तथा वीतं रजतं ख्यातिवाघारहितम्‌ 
अवाध्यत्वात्‌ परमाद्मवत्‌। अथास्यावाध्यत्वमसिद्धमिति चेश्न। वीतं 
रजतम्‌ अवार्यं प्रमातुसवेचयत्वात्‌ परमात्मवद्रिति तत्सिद्धेः! तस्माद्‌ 


उपपत्ति नही होगी । इसी के आधार प्रवे आगे कहते है, "चादौ 
अथघ्रा सप्र के समान प्रपच मी जड ओर दद्य टै अतः वह भी अत्रिचा 
से निर्भितदहै।' 

मायावादिर्यो का यह्‌ प्रतिपादन उचित नही । उन्नति स्वयं प्रस्तत 
चादी को प्रमाता के द्रात अत्रेव माना है - इषटसिद्धि आदि मर्थो मँ 
कहा हे कि यदि प्रस्त॒त चादी प्रमाता के द्वारा जानी जाय तो वह स्ध्य 
होगी, सीप के अज्ञान से उत्पल या सीप के जान से निघरृत्त नही होगी। 
जो चादी प्रमाताके द्वारा जानी ही नही जती उप्त करी स्याति (जान) 
या उसका वाघ सम्भव नहीदहै | इसी प्रकार जो प्रमाता के द्वारा जनी 
नही जाती उप्त चादी करा वाघक होना मी सम्भव्र नही है] जितत तरह 
परमात्मा प्रमाता के द्वारा ज्ञेय नही हं उसी तरह यह चादीमभी है अत 
उसको भी परमात्मा के समान अवाध्य समक्नना चाहर | इतत तरह ज्ञान 
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१ मायात्रादिमते पारमा धक्रतत्ता ब्रह्म व्यवहारिकेसत्ता घटपटादि प्रतिभाधिकपत्ता 


युत्त रमत्ञानं । २ शुक्तौ रजतव्रत्‌ सप्ते पदाथवत्‌ | ३ अर्थापत्तेः प्रामाणस्य कलपका- 
भवात्‌. सामध्य।मावात्‌ । ४ अनिर्वाच्यम्‌ | 
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विवादाध्यासितं रजतं नानिर्वाच्यं ख्यात्तिवाधारदितत्वात्‌ पर्मात्मवदिति 
्रतिपश्सिद्धेः । 
यच्चान्यद्वादि-अधिष्ठानभूतश्ुक्तिज्ञानत्‌ सोपादानं रजतं षिनर्य- 
तीति-तदप्यय्चचितम्‌ । शुक्तिक्ञानात्‌ सोपादानस्य रजतस्य विनाशशाचुप- 
पत्तेः) तथा हि । बीत रजत श्ुक्तिज्ञानान्न निवत्ते कायत्वात्‌ रजतत्वाचः 
प्रलिद्धरजतवत्‌ ।. तथा शक्तिज्ञानं र्जतनिवतेक न भवति. ज्ञानत्वात्‌ 
परजानवत्‌ › शुक्तिव्यतिरिक्तत्वात्‌ प्रसिद्धश्यक्तिन्नानवत्‌। तथा अधिष्टान- 
भूतयाथात्मयज्ञानं न र्जतवाधकं॑वस्तुयाथात्स्यवित्तित्वात्‌ अथौन्तसयाव- 
¶सत्वात्‌ स्जतासखाषेद कत्वात्‌ च पटयाधात्म्यवित्तिवत्‌। विनाशक- 
त्वात्‌ प्रहर्णघदिति रजतस्य शुक्तिज्ञाननिवत्यैत्वं श्ुकितक्ञानस्य वा र्जत- 
निवर्तकत्वं न जाघरश्रते । तथैव रजतोपादानस्यापि श्ुक्तिक्ञाननिवत्यैत्वं 
द्यकितिन्नानस्य वा रनतोपादान निवर्तकत्वं नोपपनीपद्यते । तत्‌ कथमिति 
चेदुच्यते । स्जतोपादाने छक्तिन्ञानाशचच निवतेते उपादानत्वात्‌ वश्चोपादा- 
नवत्‌ । श्यक्तिल्ञानं रज तोपादाननिवतेकं न भवति ज्ञानत्वात्‌ पटज्ञानवत्‌ । 
द्युक्तिसवेदनत्वात्‌ प्रस््धगुक्तेसवेदनवत्‌। तथा छ॒क्तज्ञानम्‌ अविद्यया- 
निवतेकं न भवति जडत्वात्‌ पटवत्‌ । अथ श्ुक्तिक्ञानस्य जडत्वमसिद्ध- 
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ओर्‌ वाध दोर्नो के अभाव मे इसे अनिर्वाच्य नही कह जा सकता | 
सीप के ज्ञान से प्रस्तुत चादी अपने उपादानकारण अज्ञान के 
साथ नष्ट होदी है यष्ट कथन भी अनुचित है| ज्ञान किसी पदाथ का 
राक नही ह्येदा | अतः सीप कैज्ञानसे चादी नष्ट होती है यह 
कहना सम्भव नही । सीप के ज्ञान से सीप का अस्तित्व प्रमाणित होता 
दे-चादी का अभाव्र उससे प्रमाणित नदी होता। सीप का ज्ञान 
करिसी आयुध के समान विनादक नही दहै, अतः उक्त से चादी का 
नादा सम्भव नही है | इस चादी का उपादान कारण सीप के ज्ञान से 
नष्ट होता है यह कथन भी इसी प्रकार अनुचित हे | ज्ञन किसी वस्त 
के उपादान का नाक्क नही होता| दूसरे, सीप का ज्ञान उत्पत्तियुक्त 
हं, विनाररील है, सकेय है अतः वह जड है रसा मायावादी मानते 
है | फिर रसे जड कन से चादी के उपादानरूप अविद्या की निव्ति 
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१ श्चुकतेः यदि भिन्न रजतमुत्पयते तदि निवत्यते। २ शुक्तिन्चान रजतनिवतेकं 
न भव्रति नाशकलात्‌ प्रहरणघत्‌ । ६ श्क्त्यादिन्नानं जड मायावादिमते । 
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मिति चेर । करिज्ञानं जडम्‌ उत्पत्तिमखात्‌ विनादित्वाव्‌ संवे्यत्वात्‌ 
घटवदिति श्क्तिन्ञानादेजडत्वस्य स्वयमेष्वासिधानात्‌। तश्रा विवाद्पदा 
अधिया अधिष्ठानयाथात्ययक्ञानाच्च चिवर्त॑ते प्रागभावान्यत्वे सतिः अनादि- 
त्वात्‌र परमात्छस्वरूपवद्विति बहनां प्रयोगाणां सद्भावादिति । 
यद्प्यन्यद्भ्यधायि-तच्छनिवांच्यं रजतम्‌ अधिष्टालभूतश्युक्य- 
ज्ञानादुपादानकारणमूतादुत्प्यत इति तदयुक्तम्‌ । रजतस्पाज्ञानोपादान- 
कारणकत्वानुपपत्तेः कुतः वीतं रजतम्‌ अज्ञानोपादानं न भवति रद्यत्वात्‌ 
उत्पश्चत्वात्‌ विनाधितवात्‌ जडत्वात्‌ पटवत्‌। अनानस्य रजतोपादान- 
कारणत्वावुपपत्तः। तथा हि । दुक्व्यक्ञार्य रजतोपाद्यानं न भवति घुक्त्य- 
क्ानत्वात्‌ प्रिद्धद्युक्त्यन्ानवत्‌। तथा हि । शुक्त्या न स्जतोपादान- 
कारणम्‌ अज्ञानत्वात्‌ निषेधत्वात्‌ ऊुस्माज्ञानवत्‌। तथा शुक्त्यज्ञानं 
रजतोपादानकारणं ल भवति अद्रव्यत्वात्‌ यभावत्वात्‌ अन्योन्याभाववत्‌ 
इति । नन्व्ञानस्य अभावत्वमसिद्धं तत्‌ ऊत इति चेत्‌ अज्ञानं धर्मा 
जभावो न भवतीति साध्यो धमः पदार्थावारकत्वात्‌ः परादिवदिति श्रमाण- 
सद्धावादिति चेन्न । देतोरसिद्धत्वात्‌ः। तत्‌ कथम्‌! अक्ञानस्य भथौ- 
चारकत्वादुपपत्तेः। तथा हि । अज्ञानमर्थौवारकं न भवति बालेन्दरिया- 
विषयत्वात्‌ विज्ञानवत्‌। तथा अजानमथोवारकं न भवति श्रतिषेध- 


^+ ^^ „~~~“ ~~ 


भ ~ 
केसे सम्भव होगी, अव्रिचा को अनादि माना है] अनः किसी वस्तु के 
ज्ञान से उप्तकी निवृत्ति सम्भव नही है - जो अनादि है उसकी निवत्ति 
नही होती | | 
ईस चद कौ उ.पत्ति आधारमून सीप के अज्ञान रूप उपादान 
कारणसे होती है यड कथन मी ठीक नही | प्रस्तत चाद च्छ है, 
उपपन्न तथा विनष्ट होती है ओर जड है अतः यह अन्नान से उन्न 
नही हो सकती । इसी प्रकार सीप का अज्ञान निषेध्प, अभावातक 
स्तु €, दन्य नहो, अतः यह किसी वस्तु का उपादान कारण नही 
तकता | अन्नान पदार्थं क] आच्छादक है अतः वह्‌ अभावात्क्र नही 
यह कहना मी ठीक नही । अज्ञान यदि पदाथ का अन्छादक होना तो 


~^ ~^ ^~ 
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१ मायावादिना। २ प्रागभाव" अनादिरसिति परन्तु चान्तोऽस्ति अत उन्तं प्रागभावा- 


न्ये सति। ३ अक्रि्रा तु अतादिरूपा | ४ आन्छाद्कवात्‌ | ५ आश्रयासिद्धो हेनुः। 
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स्वरूपत्वाद्‌' प्रसिद्धाभावचदिति ; अज्ञानं घर्मं अथोवारकं न भवति 
अद्रव्यत्वात्‌ विन्नानघत्‌। ननु अक्ञालममावो न भवति उपादानकारणव्वात्‌ 
चन्त्वादिवदिति अनायस्य अभावत्वाभाव इति चेश्च। अच्रपि देतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । तत्‌ छतः अन्ञानस्य उपाद्रालकारणत्वाद्पपत्तेः। तथ्या दि । 
चीतै रजतादिकम्‌ अलानोपाद्‌ालकारणकं न भवति तदन्वयव्यतिरेकानु- 
विधानरदितत्वात्‌ परादिवत्‌। तथा वीतं रजतादिकं नाक्ञानोपादान- 
कारणक तत्रास्रमबेतत्वात्‌ पलादिवदिति। नयु पटस्याप्यक्ञनोपादान- 
कारणत्वाभ्युपगमात्‌ साध्यविकलो दृष्टान्तं इति चेन्न । पटस्याज्ञानो 
पादानकारणत्वापपत्तः। छतः वसं धर्मि तन्त पादान कारणमेव तदन्वय- 
व्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ तत्रेव समवेतत्वात्‌ प्यतिरेके संविदादिवदितिः 
प्रणद्यसद्‌भावात्‌ । तस्सादलार्यं घिं अभावो सवरीवि साध्यो धमः 
ध्रतियोगिनिपेघरूपत्वात्त्‌ त्धूठेपद वाच्यत्वाचच प्रसिद्धाभप्ववदिति तद्‌. 
विपश्चःसिद्धिः। 


^^~^^ ~^ 
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वाह्य इन्ियो से न्नान होता | वह अभावके समान दही निपेघख्प है 
अत- अभाव्रात्यक हे | अज्ञान पदा का आच्छादक नही हो सकता क्यों 
कि बह कोई द्रव्य नही है | अन्नान चादी का उपादान कारण नही 
यह मानने का कारण यह्‌ सीदहैक्रि रादी ओर अज्ञान मे अन्वय- 
व्यतिरेक का कोई सम्बन्व नदी पाया जाता (अकङ्गानहोतो चादी ह्योती 
है, नद्यो तो नही होती ~ एेसा सम्बन्ध नही पाया जाता ) | वल के समान 
चादी भी अज्ञान मे समवेत नही है अतः वह अज्ञान से उव्पन्न नही 
हयो सकतीं | मायावादी वल को भी अज्ञान से उत्पन्न साने यह भी 
उचित नही क्यों कि बल्ल का उपादान कारण तन्त है यह प्रसिद्र है। 
तन्तु ओर वच मे अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध पाया जाना है, वल्ञ तन्तुर्ओं 
मेद्य समवेत है अतः तन्त्‌ ही वल्ल के उपादान कारण ह| तात्पर्यं यह 
है कि वल्ल के समान प्रस्तुत चादी भी अन्नान से उत्पन्न नही हो सकती | 
अज्ञान निषेधद्प है अतः उसे अभावातसक मानना चाहिए - अज्ञान 
ङ्स रव्द्म द्यी ज्ञान का अभाव यह अ्थस्पष्टहै। 


न ^~ ^~ ^+ ५ 


१ अनावस्तु पदा्थैरूपो न अतः वारको न । २ यत्त त॑तूपादानकारणकं न भवति 


तत्‌ तदन्वयव्यतिरेकानु विधायि न धवति यथा संविदादि। ३ अज्ञानं अभावो नः भवति 
इति अनुमानस्य । 
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तद कान स्वप्रकाशचाद्‌ विनाद्यवत्‌" प्रकाद्यत्वात्‌ धरदीपयदिति । 
अत्र ज्ञातं विनादयवदिल्युक्ते स्थोत्पस्या चिनादरयप्रागभाववचात्‌ सिड- 
साध्यताप्रसंगः, तद्व्यवच्छेदश्रे स्वग्रकालाद्‌ चिनादयवदिन्युक्तम । 
प्रदीपे यथा स्योत्पया प्रागभावो विनादयने स्वध्रकायादन्धकाये विनादयते 
तद्वदत्रापि क्ञानोतपा घानप्रागभावो विनाद्यते यानध्रकादात्‌ भ्राग- 
भावादन्या अविद्या विनाद्यत्ते इति अविय्रायाः अभावाद्रन्यध्रसिद्धिरितिः 
चेन्न । हेतोग्वैचायसहत्वात्‌। तथा दि। प्रकाशत्वं नाम अनुमवन्वं 
प्रकाशत्वमात्रं वा । प्रथमपक्षे अभवस्य हेतोः सपश" प्मायैन पक्ष पव 
वर्तमानत्वात्‌ अनध्यवसितत्वमेव स्यात्‌! सायनपिकस्ये दृष्टान्तश्च । 
दितीयपश्चे पक्चीकरते नाने उयोतत्वाभावात्‌ स्वरूपासिद्धो हेत्वाभासः 
स्थात्‌। ठतीयपक्षो नोपपनीपद्यत पत्ाजडजडयोरछमवोखोतन्वयोः 
प्रकाह्चत्वस्यासामान्यसंसवात्‌^। किं च। प्रानं धर्में तत्र निस्यातभवः 
पक्चीक्रियते करणव्रत्तिर्वार। प्रथमपक्षे स्वप्रकाश्नाद्‌ विनादययदरिति 
प्रलाध्यत्वे मायावादिनो अपसिद्धान्त प्व ॒स्यात्‌1 तन्मते नित्यासुभव- 
निवत्याविययामाविन्‌ स्वप्रकाशाद्‌ विनार्याभावाद्रीकासात्‌। द्वितीय 


म + ५ ^+ + ^५^ ^ 


ज्ञान अपने प्रकारासे किसीव्स्तु का नाल क्ता है द 
अङ्गान है -जेसे दीपक के प्रकारा से अन्धःकार का नाद्य होताहै पै 
्ञान के प्रकाडासे अन्नान कानाश होता है; ज्ञान की उध्यत्ति से ना 
के अभाव का तथाज्ञाच के प्रकाश्य से अज्ञान काना होता है अतः 
अज्ञान ओर अभाव भिन्न दहै यह कथन मी टीक नदय] दीपक के 
प्रकारा ओर ज्ञान के प्रका में मौलिक अन्तर है। दीपक का प्रकाल 
तो जड है, ज्ञान का प्रकाश चेतन अचुभवखूप है अतः इन दोनो ठे 
उपमा द्वारा विनाश्य वस्तु का स्वरूप सिद्ध नही होता । इस प्रश्न का 
्रकारान्तर से भी विचार करते रहै] यहाज्ञान से अन्नान का विनाश 
होता हे इस विधान मेंज्ञान का ताप्यै नित्य अनुभव से है वा साधनद्प 
ञान से हे ? प्रथमपक्ष सम्भव नही करयो कि मायावादि्ो कै मत से निष्य 


न ^^ ~~~ 


21. 5१ 


=> 





१ विनाशितुं योग्यं विनाश्य विनाङ्यमस्यास्तोति विनाघ्यवत्‌। २ अविधा 
अभावरूपा न भवति रितु भावरूपा इत्यथैः इति चेन्न । ३ प्रकादात्वस्य हेतोः । 
४ ज्ञानं स्वप्रकाशाद्‌ विनाद्यवत्‌ अनुभवव्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । ५ दीपे) ६ सामान्या 
सभवत्‌ अतामान्यमात्रम्‌ | ७ निव्याल्ुभवः ज्ञानं करणवृत्तिवा जानम्‌ | ८ निव्यायाः 
अविद्यायाः नल्यानुभवेन निवर्तितुं न छक्यते नित्यत्वात्‌ । ५ 
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पक्षोऽप्ययुक्त एव । करणढक्तिरूपस्य ज्ञानस्य अविद्यानिवतेकत्वासंभवात्‌ । 
तथा हि। करणचरचिरूपं ज्ञानम्‌ अविद्ानिवर्तकं न भवति जडत्वात्‌ 
परादिवदिति। ननु क्षनस्य जडत्वमकिद्धमिति चेन्न । करणचरत्तिरूपं 
जञानं जडम्‌ उत्पत्तिमत्वात्‌ वेद्यत्वात्‌ परादिवदिति वेदान्तिभिरवाभि- 
हितत्वात्‌। अथ ज्ञानं स्वप्रकाराद्‌ बविनाश्यवत्‌ तमोरित्वात्‌ प्ररीपवदिति 
अक्ानस्य अभावादन्यत्वसिद्धिरिति' चेच अस्यापि हेतीर्विचासय- 
सहत्वात्‌ । तथा हि तमोऽसित्वं नाम अक्ञानारित्वमन्धकासरित्वं तमोरित्व- 
मां वा। प्रथमपक्षे हेतोः सपस्मे सवत्रभावाद्रनध्यवसितत्व स्यात्‌ 
साचनविकलो र्ठान्तश्चः । दितीयप्चे स्वरूपासिद्धो हेतुः पक्षीकृते क्ञाने 
अन्धकारारित्वभावात्‌। दतीयपक्षो नोपपनीपदययते अजडजडयोक्षानान्ध- 
कारारित्वयोस्तमोरित्वसामान्याभावात्‌। अन्यदधिकं पृषेवत्‌ । तस्मात्‌ 
जञानं स्वधकाडात्‌ विनादयरदितम्‌ इन्द्रिधाविषरयत्वात्‌ रूपादिरहित्ात्‌ 
अद्रव्यत्वात्‌ प्रमाणत्वात्‌ निष्कियत्वात्‌ अजडत्वाद्‌ विपक्षे प्रदीपवदितिः 


^~ ^+ ^~ ^ 


अनुभव से नष्ट होनेवली कोई अविद्या नही होती ~ नित्य अनुभव के 
ग्रकाशच से किसी अज्ञान का न्च नही होता| दूरा पक्ष मी सम्भ 
नही क्यो कि साधनख्प ज्ञान को वेदान्ती जड मानते हैँ तथा जड 
ज्ञान से अविया की निवृत्ति नही हो सकती । साधनदूप ज्ञान उतत्ति- 
युक्त तथा ज्ञेय है अतः बह जड है यह वेदान्तिर्यो का मत है) ज्ञान 
तम का विरोधी है अतः उप्तके द्वारा किसी का नाश होता है - वही 
अज्ञान है यह कथन भी उपरक्त प्रकार से ही दृष्रित है) ज्ञान चेतन है 
तथा अन्धकार जड है अतः उन मे नारक-नार्य सम्बन्ध सम्भव नही 
है | ज्ञान किसी व्रस्तुको नष्ट नही करता कयो कि वह्‌ इन्द्र्यो से ज्ञात 
नही होता, रूपादि गुणो से रदित है, द्रव्य नही है (गुणहै), 
निन्करिय है तथा चेतन है (जड नही है) ! इस के प्रतिकूल दीपक जड 
हे, क्रियायुक्त है, द्रव्य है, रूपादि गुणो से युक्त है तथा इन्धियोँ से ज्ञात 
होता है | अतः ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है यह स्पष्ट इअ । तदनुसार 
अज्ञान चादी का उपादान कारण नदी हो सकना यहं भी स्पष्ट है। 


"^-^ ~ 


१ ज्ञानप्रकाशात्‌ यत्‌. विनाद्य भवति तत्‌ अभावरूपं॑न, अभावस्य विनाशितं 


अशक्यत्ात्‌ । > अन्ञानारिलं प्रदीपे नासिति। ३ यत्तु विनाश्यसदितं तत्तु इंद्रियविषयें 
इत्यादि यथा दीपः। . 
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अक्ञानस्याभावदनन्यत्वम्‌"। चथा च युक्त्यज्ञानं न रजतोपादानम्‌ अभाव- 
त्वाद्‌ अन्योन्याभाववदिति समाथ्तं भर्चति । 
यद्प्यन्यत्‌ ग्रथमतोभ्यधायि -द्युक्तिकादौ प्रतीयमान स्जतादिकं 
खद्रपं न भवि आत्मवदवाध्यत्वप्रसङ्गाद्‌ अखदृरूपं न भवति खरविषाण- 
वदध्रतिभासप्रसङ्गात्‌ अपि लुं खदसखद्विटक्चषणमनिर्वाच्यसिति प्रतीति- 
वाधाभ्यांः परिकरपत इति-तदप्यसारम्‌ । द॒क्वितिस्जतादेः प्रमात्वेयत्वा- 
भारे प्रतिासासभवाद्‌ 1 वाधासंभवश्च कुतः ? प्रमाद वेयत्वाभावेनव । 
नत्र श्ुकितिरजतादेःः साश्चियेदयत्वाच्‌" प्रतिभासोस्तीति चेत्‌ त्िं साक्षिण 
पच भ्रान्ति" स्यात्‌ । न प्रमातृणाम्‌ । एकस्य छुरत स्जतप्रतिभासे अन्यस्य 
शान्तिरिति विप्रतिचेघाद्ः। नु साक्षिणः सकादात्‌ प्रमातृणामन्यत्वा- 
भावात्‌ न तद्विप्रतिणेय इति चेन्न। साश्चिपुरुपस्य व्रह्मसाक्चात्कार- 
सद्धावैन प्रमातृणामपि तन्प्रसगात्‌ । तशा च ससासयभाव एव स्यात्‌ । 
न चेठं, तस्मात्‌ साक्षिणः सकाशात्‌ प्रमावृणां सेद्‌ प्व। तथा च 


^ ^~ ^ ^ ^~ ० ^^ ^ 


ससत चर्चा के पूर्वपक्षमे जो यह कहा है कि यह चादी प्रतीत 
होती है यह सत्‌ नही है क्यांकिसत्‌ होतो वह आत्मा के समान 
अबाधित रहेगी, तथा असत्‌ भी नही है क्यों कि अतस्तत्‌ होतो गधे के 
सींग के समान प्रतीत ही नही होगी अतः वह सत्‌ ओर अस्तत दोन 
भिन्न अनिवांच्य है ~ यष्ट कथन उचित नहीदहै] वेदान्त मत मे इ 
चादी को प्रमाता द्वारा वेच नही माना जो प्रमाता द्वारा जानी 
नही जानी वह प्रतीत होती है या बाधित दह्योती है यह कहना कैसे 
सम्भव हं १ यह चाद प्रमाता द्वारा वेव नही किन्तु साक्षी ( परमात्मा) 
दारा वेय हं अतः उसकी प्रतीति ओर्‌ वाध सम्भव यह कथन भी 
ठीक नर्हा | यदि यह चादी साक्षीद्रारावेदहैतोभ्रममी साक्षी कोही 
होगा ~ प्रमाता को चम होना सम्भव नदी | साक्षी ओर प्रमाता मिनन नही 
टं अतः यह आपत्ति नही आती - यह कथन भी दीक नही । साक्षी ओर 
प्रमाता यदि मिन नही तो साक्षी के ब्रह्मसाक्ात्कार्‌ से प्रमाता को ब्रह्म 
साक्षात्कार क्वा नदी हये जाता? दोनों के ब्रहमताक्षात्कार मे मेद है अतः दोनों 


म~~~ 
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) अज्ञानम्‌ अभाव एव इति जनैः स्थापितम्‌ । २ इद्‌ रजतमिति प्रतीतिः नेदं 


रजतमिति वाधा । ३ अनिवच्यस्य | ४ ब्रह्मणः वेद्यत्वं साकषिवेयववं । . ५ विरोधात्‌ । 
९ अदत्‌ । 


- ४४] मायावाद्यविचारः १४५ 


साक्षिणः शुक्तौ र्जतप्रतिभासे प्रमातृणां ततप्रतिभासामिावेऽपि श्रान्ति- 

[+ [र ~ £ ज 
रिति विप्रतिषिद्धमेव। तस्मात्‌ श्ुच्रितरजतादेरनिचचनीयत्वपक्षेऽपि न 
जाघटीति! 


सति चैवं प्रपञ्चोऽपि न चाविचयाचिज्भ्मितः। 

निद्यानुभववेदयत्वात्‌ परत्रह्यस्वरूपवत्‌ ॥ 
¶ २४. प्रपञ्चसस्यरस्वसमर्थनस्‌ । | 

ननु प्रपश्चस्य प्रभादवेयत्वेन नियाचुभववेद्यत्वामावादसिद्धो हेत्वा- 

भास इति चेन्न । तन्मतः प्रमातप्रत्यक्षादिनाः अथेप्रकाडाभावात्‌ । तत्‌ 
कथमिति येत्‌ करणच्र्तिरूपक्ञातेन अर्थावारकमज्ञानमपसायेतेः तद्‌- 
यखारणे नित्या्चमवादेवाभप्रकाश्चा इति मायावादचेदान्ते प्रतिपाद तत्वात्‌। 
तस्य भासा" स्मि विमातीत्यादि तते । _ अथ परत्रहस्वरूपस्य 
स्वसंवेद्यत्वेन नित्यायुभववेदयत्वाभावात्‌ साधनविकलो दष्ठान्तः इति 
न्न । तस्य तथेव नित्याञ्चभववे्यत्वसंभवात्‌ । तत्‌ कथम्‌ । पर्रह्मस्वरूप- 


त न न क ~ 


को मिन्न मानना आवश्यक है | तात्पर्यं - साक्षीदारा जाने जाने से प्रमाता 
को श्रम होना सम्भव नदी, प्रमाता द्वारा चादी बे नही अतः उसे 
उसकी प्रनीति या वाध नही हो एक्ते | अतः वेदान्त मत का अनिर्ब- 
चनीपवाद उचित नही है | ' तदवुसार प्रपच भी अवियानिर्भित नही 
डक व्यो कि परत्रह्च के समान प्रपच का ज्ञान भी नित्य अनुभव से 
डोता है|: 

९४, प्रपश्च सस्य है--तेदान्तद्दन का मन्तव्य कि प्रमाता 
चै प्रक्ष भादि द्वारा अथं का वान नही होता | प्रमाताके करण बरत्ति- 
रूप ( इन्द्रिय आदि से प्राप्त) जान से अर्थं का अच्छदक अज्ञान दूर्‌ 
होता है तथा उस के बाद निव्य अनुमघसे अथैका जान होता है - 
इस आङाय का उपनिषद्‌ वचन भी है - ८ उप्त (ब्रह्म) के प्रकाश से 
यह सब प्रकाित होता हे ' | यदि इस मन्तव्य कै अतपर प्रप॑च भी 
नित्य अनुभवसे हयी त्रात होताहैतो उसे भी परत्रह्म के समान माननां 
चाहिए -- अविद्या से निर्गि नदी मानना चाहिए | प्रपच नित्य अनुभवं 


~~ ५ १ ^^ ^^ 


१ मायावादिमते ! २ इन्द्ियवृत्तिरूपप्रत्यक्षादिना । ३ निवाते । . ४ ब्रह्मणः 
ज्ञानेन । ५ परव्रह्मसवरूववत्‌ इति दान्तः । £ प्रतिपादितप्रकारेण । 
वि,त,१० 


१४६ विश्वतच्वप्रकाराः [ ४४- 


स्यैव नित्यानुभवत्वेन तस्य॒ स्वसंबेद्यत्वाङ्गीकारे निच्याजभववेद्यत्व- 
सद्भावात्‌ । तथा प्रपञ्चो धर्मी सत्यो भवतीति साध्यो धमैः। अधिष्ठानः 
याथास्म्यप्रतिभाकेऽपिश्रतिमासमानत्वात्‌ यः सत्यो न भवति सोऽधिष्टान- 
याथात््यप्रतिभासेऽपि प्रतिभाखमानो न भवतीति यथा रज्जुसपदिः"्तथा 
चायं तसात्‌ तथाः । अथ प्रपश्चप्रतिमासकाले अधिष्ठानयाथास्स्यप्रति- 
भाखाभावादसिद्धो हेतुरिति चेन्न । अधिष्टानयाथात्यस्यः सर्वदा धति- 
माससद्धावात्‌ । कुतः । नित्याचुभवरूपस्य ब्रह्मणोऽचिष्टानरूपस्य निय- 
स्वसंवेयत्वेन तद्याथात्स्यस्य नित्यप्रकाशसद्‌भावात्‌ । तथा सत्यः 
प्रपञ्चः ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ व्यतिरेके रज्जु सपादिवत्‌ः । नयु प्रपञ्चस्य ब्रह्म 
रूपत्वमसिद्धमिति चेश्च । श्रुतिप्रमाणेन तस्य तत्‌स्वरूपत्वनिश्चयात्‌ । तत्‌ 
कथम्‌। “सै वे खर्वं बरहम ' ( छान्दोग्य २.१४.१ ), ‹ पुर वेदं यद्भूतं 


^^ 





से ज्ञात होता है जर परत्रह्न स्वपेत्रेव है अतः दोनो मे मेद्‌ है- यह 
कथन मी उचित नही } परन्रह् का स्वल्प ही नित्य अनुभव दै अतः 
परत्रह्म का स्वसंवेदन ओर निव्य अनुभव द्वारा जाना जाना एकही है । 
म्रपेच ओर परत्र दोनों नित्य अनुभव से जाने जति है अतः दोनो को 
समान खूप से सपय होना चाहिए | 

प्रपेच के सत्य होने का प्रकारन्तर सेभी समर्थन होता है। 
मरपेच यदि असत्य होता तो प्रप॑च के अधिष्ठान परम ब्रह्म का ज्ञान हो 
जाने पर प्रपंच का ज्ञान नही होता | रस्सीकाज्ञानदहो जाने पर स्प 
का ज्ञान नही होता अतः रस्सी को सत्य ओर सर्षं को असत्य कहा 
जाता है । किन्तु परब्रह्म व॒नित्य अलुभव से ज्ञान-खसवेदन स्मदा 
विमान होने पर मी प्रपच की प्रतीति ह्येती हयी है- अतः प्र्पच 
अप्त्य नही हो सकता | 


_ उपनिपद्राक्यो मेँ करद जगह प्रप॑च को ब्रह्मस्वरूप ही कहा है 
इ स भी प्रपच के सत्य होने कासमर्थनदहोता है। जैसे कि कहा 
ह -- (यह सव व्र हीहै;जो इञा ओर जो ह्योगा दह सव पुरूष 
ही 2 । › प्रपच व्रहमस्रख्य है ओर व्रहसखरूप स्य है अतः प्रप॑च 


१ सयिष्टानयाथात्मयं किं परमन्रह्म एव । २ रज्जुः सर्पस्य अथिष्टानयाथाल्यभूता 
` तस्याः प्रतिभासेपि रप॑ः न प्रतिभासते । २ प्रतिभासमानल्वात्‌ सत्य एव । ४ परसव्रह्मणः 
५ निव्यज्ञानस्य । ६ यः सत्यो न भवति स्‌ व्रह्मस्वरूपो न भवति यथा रऽजुसर्पीदि । 





"~~~ ~~~ 
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यच्च साव्यम्‌ ' (ऋग्वेद १०९०-२ ) इत्यादीनां 'वहुरमुपरस्भात्‌ । अथ 
रञ्जुखपोदेः ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ साघनाव्याचृत्तो ्यतिरेकदष्ठान्त इति चेश्च । 
रञ्जुसपौदि न ब्रह्मस्वरूपं ्रह्याधिएानत्वेनालुत्पन्नत्वात्‌ व्यतिरेके व्योमा- 
दिवदिति प्रथोगसद्‌भावात्‌। नञ रञ्जुसर्पदिनेह्याधिएठानत्वेनायुत्पन्नत्व- 
मसिद्धामितति चेन्न । र्डुसर्पादिकं ब्रह्माधिष्ठानत्ेन नोत्पयते ब्र्साश्चा- 
त्कारप्ैन्तमस्थितस्वात्‌ व्पतिरेके व्योमादिवदितिः तत्सिद्धेः । तथा वीतः 
प्रपञ्च सत्यः ब्रह्मोपाद्‌ाभकारणत्वात्‌र व्यतिरेके स्वप्नप्रपश्चचत्‌*। अथ 
प्रपञ्चस्य ब्रह्मोपादानकारणत्वमसिद्धसिति चेच । श्तिस्प्रतिभ्यां प्रपञ्चस्य 
ब्रहमोपद्‌ानक्रारणकत्वसिद्धेः। ते कीटदयावित्युक्ते वकति। “आत्मन 
आकाशः सभूतः ` ( तैत्तिरीय उपनिषत्‌ २-१-१ ) इत्यादि श्ुतिः। † 

-उणनाभः ववांश्ञां चन्द्रकान्त दवाम्मसाम्‌ । 

प्रसेद्याणागिष ष्डक्चषः स हेतुः सवंजन्मिनाम्‌ ॥ 
इत्यादि स्मृतिश्च । तथा प्रपञ्चो धमी सत्यो भवति अवाध्यत्वात्‌ आत्म- 


च ५0 0 न ५५ १ 


भी सव्य सिद्रदहोताहै। रस्सी मेँ प्रतीत होनेषाले सर्षपं आदि जो 
वस्तुए्‌ं अपत्य है वे ब्रह्मस्य नही है -क्यों कि अक्रन आदिके 
समान उन का अधिष्ठान ब्रह्म नीह] यदि रस्सी मे प्रतीत होनेवाले 
सर्पं का अधिष्ठान ब्रह्न होता तो ब्रमपताक्षात्कार तक उस सर्पं का ज्ञान 
वना रहता - जयो आका आदिका बना रहता है | किन्तु रेता ज्ञान 
वना नही रहता अतः वह ब्रह्म-अधिष्ठान से उत्पन्न नही है | प्रपंच ब्रह्म 
अविष्टानसे उत्पन है अतः वह सद्य है | 

्रुति-स्छति में प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म कहा है इस से 
भी प्रपच सत्य सिद्ध होता दहै। जसे कि कहा है -- ‹ आत्मा से आकाश 
उत्पल हआ ! ›; ‹ तन्तुओ का जन्कारण मकड़ी है, पानी का जन्म- 
कारण चन्द्रकान्त रत्न है अथवा अकुरो का जन्मकारण पिप्यव्वृक्ष है 
उसी प्रकार सब प्राणियों का जन्मकारण वह ( ब्रह्म) है| 

प्रपेच ब्रह्म के समान द्यी अबाध्य है अतः उते सत्य माननां 


~~~ ^^~~+ ~~~ 


१ यत्‌ ब्रह्मस्वरूपं भवति तत्‌ ब्रह्माधिष्यनत्वेन अनुसन्नं न भवति यथा ग्योमादि 1 
२ यत्त॒ रज्जुसर्पादिकं न भवति तत्त॒ ब्रह्म धिष्ठानत्वेन उदयते यथा व्योमादि } ३ ब्रहैव 
उपादानकारण यस्य स तस्य मावः तस्मात्‌। ४ यः सत्यो न भवति स ब्रह्मोपादानफारणको 
न भवति यथा स्वप्नप्रप्ः । ५ तन्तूनां कारणम्‌ । 


१९८ विश्वतन्त्वभ्रक.स॒. [ ४८४- 


स्वरूपवत्‌। अथ प्रपञ्चस्यावाध्यत्वमसिद्धमिति चेन्न) वीतः 
प्पश्च अवाध्यः वाधक विदहदीनत्वात्‌ परमात्मस्वरूपवत्‌ 
इति तत्खिद्धेः। नयु प्रपञ्चस्य वाधकेन विदीनत्वमसिद्धगिति चेन्न। 
प्र्यक्षादिग्रमाणानां तद्वाधकत्वाचपपत्तेः:। तथा दि! अस्मदादीनां 
प्रत्यक्ष तावद्‌ वाधक मन भवति अपि तु खाधक्येव। यावज्जीवं सर्वैरपि 
पृथिव्यादिप्रपञ्चसत्यत्घस्यैव प्रत्यश्चेण ग्रहणात्‌ । नाठुमानमपि वाधकं 
तथाविधाठमानाभावाव्‌ । नच प्रपश्चो मिथ्या जडत्वात्‌ रल्जुसपंवदित्य- 
स्तीतिः चेन्न । हेतोर्भागासिद्धत्वात्‌। तत्‌ कथम्‌ । पष्टःृतेषु प्रमिति 
प्रमाणप्रमातपु जडत्वादिति देतोरप्रचृत्तेः। कुतः अन्तःकसर्णावच्छिन्न 
चेतन्यं प्रमा, प्रतिफलितविपयाकारमनोचुचयुपहितचेतन्यं प्रमाण, मेया- 
वच्छिश्च* प्रमितिः, तेपां _चेतन्यस्वरूपत्वेन जडत्वाभ्यावात्‌। तथा 
परमित्यादिकस्‌ अजड स्वप्रतिवद्धव्यवहारे संद्रायादिव्यवच्छेदाय परान- 
पेश्नत्वात्‌ पर्मात्मस्वरूपवदिति प्रमाणसद्‌भावाद् । ननु परमित्यादिकं 
जडं वे्यत्वात्‌ उत्पत्तिमत्वात्‌ पटादिवदिति तेषां जडत्वसिद्धिरिति चेन्न । 


चाहिए | प्रपच के अवाध्य होने का स्पष्टीकरण उस प्रकार है -- हमारे 
्र्यक्ष से तो प्रपच वाधित नही होना - सत्य ही सिद्ध दयता है) सभी 
लोग प्रथिवी आदि की सत्यता को प्रक्ष से दयी जीवनमर जानते है। 
अनुमान से भी प्रपंच बाधित नही ह्योता। रम्सी म प्रतीत साप के 
समान प्रप्र भी जड है अतः मिथ्या है ~ यह अनुमान व्रेदान्ती प्रस्तुत 
करते हं । किन्तु प्रपच मे प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति इनका भी समावेश 
दै - ये जड नही हे अतः प्रपेच जडकैसेहो सकता है? वेदान्त म 
भी अन्तःकरण से अवच्छिनि चैतन्य को प्रमाता माना है, प्रनिबिग्वित 
विषय के आकार की मनोवृत्ति से अवच्छिन चेतन्य को प्रमाण माना 2 
तथा प्रमेय से अव्रच्छि् चैतन्य को प्रसिति माना हैः ये सव चेतन है 
अतः उन मिथ्या नही कहा जा सकता ! प्रमिति आदि के विपय मे 
सशय हो तो वह किसी दूरे दवारा दूर नही ह्येता हतस भी इन का 
ससज अतएव चेतन होना स्पष्ट है । प्रमिति आदि उलन होती है 
आर्‌ ज्ञात होती दै अतः वल्ल आदि के तमान जड है यह्‌ वेदान्तर्यो का 


_ १ प्रपचस्य। > उति वाधकमनुमानमस्तीति चेन्न । ३ अन्ञानपरिच्छित्तिः। 
२ चतन्यम्‌ 1 
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प्रथमहेत््रह्यणा व्यभिचारात्‌ छकुतः ‹ सर्वप्रत्ययवेये वा बह्मरुप 
व्यवस्थिते ' ( तरसि ४-२ ) इति स्वयमेवाभिधानात्‌। तस्य वेद्यत्वेऽपि 
जडत्वामावात्‌ । दितीयहेतोरसिद्धत्वाच 1 कथम्‌ । तचचैतन्यस्थोत्पत्तिमत्वा- 
भवन हेतोरसिद्धत्वात्‌ । तदुत्पत्तिमच्वाभावः कथस्‌।-, नित्यं ज्ञानमानन्द 
ब्रह्म इति श्तेः! पमित्यादिकं नोत्पत्तिमत्‌ चिद्पत्वात्‌ ब्रह्मस्वरूपवदिस्य- 
जमाना 1 जातिदृषणाच । छतः प्रत्यनुमानेत्न प्रत्यवस्थानं प्रकरणसमा 
जातिरिति चचनात्‌+ । अपि च । ' सव वे खरिवःं ब्रह्म `, ^ पुरूष प्वेदं यद्‌ 
भूते यच्च भाव्यम्‌ › इत्यादिभिः श्रुतिभिः प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकत्वसिद्धिः। 
जडत्वादिति स्वरूपाकिद्धो हेतुः स्यात्‌ । 
{ ४५ प्रपञ्चमिध्यास्वन्निपेधः। ]. 

किं च । प्रपञ्चो मिथ्या इत्यस्य प्रसाध्यते अनिर्वचनीयत्यै वा। 
प्रथमपक्षे मायावादिनामपक्तिद्धान्तःः शाल्यवादिमतप्रवैश्छश्च । द्वितीयपक्षे 


अनुमान है | विन्तु यह उचित नी | प्रमिति कै समान ब्रह्म भी ज्ञात 
होना है - जसे कि कहा है ~ ‹ सव प्रत्ययं से त्रह्मरूप ही ज्ञात होता 
है 2, अतः व्रह्म के समान प्रमिति को भी चेतन समञ्लना चादहिए। 
म्रमिति आदि उव्न होती ह यह कथन भी ठीक नही कर्यो कि चेतन्य 
कमी उत्पन नदय होता, निव्य होता है - जैसे कि, कहा है ~“ नित्य 
ज्ञान ओर आनन्द हयी ब्रह्म का स्वह्पहै | प्र्पचकोब्रह्मकादही खूप 
चतलनेवाले उपनिपद्‌-वचन पहले उद्धृत किये द उन से मी प्रपंच का 
जड होना असत्य सिद्ध होना है | श्रपच जड नही है अतः वह मिथ्या 
भीनहीहै। 

८५. प्रपश्च मिथ्यानही है- वेदान्ती प्रपच को मिध्या कहते 
है तब उन का ताप्य प्रपचच को असत्‌ कहने का है या अनिर्वचनीय 
कहने का है ? वे प्रप को असत्‌ नही मान सकते कर्यो कि यह उन के 
मत के विरुद्ध ~ जन्यवाद्‌ का समर्थन होगा | रस्सीमेंसापकी प्रतीति 


न ^ ~ ~~ 





१ जातिदृषणं कुतः प्रत्यहमानात्‌ 1 भस्मतकरतानुमानं सण्रह्य॒प्रव्यवस्थानं क्रियते 
यतः संशय दिव्यवच्छेदाय परानपेक्षतवात्‌ परेण परोक्त प्रमिव्यादिकं जड वेद्यत्वात्‌ इति 
प्रत्यनुमान प्रकरणसमा जातिः । २ मायावादिमते प्रप्चस्य असन्त्वं न विद्यते ) 


१५० विश्वतन्वप्रकाश्चः [ ५५- 


रुउ्जुसपदिरनिर्वचनीयत्यामावात्‌ साध्यविकलो टश्ठान्तश्चः 1 तस्या- 
निर्घचनीयत्वाभावः प्रागेव सयर्थित इति न पुनरत्रोच्यते। पतेन प्रपञ्चो 
मिथ्या अचेतनत्वात्‌ अस्वसखवेयत्वात्‌ स्वप्रतिवद्धव्यवदारे स॑शायग्यवच्छ- 
दाय परापेश्चत्वात्‌ रज्जुसर्पादिवदिति एतदपि निरस्तं वेदितव्यम्‌ । पतेां 
हेतनामपि जडत्वाभिघानत्वैन तद्ोपेणेव दुष्त्यात्‌ । 
नद्ध प्रपञ्चो मिथ्या उद्यत्वात्‌ स्वमरप्रपश्चवदिति भविष्यतीति चेन्न] 
अस्यापि हेतोर्विचारासहत्वात्‌। तथा हि । टदच्यत्वै नाम निव्यायुम- 
वेद्यत्व तच्च परमात्मन्यपि विद्यत इति तेन देतो््यभिचारः स्यात्‌ः। 
नयु तित्याचुभववेदयत्वै न टर्यत्वसपि तु प्रत्यक्षादिग्रत्ययवेद्यत्वं दर्यत्य- 
मुच्यत इति चेन्न । तथापि तेनैव परमच्रह्मणा देतोन्यभिचारात्‌?। तत्‌ 
कथमिति चेत्‌ 
“ सघेप्रत्ययवेदे वा ब्रह्मरूपे उ्यवस््थिते । 
प्रपञ्चस्य प्रविलयः राष्देन ध्रतिपायते ॥ ` ( व्ह्सिद्धि ४३ ) 


के समान प्रपैच मी अनिर्वचनीय नही हो सकता यह हमने पह दी 
स्पष्ट किया है अतः दूसरा प्न मी सम्भव नही है! उसी प्रकार प्रपेच 
को अचेतन, अस्वसंवेव, अपते विपय मे संशाय को दूर करते के लिये 
दूसरे की अपेक्षा रखनेवाला - आदि कहना भी अनुचित है - जैसे 
म्रपंच जड नही वसे ही अचेतन आदि मी नही हो सकता | 

¦ स्वप्र के समान प्रपैच भी दृय्य है अतः वह भिध्या है यह वेदा- 
न्तियां का अनुमान भी दित दै । प्रपैच को दस्य कहने का अरथं॑यह 
हे जि बह नित्य अनुमत्र से रात होता है ~ किन्तु परत्र भी निय 
अनुभव से ज्ञात होता है ओर वह मिथ्या नही है| दद्य कहने का 
तावथ प्रत्यक्नादि से ज्ञात होना हो तो मी यही आपत्ति आती है - पट 
त्र भी प्रयक्षादि सभी प्रत्ययं का बिपय है किन्तु वह मिध्या नही है । 
नद्सिद्धि मे कहा मी है - ^ ब्रह्मरूप सव प्रत्ययो से ज्ञात होता दै 
अनः परपच का विलय शब्द दवारा प्रतिपादित कते दै । ` दृसरे, सप्र 


१ रज्खसपादि अयं दन्तः अनि्वचनीयो न भवेत्‌ > जडत्वात्‌ इत्यस्य हेतोः 


यो दत्तो दोषः तेन दोषेण दुष्टात्‌ । ३ परमात्मनि नित्यानुभववेयत्वेपि मिथ्यालासंभवः। 
४ परमन्रह्मणि प्रयक्षादि प्रत्ययवे्यत्ेपि मिथ्यालाभावः। 


-४५ | मायावाद्किचारः १५१ 


इति ब्रह्मसिद्धौ स्वयभ्नेवाभिधानात्‌। किं च। स्वम्नादिश्रान्तिविषयस्य 
अमात्वेद्यत्वामावेन दद्यत्वाभावात्‌ साधनविकलो दष्ठान्तश्च स्थात्‌ । 
पतेन, प्रपञ्चो मिथ्या ज्ञेयत्वात्‌ वेयत्वात्‌ मेयत्वात्‌ विषयत्वात्‌ अगम्यत्वात्‌ 
ज्ञानगोचरत्वात्‌ स्वघप्रपञश्चवदित्यादिक निरस्तमववोद्धव्यम्‌। षणतेषां 
हेतूनामपि ट दयत्वाभिघानत्वेन तदोपेणैव दष्ठत्वात्‌। 


ननु प्रपञ्चो मिथ्या उत्पत्तिमखात्‌ श्युक्तिरजतादिवदिति वचेच्न। 
डेतीर्भागासिद्धत्वात्‌। ऊतः पक्चीरृतेषु परमाण्वाकाश्यादिपूत्पत्तिमच्व- 
हेतोरप्रवतेनात्‌ । अथ उत्पत्तिमन्तः परमाणवः स्पर्शादिमस्वात्‌ पटादिव- 
दिति परमाणूनाम्‌ , आतमनः आकाशः संभूतः इत्याकाशदीनां च 
अ्माणादेबोत्पत्तिमरवसिद्धेनं भागासिद्धौ हेतुरिति चेन्न। त्वदीयहेतोः 
काललत्ययापदिष्त्वात्‌ य कथम्‌ । यद्‌ यत्‌ कार्यद्रव्यं च षिवादापन्नं तस्मात्‌ 
स्वपरिमाणादस्पपसिमिाणावयवार्धम्‌र इति परमाणूनामकायेत्वग्राहके- 
णोपजीभ्यानुमामेन पक्चस्य* वाधितत्वात्‌। आत्मनः आकाशः संभूतः 








^^ ^~ 


को द्य कना मी उचित नदी ~ वह भ्रान्ति है अतः प्रमाणज्ञान नही 
है । दस्य होने से प्रपंच मिध्या सिद्ध नही होता इसी प्रकार ज्ञेय, वेव, 
मेय, विषय, अवगम्य, ज्ञानगोचर आदि होने से मी मिथ्या सिद्ध नही 
डोता - ज्ञेय आदि शब्द दद्य राब्द के ही रूपान्तर है । 


सीप में प्रनीत चादी के समान प्रपच भी उतपन्न होना है अतः 
भिथ्या हैः यह अनुमान भी दूषित है| एक तो प्रपेच भै सम्मिलित पर- 
माणु, आकाश आदि तच्च निघ्य हैँ - वे कभी उत्पन्न नही होते, अतः 
म्रपैच उत्पन्न होता है यह कथन ही टीक नही| पमाणु स्पर्शादियुक्त 
द अतः वे उत्पत्तिथुक्त है यह अनुमान ठीक नही | प्रत्येक कार्यं का 
कारण उस से अल्प आकार का होना है, परमाणु से अल्प 
आकार की कोई वस्तु नही अतः परमाणु का कोई कारण नही - 
परमाणु किसी से उत्पन्न नही होता यह पहल स्पष्ट कर चके है। 
अतः परमाणु निव्य है| ‹ आघ्मा से आक्राश उत्पन्न हुआ आदि 


ने 


उपनिपदू्रचन अप्रमाण ह यह भी पहले स्पष्ट किया है| अतः 


1), 


१ प्रन्थजातेन । २ प्रमाणबाधिते पक्ष प्रवतेमानो हेतुः कालात्यथापदिष्टः ५ 
३ द्रवणुकं स्वत्पपरिमाणद्रन्यारज्धं कार्यदरव्यत्वात्‌ । ४ उदपत्तिमन्तः इति 1 
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इत्यायागमप्रामाण्याभावस्य श्रव प्रतिपादितत्वाच्च | किं च। धरुक्ती 
रजतस्योत्पत्तिसामण्व्यभावेन उत्पत्तिमच्याभावात्‌ साधनविकलटो दशन्तः 
स्थात्‌। अथ श्ुक्त्यज्ञनाद्पादानकारणभूतात्‌ तत्र॒ रजतमुत्पद्यत, इति 
चेन्न । शुक्त्यक्ञानस्य रजतोपादानकारणत्वानुपपत्तेः। शुक्त्यक्षनं न 
रजतोपादानं शुक्त्यक्नानत्वात्‌ प्रसि्धञुक्त्यनानवत्‌ , अचानत्वात्‌ निपेध- 
त्वात्‌ कुम्भानानवत्‌, अद्रव्यत्वात्‌ अन्योन्याभावविति श्रनाणानां 
सद्‌ भावात्‌ । 

नयु प्रपञ्चो मिथ्या उत्पत्तिमखात्‌ यन्मिथ्या न भवति तदुत्पत्तिमन्न 
भवति यथा ब्रह्मस्वरूपमिति व्यतिरकप्रयोगात्‌ स्विष्टसिद्धिर्भविष्यतीति 
चेन्न । ब्रह्मस्वरूपस्थ शमाणगोचसत्वेनः दद्यत्वेन मेध्यात्वध्रसंगात्‌। 
प्रमाणमोचरत्वाभाधे माश्रयदीनो दछान्तः। तत्रः साध्यसाधनव्यावृ्ते- 
निंश्चयासं भवात्‌ । ततो न व्यतिरेकादपि स्वेसिद्धिः। पतेन भ्रपश्चो 
मिथ्या कायत्वात्‌ कादाचित्कत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ विनाशिष्वात्‌ पूर्वान्तवच्वात्‌ 
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आकाश को भी उत्पत्तियुक्त नही कष्य जा सकरता। इस अनुमान का 
उदाहरण भी सदोषदहै क्या क्ति सपमे प्रतीत चादी कमी उन ही 
नही होती - उस के उपादान आदि कारण दही नही है अतः उप 
को उत्पत्तियुक्त कहना मी अदुचित है । इस चादी का उपादानकारण 
सीप का अज्ञान नही द्ये सकता यह पहले ही विस्तार से स्पट कियाहै। 

उपरक्त अजुमान को वेदान्ती प्रकारान्तर से उपस्थित करते है - 
न्रहस्वरूप के सपान जो वस्तु मिध्या नही होती वह उत्पत्ति्क्त 
नही होती, प्रपंच उत्प्तियुक्त है अतः वह मिष्या है! किन्तु 
इस अनुमान मँ कई दोप है| इस मे ब्रह्मस्वरूप को दृष्टान्त 
माना है अतः वह प्रमाण सेज्ञात होगा द्य होगा, तथा जो द्य 
हे बह मिथ्या होता है देषा वेदान्तर्यो ने ही कहा है| अतः व्ह 
भी मिथ्या होगा) इस दोप को द्र करने के लिए यदि ब्रह्म 
को प्रमाण से अज्ञात मनि तो दृष्टन्त निराधारं होता है अतः 
उत्पत्तियुक्त होने से प्रपंच को' मिथ्या नष्ट माना जा सकता। कार्य, 


१ ब्रह्मस्वरूप प्रमाणगोचरं प्रमाणागोचरं वा प्रमाणगोचरमिति वेत्‌ प्रमाणगोचरत्वे 
न रर्यत्वेन मिथ्यात्वपसङ्गः। २ ट्टन्ते ब्रह्मस्वरूपे । ३ यत्र मिथ्याध्वं नास्ति तत्नोपत्ति- 
भत्व नास्ति यथा नम्दस्वरूपम्‌ इघ्यत्र साध्यसाधन्यावततेरिश्वयासंभवात्‌ । 
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उत्तरान्तवचात्‌ श्॒कतिरजतवदित्यादिकमपि निरस्तं नात्तव्यम्‌। पएतेषा- 
मपि हेतूनसुत्पत्तिमच्वाभिधानेन तद्दोवेणेव दुष्टत्वात्‌। नय प्रपञ्चो 
मिथ्या प्रपञ्चत्वात्‌ स्वपतप्रपश्चवदिति चेत्‌ प्रपञ्चत्वं नाम विमुत्वः नाना- 
त्वाधिकरणत्वम्‌ असत्यत्वं वा। प्रथमप्चे मागासिद्धो हेतु ग्रामारामादि- 
प्रपञ्चेषु विभुत्वाभावात्‌। अनतैकान्तिकश्च सत्ये परमात्मनि विभुत्व- 
सद्भावात्‌ । दितीयपक्षेऽप्यनैकान्तिक एव हेतुः स्यात्‌ । सत्ये परमात्मनि 
नानात्याधिकरणसद्‌भावात्‌ । ऊतः दिककाखाकाशात्ममनांसीति स्वेषां 
नानात्वाधिक्ररणसद्‌भावात्‌। दतीयपश्चे साध्यसमत्वादलिद्धो देतु: 
मिथ्या असत्यत्वमित्येकाथैत्वात्‌ । एतेन प्रपञ्चो मिथ्या अनेकत्वात्‌ नाना- 
त्वात्‌ भिन्नत्वात्‌ भेदित्वात्‌ स्वप्रपरपश्चवदित्यादिकमपि प्रतयुकतमवगन्त- 
ठ्यम्‌। अत्रोक्तहेतूनामपि प्रपञ्चत्वहेतुपर्यायत्वेनः तत्नोक्तदोषेणेव दुष" 


कादाचित्क, जन्य, विनाशो, पूर्वमर्यादायुक्त, उत्तरमर्यादायुवत, आटि 
राब्द उत्पत्तिथुक्त के ही पर्यायवाची है अतः उन कै प्रयोग से भी प्रप्त 
का मिथ्या होना सिद्ध नही ह्येता। 

प्रपच सव मिथ्याहं क्यो कि स्वपतप्रपच के समान वे पपच हैँ 
यह कथन भी निरर्थक है | यहा प्रप का तात्पर्य व्यापक होना. अनेक का 
आधार होना, अथवा असत्य होना इन मँ सेएकहो सकताह हन मे 
पहला पक्ष उचित नही क्यं कि प्रपैच मे सम्मिलित गाव, उधान आदि 
व्यापक नही होते ~ मर्यादित होते हैँ अनः वे व्याप्रक हैँ अत मिथ्य 
हैँ यह कथन सम्भव नही । दूसरा पक्ष मी दृ्रित है वथो कि दिशा, 
काल, आका, आत्मा, मन ये सब अनेक के आधार होने पर भी सय है, 
मिथ्या नही | वेदान्त मत मे भी परमात्मा को अनेकत्व का आधार पाना 
है किन्तु भिध्या नदी माना | अतः अनेक का आधार होने से प्रपंच 
का मिध्या होना सिद्ध नही होता| तीसरा प्रक्ष मी उचित नही क्यं 
कि असत्य होना ओर मिथ्या होना एकी वात है अतः एक को दूसरे 
का कारण नही बताया जा सकता | अनः प्रपच को मिथ्या सिद्ध करना 
सेभव नही हं । अनेक, नाना, भिनन, मेदयुक्त ये सब ॒जव्द अनेक के 
आधारके ही पर्यायवाची है अतः उनके प्रयोगसे मी प्रपच भिश्या 
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१ व्यापिम्‌ । २ अनेकलात्‌ नानात्वात्‌ विभिन्नत्वात्‌ इत्यादयः प्रा चघ्वण्यायाः । 
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त्वात्‌ ततो नानुमानं प्रपञ्चसत्यत्वस्य वाधकमस्ति । नच ˆ नेद नानास्ति 
किंचन ` (बृहदारण्यकं उपनिषत्‌ ४-४-१९) द्याद्यागमो वाधकः प्रपञ्च- 
सत्यत्वस्येति चब । तद्रागमप्रामाण्याभावस्य प्रारोव प्रतिपारितत्वात्‌ । 
[ ४६. बह्मसाश्नार्कारतवि चार] 

ननु ब्रञ्मस्वकूपसलक्षात्कासे वाधको भविष्यतीति चेन्न! स 
साक्लात्का एः स्वहटपस्य जायते प्रमातृणां' वा । स्वरूपस्य जायते चेत्‌ स च 
स्वप्रप्ररारूपो वा स्यात्‌ अन्तःकरणघ्रत्तिरूपो वा । अच्र आदयपक्षै स च 
ज्य ताक्ष(त्कासे न जायते स्वरूपेः स्वधकाशस्य सवेदा वियमानत्वात्‌। 
तथाविवश्रद्मसाक्ष(त्कारत्‌ प्रपञ्चवाध्यत्वाङीकारे प्रपञ्चो न कदाचित्‌ 
धतिभाक्षते अनायनन्तवाधितत्वात्‌ः खपुप्पवदविति प्रपञ्चस्य कदाचनापि 
अतिभ सोत स्यान्‌ । द्वितीयपक्लोऽप्यनुपपन्न पच। स्वरूपस्यान्तःकरण- 
रहितत्वेन अन्तःकरण च्रत्तिरूपभ्साश्नात्कारोत्पत्तेरघटनात्‌। 
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सिद्ध नदी ह्यना । तात्प ~ अनुमान से प्रपंच वाधित नही होता| 
“ इस जगत मे नाना कुछ नही ह ' आदि उपनिपदुव्रचन भी प्रपंच को 
वाधित नही कर सकते क्यो कि ये वचन प्रमाण नही दह यह हम ने 
पहले ही स्प क्रिया है| 


४६. ब्रह्म के साक्षत्कार का विचार - त्रस साक्षत्कार प्रपंच 
का वाधक है दृप्त कथन का अव विचार्‌ करतेदै | प्रश्च ह्योत है क्रि 
यह सल्लका वत्रह्को होताहियाप्रमातार्जो कादहोनादहै यदि व्रह्म 
कोदही प्तालक्कारदहोताहैतोस्यंहोनाहैया अन्तःकरण कै द्वस 
दोना दै त्रञ्च को स्बदा स्वयंप्रकाश माना है अतः यदि त्रह्म- 
साक्षात्कार स्वयप्रकारख्य दहै तो वह सर्वदा त्रि्मान ह्योगा - फिर 
उपसं किपी सपय प्रपच का वाध होना कैसे संमव्र है प्रपच 
का प्रतिमप्तद्येना ही रेसी स्थिति मे संभव नही ह्येगा] ब्रह्म के 
स्वद्य मे अन्तःकरण का कोई स्थान नही है अतः त्रह्म को अन्तकरण 


~~ ^~ 








१ प्रपचस्य । > अस्मदादीनाम्‌ 1 २ व्रम्दस्वस्पे । य स्वयंप्रकाशरूप प्रकार ! 
५ अनायनन्तेन स्वथपकाररूपेण त्रम्दसाक्षाकाररूपेण प्रपच्चघ्य बाधितलात्‌ + 
प अन्तःकरणे वत्ति. सेव रूपं यस्य । 
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अथ प्रमातर्णाः ब्रह्मलाक्चात््ाये जायते स एव प्रपव्यस्य वाधको 
भविष्यतीति चेन्न ब्रह्मस्वरूपस्य भ्रमा खाश्चात्कारगोचस्त्वे टद्यत्वेन 
निथ्यातप्रसगात्‌। कि च । स च ब्रह्मसान्तात्कारः प्रमातणां केन जायते) 
ल ताचदिन्द्रियात्तःकरणमात्रण सकलप्रमावणामिन्द्रियान्तःकस्णस- 
वेऽपि ब्रह्मसाश्चात्कारस्यायाप्युत्पत्तेरदसनात्‌ । जथ मत श्रयणमनननिदिः 
ध्यासनात्‌ बद्यसाश्लात्काये जायते। तथा हि।' द्रश्न्यो .रेऽयमात्मा 
श्रोतव्यो मन्तभ्यो निदिष्याखितम्यः * ( चदा 5" * ५-६ ) इति ब्रह्म 
साक्चात्कारविधायक्चुपनिषद्वाक्यं श्रुत्वा प्रमात। प्रवते । ततरोपनिषद्‌- 
वाक्यानां ब्रह्मणि तास्पर्यावधारणं श्रवणम्‌ । श्चुताथस्य युक्त्या विचारण 
अननम्‌, श्रवणमननाभ्यां निश्चिताथमनवस्त मनसा परिचिन्तनम निदि 
ध्याखनम्‌ 1 तत्र नित्यानित्यवस्तुचिवेक छ्रामदमादिसपत्तिः अत्रामुत्र च 
चेराग्य॑ मुमुश्चुत्वमिति साघनचठश्यसपच्नस्य निदिध्यासनपर्ता नान्यस्य । 


[^ 0 0 क क ३,१ 


दारा अपना साक्नात्कार होता ह पह मानना भी समव नदी है । तात्पर्य - 
जह्य साध्नात्तार ब्रह्म को होता है यह कथन निराधार्‌ € । 


परमाता्ओ को ब्रह साक्षात्कार ह्येता ह इस कथन ते मी कर 
दोपे! एक दोव तो यह दै कि प्रमाता द्या क्ति होने से ब्रह्य द्य 
सिद्ध ह्येगा तथा च्छ दै वह मिध्या हं यह वेद्‌न्तर्यो का मत है । दूसरे 
ग्रकार से भी विचार किया जा सक्ता हं । यह्‌ साक्षात्कार तिप इन्द्रिया 
अन्तःकरण द्वारा तो नदी होता - समी लोर के इन्दिय ओर अन्तःकरण 
के होने पर भी उन्हे साक्षात्कार की प्रतौति नही होती । अतः वेदान्तर्यो 
ने साक्षात्कार के तीन मा बतलये है ~ श्रवण, मनन अर निदिध्यासन । 
इस त्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिये, विचारना चाहिये, उस का 
दिव्यास्त करना चाहिये ' रसे उपनिषद्‌ वाक्यो को सुन कर श्रोता 
साक्षास्कार्‌ के विषय मेँ प्रहृत होता है । देसे बा्र्यो का ब्रह्म में तात्पयं 
समञ्नना यदी श्ण है| इस तादय का युक्तिपुर्वक विचार करना बह 
मनन हे | श्रवण-मनन से निश्चित इर्‌ अथ कां मन द्य सतत चिन्तन 
करना यह निदिध्यासन है । यह निदिध्यासन उसरी को सम्भव होता है 


८१५ ~ 


१ अस्मदादीनाम्‌ । 
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तत्‌ कुतः ˆ शान्तो दूत उपरतस्तितिष्चः^ समाद्ितो. भूव्वा दात्मन्येना- 
त्मानं पद्येत्‌ ' ( खवालोपनिपत्‌. ९-१४ ) इति श्तेः । तदुक्तम्‌ 

श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः 

जञात्वा च सत्तं ध्येय एते ददानहेतवःः ॥ 

( उदधतत म्यायस्तर पर, ८३ ) 

इति श्रवणमनननिरिध्यासनात्‌ ब्रह्मसाश्षात्कासो जाथ्रते स णव 
भ्रपश्चस्य वाधक इति! तदयुक्तम्‌ । व्यासपराशरथ्युकवामदेवादीनां श्रवण- 
मनननिदिध्यासवेन त्रह्मसाक्ाव्कारेऽपि प्रपञश्चस्याद्यापि अवाध्यत्वैनावस्था 
नात्‌। तादश्रां्वणमनननिदिध्यासनात्‌ वब्रह्मसाक्षात्कासाभावे न कस्यापि 
ध्रमातुः ब्रह्मसाश्चात्कासे जायेत । नु तेषां ब्रह्मसराक्नात्कारात्‌ वदविद्याङत 
पच प्रपञ्चः सतोपादानो विनष्ठः ततोऽन्यग्रमातृणामपियाख्दः प्रपञ्चः न नख्य- 
तीति तदेष्वा्याप्यवाध्यत्वेन इद्‌ानीन्तनप्रमादभिः टदयते, धयस्य प्रमातुर- 
विया यः प्रपञ्चो विनिर्मितःस तस्यैव दद्यो भवति तनप्रमातुर््ह्यसराक्षा- 
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जो चार्‌ साधनां से सनद । ये चार्‌ साधन है - नित्य ओर अनित्य 
वस्तुओं मेँ विवेक, शम, दम आदि की प्राकति, इहलोक ओर परलोक के 
विषय मेँ वेराग्य तथा मोक्ष की इच्छा | जपा कि कहा दै -- “ शान्त, 
दान्त, विरक्त, सहनशील तथा साववान होकर आसा म आसा को 
देखना चाहिए | › ओर मी कहा है ' श्रतिवाक्यों से आस्मा को 
खुनना चाहिये, युक्ति्य से विच्रारना चाहिये तथा उसे जान कर सतत 
ध्यान करना चाहिये - ये उदान ( साधात्कार )के साधन है|) इस 
ग्रकार्‌ ब्रहमसाक्षात्कार होने से प्रपेच वाधित होता है। 


साक्षात्कार के साधनां का यह सव विवरण सुनने पर ग्रश्च होता 
हे कि व्यास, पराशर, श्युक, वामदेघ आदि ऋषिर्यो ने इन सव साधर्नो 
का अनुष्ठान किया तथा उन्हे साक्षान्कार भी हआ, फिर अभी "तक प्रपच 
केसे विद्यमान है १ यदि साक्षात्कार से प्रपच बाधित होता तो इस समय 
म्रपच कौ प्रतीति ही नही होती | यदि एेसे ऋपिर्यो कोभी साक्षात्कार 
न इहो तो दूसरे सामान्य लोगो को कैसे हो स्केगा इस्त पर 


५ -५^ ५ 





~~~ ^~ ^^ 


१ क्षान्त॒मिच्छुः ! २ व्रह्मदशैनहेतवः । ३  व्याक्षादीनाम्‌ 1 ४ प्रपश्वादिकम्‌ । 


-४६ | माय्यावादविचारः १५७ 


त्कारात्‌ स प्रपञ्चो विनद्यति' इत्यमिदहितत्वात्‌ इति चेन्न । व्यास्परा- 
शरश्ुकव्‌(मदे वारीनामविदयानिमितत्वेन तद्रदयस्य. प्रपञ्चस्य तदुन्रह्म 
साक्षात्कासत्‌ विनाशाभावात्‌ । तत्‌ कथमिति चेत्‌ तदविखाङूतत्वेन 
तद्द्दयादीनां मूमण्डलाचण्डरद्विममातेण्डाखण्डरदिगायाकारगङ्गा- 
तङ्भदोत्चङ्गहिमवदादीनापयाप्यवाध्यत्वेन अस्मद्‌ादिपरमाकमिरदंसनात्‌ । 
पतिप्रमात्विभिश्नाविदयाविनि्िंत विभिन्नप्रपञ्चदरानाद्रपपत्तेश्च । कुतः 
पकेन ट्टभूमण्डङादीनामेवान्यैरनन्तप्रमातभिरपि दरौनात्‌ अन्यस्या- 
दरौनाच्चः। अन्यथाः प्केन्‌ प्रदाशितमन्थे न पर्येत्‌ एकेन प्रेषितमन्योन 
कुयांदिर्याद्यतिप्रंगः स्यात्‌ । तस्माद्‌ स्यासपयशरद्युकवामदेवादीनां 
श्रवणमनननिरिध्यासनैत्र्यसाक्चात्कासे न जायतते इति श्रवणा्ीनां ब्रह्म- 
साक्षात्कारकारणत्वाभावात्‌ अग्रेतनकालेऽपि प्रमाणां तेभ्यस्तत्‌ साक्षा- 
त्कायो न जायतते इति निश्चीयते । अथवा तेभ्यशभ्स्तत्‌ साक्षात्कासेत्पत्तावपि 
तेन साक्चात्कारेण प्रपञ्चस्य वाधः नास्तीति वा निश्चीयते । व्यासादिदष्ठ- 
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चेदान्ति्या का उत्तर है - उन ऋपियां के साक्षात्कार से उनक्री अविद्या 
से निर्मित प्रपेच वाधित हआ, दसस की अविवया से नित प्रपंच 
चाधित नही दज अतः प्रपच क प्रतीति इस समय मी होती है। जसे 
क्रि कहा है - " जिस प्रमाता की अविधयासे जो प्रपेच उत्पन्न इजा 
चह उसी प्रमाता कोद्य होता है तथां उसे साक्षत्कार होने प्रर बही 
म्रपच नष्ट होता है| ` किन्तु यह कथन दोप्रपणं डै। व्याप्त आदि 
ऋषिर्यो को जो वस्तएं दशय थीं उन मे पृध्वी, चन्द्र, सूरय, इन्द्र, दिका 
आकार, गगा, तगमद्रा आदि नदिया, हिमालय आदि ऊंचे पवत - 
इन सवक्रा समावेर था | यदि उनके साक्नत्कारसे ये सब नष्ट हो 
रये ष्छेतेतो ह्मे कैसे दिखाई देते? समी प्रमाता को ये सब 
एकसे ही दिखाई देते है | अतः प्रत्येक प्रमाता का प्रपच अलग अलग 
होता है यह कथन टीक न्य | यदि प्रत्येक का प्रपच अलग अलग होता 
तो कोई व्यक्ति दृप्तरे को कोई चीज बतला नही सकता, एक के कहने 
पर दसय कोई कार्यं नदी कर सकता । अतः व्याप्त आदि के साक्षात्कार 
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१ प्रमाघ्रा। २ प्रपश्चदयादशेंनात्‌ । ३ अन्यप्रप्वष्य दशनं चेत्‌. 
ॐ श्रवणादिभ्यः। 


१५८ विश्वतन््वभ्रकाश्चः [ ४७- 


भूमण्डलादीनापेवेदानीन्वलघ्रमातमिरदेनात्‌ । ततः सिद्ध प्रपश्चो वाध्यः 
वाधकेन विदीनत्वात्‌ परमात्सवदिति । तथा प्रपश्चवेद्नं सत्यम्‌ अविसवा 
दित्वात्‌ गरदीताथाव्थभिचारित्वात्‌ अवध्यत्वात्‌ वाधकन विदहीनत्वात्‌ 
वह्स्वरूपग्रतिपत्तिवदेष्ति च । 
[ ४७, अद्वैतवादनिरासः । | 

अथ मतं प्रपञ्चस्य सत्यत्वेऽपि सेदश्रहकपरमाणाभावादद्े तदेव त्वम । 
नय प्रत्यक्ष मेदप्राहकं प्रमाणमस्तीति चेत्‌ तत्‌ प्र्यश्चं सेदमेव गरहाति 
चस्त्वपिः । यदि वस्त्वपि गृह्णीयाद्‌ तदा येद हृणपरचकं वस्तु गृहीयात्‌, 
वस्तुग्रदणपूथक सेदं गृह्णीयात्‌ युगपदुभयं वा गृह्णीयात्‌ । न त्ावदाद्यो 
विकस्पः सभाव्यते। एतस्मादस्य वेदो ऽस्दीत्यवधिः अवधीयमानवस्तुःपरि- 
ज्ञानमन्तरेण मेदन्ञानाछपपत्तः अत एवं मेदग्रदणपृर्वेकं यस्तु ग्रह्णातीति 
द्वितीयक्िकस्पोऽपि नोपपद्यते तथा तरदीयपक्षेऽपि वस्तुय्दणलमये मेदग्रह- 
णाभावादद्रैतसिदधिरेव स्यात्‌ । तथा च चतुर्थपक्छोऽपि न योयुज्यते । तयोः- 
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से प्रपच बाधित हआ यह कहना टीक नही | थानो उन्हे साक्षात्कार हयी 
नही हआ है, अथवा उस साक्षात्कार से प्रपच वाधित नही हआ है! जो 
पृथ्वी आदि व्यास के समयथेवे ही अव तक वने हए देखे जाते है अतः 
मरपंच का निर्बाध अस्ति सिद्ध ह्येता है | प्रपच काज्ान अविरसंव्ादी है, 
ज्ञात अथं के स्वरूप के अनुकूल है तथा अवाधित है अतः वेदान्ति्यो के 
ब्रहज्ञान के समान ही प्रपच काज्ञान भी सव्य सिद्ध होता है। 
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४७. अट्वतवाद्‌ का निरासं --प्रपंच के सव्य सिद्ध होने पर 
मीमेद्‌काज्ान किप्ती प्रमाण से नही होता अतः रैव ही तच्च है 
यह वेदान्ति्या का कथन है | इस का विवरण वे इस प्रकार देते है । 
म्रक्ष से मेद का ज्ञान होना संभव नदी | म्रक्ष से पिरप मेद का ज्ञान 
हयेताहै,याव्स्तुकामी ज्ञान होता? यदि वस्त का मी ज्ञान होता 
है तो पहले मेद काज्ञान होता है, पहले कस्तु कान्नान होता है, या 
दोना का एकसाथ ज्ञान होता है ? इन मे पहला पक्ष संभव नही वर्यो कि 
जव तक वस्तु का ज्ञान नही होगा तबतक इ वस्तु से उस वस्तु मेँ मेद 
ह यह ज्ञान कैसे होगा ? दूसरे पक्ष मे पहले वस्तु का ज्ञान होता है - 


नी ययन नज्यकाषककक 


१ वस्लपि गृहाति । २ स्यादीक्रियमाणवस्तु । ३ वस्त॒मेदयोः 


-४७ मायावाद्विचारः १५९. 


खुगपद्ग्रहणायुपपत्तेः कुतः एतस्मादस्य भेदोऽस्तीत्यवधिः अवधघीयमान- 
वस्तुप्रहणपूवैकत्वेनैव सेदग्रह्णं भवतीत्यङ्गीकासत्‌ । तस्मात्‌ प्रत्यक्ष 
भेदश्राहकं न भवति । तदुक्तम्‌- 
आह्ुविघाद्‌ प्रत्यक्षः न निषिद्ध विपश्चितः । 
नैकत्वे आगमः स्तेन प्रत्यश्मेण प्रवाध्यते ॥ 
( बह्मसिद्धि २-१) 
तथा प्रत्यक्चस्य समेदप्रादकत्वाभवे तत्‌पूवकानुमानादीनां नितं 
मेद्राहकस्वाभाच पव स्यात्‌ । तस्माद्‌ सेदसवेदर्न न प्रमाणनिवन्धनम्‌ 
अनिरूपितप्रमाणकत्वात्‌ः वेद संवेदनत्वात्‌ स्वप्नसवेदनवदिति । 
तदयुक्तम्‌ । तदरीयवचनस्यश््रतीतिविरद्त्वात्‌ । कुतः । भिन्ना पतेः 
इति धतीतत्वात्‌ । तथा हि । पायसं ग्रह्वत्‌ प्रत्यश्च पायसाभावं तदभावा- 
श्रयान्‌ः विङ्गोमयादिपदार्थान्‌ व्यवरिछन्ददेव गृहणाति । तद्‌ञ्यवच्छेद्‌ा भावे 
विडगोमयादौन्‌ परिहत्य पायसे पव जीवानां प्रवतैनासंभवात्‌*। तथा 
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मेद का त्रान नही ह्येता यह्‌ माना है - इस से अभेदसू्प तच दी सिद्ध 
होता है । वस्तु ओर मेद दोनों का एकसाथ ज्ञान भी संभव नदी र्यो 
करिवस्तुकेक्ञनके विनामेदकाज्ञान नही होता यह अभी स्पष्ट 
किया ह | तार्थं ~ प्रयक्न से व्सुमे मेद काज्ञान संमव नही है। 
लेसे कि कहा है ~ ‹ विद्वानों ने प्रव्यक्त को विधायक कहा है - निपे- 
धक नही | अतः एकल का प्रतिपादन करनेवाले आगमयाक्य प्रन्यक्ष से 
बाधित नदी होते | ` अनुमान आदि प्रपाण प्रव्यक्षपर अवलम्बित होते 
ट | अतः प्रसयक्ष से अज्ञात मेद को अनुमानादि से नही जाना जा 
स॒क्रता | ताप्यं -- मेद का ज्ञान प्रमाणसिद्ध नही है अतः ख्प्रज्ञान के 
समान दही अप्रमाण हि| 

बरेदान्तियो का यह सव विवेचन अयोग्य है क्यों कि यह प्रतीति 
के चिर्द्रदहै | "ये पदाथ भिन्नदहै, एसी स्पष्ट प्रतीति विचमान होती 
है | जब खीर काज्ञान ह्येता है तव खीर के अभा का तथा खीर कां 
अभाव जिन मे है उन पदार्थो ~ गोबर आदिके खीरसेमेद का ज्ञान 


१ सत्‌. सत्‌ इति । २ एकमेवाद्वितीयं व्रह्म इत्ति । ३ न निरूपितं प्रमाणं यस्य 
साधनेतत्‌ । ४ व्रह्मवादिव्चनस्य । ५ पदाथौः । & पायसाभावाश्रयान्‌ | ७ मत एदं 
भरत्यक्ष प्रमाण विधातरन निषेध इति न धय्ते | 


१९ विश्वतन्वप्रकागः [ ४७- 


स्वचार्थो परिच्छिन्दत्‌ प्रत्यश्चं भार्याभाव तदभावाश्रयं स्वजनन्यादिकं 
उपरवचिन्ददेव परिचिछनत्ति । तदव्यवच्छेद्‌ा भावे स्वजनन्याद्रिपरिहारेण 
भार्यायां पसः प्रवर्तनासंभवात्‌ । अथ यथा स्वक्रावस्थायां विडगोमयसूत्ा- 
दीय्‌ परिदत्य मोदकपायसध्मीयदौ जीवाः प्रवर्तन्ते तथा जाग्रदूदशाथामपि 
व्रवर्वनायाः सख॑भवान्च प्रमाणनिवन्धनेयं प्रवर्ैनेति चेत्‌ तर्हिं स्वप्नावस्थायां 
सेदप्रतीतिखद्‌भावात्‌ तथा जाग्रददश्ायामपि भेदध्रतिभासोऽस्तीति प्रति 
पादितं स्यात्‌ । न॒ स्वप्नावस्थायां सेद्रप्रतिभाससद्धावेऽपि स्वप्प्रपञ्चस्य 
शओान्तत्वात्‌ तत्र प्रतीयमानसेदप्रव्तनयो ' यैथा श्रान्तत्वं तथा जाच्द्दशा- 
यामपि प्रतीयमानसेदप्रचतेनयोर््रान्तत्वमित्यभिप्राय इति चेन्न । सत्यम- 
चार्यं वाध्यं मिच्येत्यदेतवादि सिरेवाभिहितत्वात्‌। तथा च स्वभ्रावस्थायां 
मेदग्रत्ययप्रचतेनयोखद्वोचो- बाधकोऽस्तीति अप्रमाणनिवन्धनत्वं युक्तम्‌ । 
जाग्रद्ढशायां तु मेदश्रत्ययग्रवतेनयोर्वाधकाभावात्‌ प्रमाणनिवन्धनत्व- 

मेवेति नाप्रमाणनिवन्धनत्वं वकु युक्तम्‌। नु जाप्रदूदशायामपि भेद्‌- 


मीद्योतादहीहै। यहिपेस्ामेद काज्नाननदहेता तो गोवर छोडकर 
खी? क विपय मे लोगों वीप्रवृत्ति नही होती । इसी प्रकार पत्नी 
करन्नानमेमातासेउस की भिन्नता का ज्ञान भी वि्नान है| 
यदि यहमेद काज्नान नहो तो पर्नी के विषय मेँ पुष्प की 
्रदृ्ति ह्येती हे - माता के विषयमे नी होती यह मेद समव नही 
होगा | यह सव मेद स्वप्र में भी प्रतीत होना है किन्तु सप्र 
सान्तिमय है - अतः उन के समान जागृत अवस्था की यह मेद- 
म्रतीति मी अप्रमाण है यह वेदान्ति्यां का कथन भी उचित नही | इस 
कथनमेतो यह रपट स्वीकार होतादहै करि (स्प के समान ) जगत 
अव्रस्यामं भीमेदकाज्नान होता है| स्वप्रज्ञान के समान यह जागृत 
जान मी चरन्त द - यह वेदान्तियो का ताप 2 | किन्तु यह उचित 
नही । श्रान्त त्रान वह है जो वाधित होताहै, जो ज्ञान बाधित नही 
होता वह्‌ सथ होना है यह तो उन्ह भी नान्य है | सखप्त-जान का वाधक 
जाग्त-नन्‌ हं अतः स्वमन-त्ान मिभ्या है | क्रिननु जागृन-ज्ञान का वाधक 
कोन दहै जो उसे भिध्या कहा जाय १ जागृत अव्रस्या के गरप॑च-ज्ञान का 


^ ^^ - ^^ ~~~ 4 ~~ ~+ 


१ भदज्ञानमेदसहितप्रवनयोः । > जागरणम्‌ । 
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प्रतययप्रवतेनयोर्वाधकाभावो असिद्ध इति चेन्न । प्रत्थक्षाुमानागत्म- 
साक्चात्कायणां वाधकत्वाभावस्य प्रागेव समर्थितत्वात्‌। तस्मादिदमितिः 
देद्ाकाटाकारनियतत्वेन प्रतीयमानं वस्तुं अनिदं न भवतीति देश्षान्तर- 
कारान्तरभावान्तरव्याचरन्तसेवः प्रत्यश्चेण प्रतीयत इति प्रत्यक भदग्राहकं 
प्रमाणमिति सिद्धम्‌ | 
तथा न केव प्रत्यक्ष शब्दोऽपि सेदं प्रतिपादयति । तथा हि। धट 

इत्ययं राब्द- घटाभावतदाध्रयसभूताम्‌ पशादिसकटपदार्थान्‌ व्यवच्छिन्द्‌- 
न्नैव धरं प्रतिपादयति । तद्व्यवच्छेदाभावे घरप्रत्तिपादनाभावात्‌। कत 
एतदिति चेत्‌ घटस्य स्वाभावान्यारोषनपदाथव्यवच्छेदाभावे अभाव- 
रूपत्वं सर्वात्मकत्व* चा स्यादिति घटदब्दवाच्यलायुपपत्तेः। तस्मात्‌ 
घधरराब्दः घटाभावान्यादोषपदार्थान्‌ व्यवच्छिन्दद्चेष घटं प्रतिपादयतीति 
शब्दादपि मेदसिद्धिः। तथा चोक्त-- 

निरस्यन्ती परस्या स्वाथ कथयति श्चुतिः। 

तमो विधुन्वती मास्यं यथा भासयति प्रभा ॥ 

र 


^^ ^~ ^-^ ^~ ~^ +^ + ^~ ^ 


बाघ प्रत्यक्ष अनुमान, आगम या आत्पापतक्षात्कार से नही होना यह 
पहले विस्तार से स्पष्ट किया है ] अतः अबाधित जागृत-ज्ञान को प्रमाण 
मानना ही चाहिए । यह वस्तु उस देश, काल तथा सख्य मेहै, इस्त से 
सिन देश, काल या खलूप मे नही है ईस प्रकार मेद का ज्ञान प्रत्यक्ष 
सिद्ध है यदी इस विवेचन से सप होता है | 

प्रत्य के समान राब्द-प्रयोग द्वारा भी मेद काज्ञन होता है| 
घट इस शब्द से घट काबोधदहोताहै उप्ी प्रकार घट का अभाव 
तथा धट से मिनन सब पदयो से उसके प्रथक्‌ होनेकाभी बोध होता 
है | यदि रेा नदी होता तो “ घट › कहने से समस्त पदार्थो का बोध 
हो जाता अथवा किसी पदार्थं का बोघ नही ह्येता | अन्य सव पदार्थो 
से भिन्न एकः ‹ घट › पदार्थकादी घट शब्दसे ज्ञान होता है यह 
मेद काही समर्थक है| कहाभी दहै - ‹ जित तरह प्रकाञ्च अन्धकार 
का नाञ्च कर पदार्थं को प्रकाडित करता है उसी तरह श्रुति पर-अ्ै 


0 








१ भूसण्डलादिभप्वलक्षणम्‌ । २ यत्‌तु यत्रैयदेशे तत्‌ तु तत्रैवेत्यर्थः, 
३ घटस्य स्वस्य अभावः येषु ते स्वाभावास्ते च ते अन्यशेषपदाथौश्च । ४ सव पदाथाः घट 
एव इति सर्वात्मकलम्‌ । ५ पदार्थम्‌ । 
चि.त.११ 
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इति । तस्मात्‌ घटा्यधिधानयव्यक्षप्रलययव्ह्र्यादिप्रतिनियमात्‌ घटादि- 
पदार्थानां परस्परं मेदसिद्धेर्डे तमेवतत्वमिति वचन कथं शोभेत । गतेन 
यद्प्यवादि सदसंवेद्न न प्रमाणनिवन्धनम्‌ अनिरूपितप्रमाणकत्वात्‌ 
स्वप्रखवेदनवदिति-वद्‌पि निरस्तम्‌ । उेवोः स्वरूपासिद्धत्वान्‌ । कुतः 
मेदग्दकप्रत्यक्चराच्प्रमाणनिरूपणादनिरूपितप्रमाणकत्वासिद्धेः। यद्रप्य- 
स्यदभ्यधायि-मेदसंवेदसे न प्रमाणतिवन्धनं भद्संवेदनत्यात्‌ स्वप्रसवेदनः 
वदिति-तदप्यसत्‌ । हेतोः काखात्ययापद्वि्ठत्वात्‌ । कथम । भेदग्राहक- 
प्रत्यकषप्रमाणेतैव पक्षे साध्याभावस्य निथितत्वात्‌। तस्माद्‌ भदसंवेदनं 
प्रपाणम्‌ अचिक्च्रादित्वात्‌ आत्मवित्तिवत्‌ । अथ मेदसंपेदनस्याविसवादिः 
त्वमसिद्धभिति चेन्न। अदसंवेदनं अचविखवादि अवाधितचिप्रयत्यात्त्‌ 
आत्पसवेदनवदिति तत्सिद्धेः । न मेद संवेदनस्यावाधितविपय्रत्वमप्य- 
सिद्धमिति चेज । मेद संवेदनम्‌ अवाधितविपरयं स्वविपयवाधक्ररहितत्वात्‌ 
आत्मसंबेदनवदिति ततसिद्धेः। अयमप्यसिद्धो देतुरिति चेन्न । प्रत्यक्षानु- 
मानागमामसाक्चात्कायणां वाधकत्वाश्ुपपत्तरिति प्रगेव निरूपितत्वात्‌। 
तस्मात्‌ पपश्चभेदस्मापि सत्यत्वात्‌ नादैते तचम्‌ । 
[ ४८. क्षत्रह्तभेदसम्थंनम्‌ । ] 

तथा देचज्ञ सेदोऽपि प्रतिश्चेरः प्रसच्यते। 

अक्षणलक्षणेनोपरुक्षिताश्चादि मानतः ॥ 


का निरसन कर स्व-अथं को प्रतिपादन करती है]: अतः घट शव्द 
का प्रयोग, प्रत्यक्ष ज्ञान तथा उस पर आधारित प्रवृत्ति ञस सवके नियम 
से घट आदि पदार्थो का मेद सिद्ध हयोता है - अ्टैत त्च सिद्ध नही 
होता । इत लिये मेद्‌-जान अप्रमाण है, स्पत-ज्ान जैसा है आदि कथन 
व्यथे, मेद्‌ का ज्ञान प्रवयक्ष तथा शब्द से सिद्ध है, अवाधित दै, 
अविक्षंवादी है अतः आस्मा के जान के समान वह्‌ भी प्रमाण है] अतः 
परपेच कें ज्ञान के समानमेद्‌ काज्ञान भीप्तत्यहै | इससे अदधैन क्च 
बाधित होना है|. 

„ ४८. क्रज्ञ मेद्-समथेन --' ्रसेक सरीर मे भितिन्न अपमा 
हे यह भी अवाधित प्रलक्नादि प्रभार्णो से सिद्ध ह्येता है। " यदि प्रत्येक 
रीर मे अलग अलग आसा न होता - सव आत्मार्जो मे अमेद्‌ होता - 


„ १ घटाद्चभिधाने प्रयकषप्रत्ययेन यः प्रवृच्यादिव्यवदारः तस्य प्रतिनियमस्तस्मात्‌ । 
२ धत्तन आत्मा पुरुषः । ३ दरीरं प्रति । 
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तथा पतिकषेत्र सषेत्रजञमेदाभावे एकस्मिन्‌ स्ेत्नक्ञे खखिनि सवं -शेत्रज्ञाः 
सुखिनो भवेयुः, एकस्मिन्‌ दुःखिनि सवें दुःखिनः स्थुः! न चेवं ददयते। 
ननु एकस्मिन्नपि शारीरे पाणिपादाद्चपाधिनिघन्धना खखदुःखादिव्यवस्था 
एकस्थैव देहिनः प्रतीयते तथा अनेकेष्वपि देषेषु एकस्यैव देहिनः उपाधे- 
निवन्धना सखुखदुःखादिन्यवस्था' सुखेन जाघटचत इति चेच ! तथा सति 
यथा एकस्मिन्‌ शरीरे एकस्य शरीरिणः पणिपादशिरोजटसद्पाधि- 
निबन्धनतयाः ब्रवतेमानसुखदुःखादिष्वनुसधानर तथा देवमघुष्यभ्रग- 
पशुपक्षिकीटकवनस्पतिनारकादिशरीरेपाधिनिवन्धनतयाः प्रवतमानखुख- 
दःखादिषु पकरस्यात्मनः अदुसंधानप्रसंगात्‌। नञ्च यथा एकस्मिन्नपि 
शारीरे उु्ीन्द्रियध्कमेन्द्रिय"रिसेजर याद्यपहितशचित्‌प्रदेहानां परस्पर 
मदुक्तधानाभावस्तथा देवमयुष्यमृगपद्युपक्षिकीटकवनस्पत्यादि शसीरोप- 
हितानां परस्परमटखंधानाभाव एव । अपि तु यथा तत्र बुद्धीन्िय- 





न~. ~~~ 





तो एक आत्मा के सुखी होने पर सब सुखी होते तथा एक दुखी होने परं 
सव दुःखी होते । किन्तु रेषा होता नी है । जसे एक ही शरीर मँ 
हाथ, पाव आदि के अलग अलग सुख-दुख होते है, वैसे एकी 
आसा कै अलग अलग शरीरत के अलग अलग सषदुःख होते दै - 
यह कथन मो अनुचित है । हाथ-पाव आदि के घुवदुूःख का अनुसंधान 
(संवेदन ) एक दही अत्मा को होता दहै | किन्तु देव) मनुष्य, मृग, 
पश्य, पक्षी आदि के सुदुःख का किसी एक आत्मा को अनुसंवान 
होता हो रएेसी प्रतीति नही होती | जैसे विभिन इन्दियं के चैतन्य- 
देशों को परस्पर के सुखदुःख की प्रतीति नदी होती वैसे ही विभिन्न 
शदी्यो मे शस्यत चैतन्य-प्रदेशों को परस्पर सुखदुःख की प्रतीति नही होती; 
किन्तु सब इन्द्रियां मे व्याप्त चैतन्य को द्ी स्वह्प का संवेदन होता है 
उसी तग्ह सब श्रीर्या मे व्याप्त चैतन्यको दही सख-ह्प का संवेदन होता 
हे - यह वेदान्तियों का कथन सी पर्याप्त नदी है । सव उन्दियो मै एक 


ज 


चैतन्य व्यपक्र है अतः पावमे लगे काटे को निकालने मे हय को 


१ उपाधिरेव निवन्धनं तस्य भावः तया 1 २ पदाभ्या गच्छामि इष्यादि ! 
३ शरीरण्यव उपाधिः स एवं निबन्धनम्‌ ।! ४ मनोनेत्रादि! ५ कर्मन्दिय पायाद 
चाकूपाणिषादपायू स्थाः । £ उपाधियुक्त । ७ वितप्रदेशानाम्‌ ! ८ एकस्मिन्‌. शरीरे । 
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कर्मन्दियज्ञटयद्धपाधिपु व्याप्य वर्तमानस्य स्वरूपस्याजसंघाने तथात्रापि 
देवमलुप्यस्गपटुपक्षिवनस्पल्यादिखकलशसैरोपाधिषु व्याप्य वतमानस्य 
स्वरूपस्यानुसंधानमस्तीति चेत्न । तथा सति यथा. पादतलादि्न- 
कण्टकायपनयनाथ पाणितलादीनां व्यापारः तथा चेत्रगाचदुःखहेतु- 
परिहासश्च मेत्रगाचव्यापाखसंगस्य दुर्निवारत्वात्‌ । नु तत्र वुदधीन्छिय- 
कर्मन्दरियरिरोजटठराद्रपाधिपु व्याप्य वर्तमानस्यारुसंध्तुर्भोक्दत्वसद्‌- 
भावात्‌ पादतलादिदुःखहेवुष्परिहाराय पाणितलाद्विव्यापारः संभाध्यते। 
दस्खहेत॒परिदहारस्य भोगप्रयोजनाथेत्वात्‌ । अत्र तु दवमनुप्यमृगपञ्युपक्षि- 
चनस्पत्यादिदारीरोपाधिघु व्याप्य वर्तेमानस्यालुसतंघातु्रह्यस्वरूपस्य 
भोक्त॒त्वाभावाच्चैत्रगाव्रदुःखहेतुपरिहाराय मैचगा्रव्यापासो न प्रसज्यते। 
कुतः दुःखहेतुपरिहारस्य भोगप्रयोजनाथैत्वात्‌ । अचर्यानुखंधातुनहणो 
भोगोपभोगाभावोऽपि “ अतश्चन्नन्यो अभिचाकरीति ` इति श्रतेनिश्चीयत 
इति चेश! वाधितत्वात्‌ । तथा हि। विवादाध्यासितं स्वरूपः भोक्त 
भवति अनुसंधातत्वात्‌ जीवस्वरूपवदिति तस्य भोक्तवृत्वसद्धावाच्चैत्र- 
गात्रदुःखहेतुपरिहाराय मेत्रगात्रव्यापाप्रसंगस्तदवस्थ स्व नतु जगम- 


प्रवृत्त किया जाता है । यदि सव रारीरो मे एक ही चैतन्य व्याप्त होता 
तोचेत्रके दुःख को दूर्‌ करने के लिए मैत्र को प्रवृत्त किया जाता- 
किन्तु रेसा होता नही है | इस के उत्तरमें वेदान्तियो का कथन दै 
कि एक शरीर भे व्याप्त चैतन्य तो मोक्ता है अतः एक अवयव कै दुःख 
को दूर्‌ करने मे वह दूसरे अव्यत को प्रदत्त करना है, किन्तु सव शरीरस 
मं व्याप्त चेलन्य ~ ब्र - भोक्ता नही है अतः एक शरीर के दुःख क 
दूर करने मे दूसरे शरीर को प्रवृत्त नही करता | दुःखका परिहार ही 
मोगदहैः जो भोक्ता है वह मोग के लिए यन करता है, जो मोक्ता 
नही है वह भोग के लिये यत्न नही करता। ब्रह्म भोक्ता नही यह 
उपनिषद्वचन से भी स्पष्ट होता है | जैसे कि कहा है - "वह दू्तरा 
खाता नही है, केवल देखता है ' | किन्तु वेदान्तर्यो का यह कथन 
अयोग्य है । जीव विभिन्न इन्दियां से जान प्राप्त करता है ~ अनुसेधाता 
द, वह मोक्ता मी है | इसी तरह ब्रह्म मी यदि अनुसधाता हो तो-मोक्ता 
भी होना चाहिये, अर्थात्‌ एक व्यक्तिके दुःख को दूर करने के लिये 


रक क क) त अ 


) कण्टकाद्‌ । > ब्रह्मस्वरूयम्‌ । ३ अनश्चननन्यो असिचाकशीतीतयादि । 
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चाधितविषयत्वेन डेनोः काटाव्ययापदिष्ठत्वमिति चेन । तदागमप्रामाण्या- 
भावस्य प्रागेव प्रमाणे; सम्थितत्वात्‌। उभयवाद्यभिमतागमो बाधको 
नान्तस्य । ननु जीवस्योपदहितचेतन्यत्वेनर अङ्व्यायवयववश्न्यचेतन्य- 
चदयुसखधातत्वाभावात्‌ साधनविकलो दान्तः इति चेच । प्रतीति- 
विरोधात्‌। ऊतः पादाभ्यां गच्छमि पाणिभ्यामाहयमि ओओत्राभ्यां 
उणोमि चश्चुभ्यो पद्यामि पादे मे वेदना शिरसि मे वेदना इति जीवस्या- 
सुसंधानप्रतीतेः। तस्यालखधानाभावे भोक्तत्वमपि न स्यात्‌ । तथा दि 
जीवो भोक्ता न मवति अनुखंधानरहितत्वात्‌ उपदितचेतन्यत्वात्‌ अङ्कल्य- 
योपहितचेतन्यवदिति । जीवस्य भोक्दत्वालुखधातत्वाभावे पादतखादि- 
दुःखहेतुपरिहासाय पाणितङदिव्यापारः प्रतीयमाने दीयेत । तसात्‌ 
जीवात्मन्यनुसखधादत्वस्य भोक्ठव्वेन उयाप्तत्वनिश्चयात्‌ स्वरूपस्यायु 
संधा ठत्वाज्गीकारे भोक्तत्वस्यावदर्यभावित्वेन चे्रगाजदुःखदहेतुपरिदिसय 
मेत्रगात्रव्यापारस्त्ववदयं भवेदेव । न चवमुपभ्यते। तस्मात्‌ चेत्रमनेन- 
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दूसरे व्यक्ति को वह अवदय प्रेरित करेगा] व्रह्म का भोक्ता होना 
आगम ( उपनिषद्त्रचन ) से बाधित है यह कथन भी ठीक नही क्यो 
किवेद कै प्रामाण्य का हम ने पहले ही विस्तार से खण्डन किया है| 
आगम वही बाधक होताहै नो दोनो बादिर्यो को मान्यह्यो| जीव का 
चेतन्य उपहित ( अच्छादित , है अतः अंगुली में अवस्थित चैतन्य कै 
समान यह भी अनुसवाता नयी है ~ अतः नो अनुत्तधाता है वह भोक्ता 
दै इस कथन का यह्‌ इृष्टन्त नही होगा - यह मी वेदान्ती नदी कह 
सकते | म पाघ्रसे चल रहादहु, हाथसेलेरहा हः कर्न से सुन 

हा हं आदि प्रतीति से यह स्पष्ट कि जीव को अनुसंधान होता है! 
यदि जीव अनुसंधाता नही ह्येता तो भोक्ना भी नही होता ~ अंगुली मेँ 
अवस्थित चेतन्य अनुप्ंधाता नदी है, वह भोक्ता भी नी है । जीव यदि 
अनुते्राना च मोक्ता नही होता तो एक अवयव की पीड दूर्‌ कलने के 
न्तिये दक्षे अवयव को प्रयुक्त नही कर सकता ¡ ताप्यं यह किं जो 
चतन्य अनृप्तघाता होता है वह भोक्ता अवश्य है | ब्रह्म यदि अनुसंधातां 
दै तो वह भोक्ता भी अत्रय होगा । तदनुक्ार एक व्यक्तिके दुःख कोः 





३ अनुसंधातरलवात्‌ इति । २ उपाधियुक्त चेतन्यत्वेन । ३ जीवस्वरूपवत्‌ इति । 
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गाच्रादिलकख्देवमलप्यसगपदापश्चिवनस्पत्यादिश रीरेषु धवतमानसुख- 
दुःखानामद्संघाता कोऽपि नास्तीति निश्चीयते । ततश्च प्रतिक्षेत्रं श्यैवन- 
भेदः सखेनावतिषटते । 
[ ४९, प्रतिविम्बवाटनिरासः। | 
नद 
एक पच दहि भूतात्मा देहे देहे व्यवस्थितः। 
पक्रधा वहुधा चेव ददयते जख चन्द्रवत्‌ ॥ 
4 ( अग्तविन्दूपनिपत्‌ १? ^ 

तथेव । 

बरह्मधमेव परं ज्योतिर्मनसि प्रतिविभ्वितम्‌। 

विशेपावस्थितो जीवः सावित्र सिव सन्मणो ॥ 
इत्यविद्याकार्थपणि मनांस्यन्तमकरणाभिधानान्यनन्तानि तेषु ब्रह्मणः 
प्रतिविस्वावस्थिता जीवा भवन्ति निर्मखुमणिदर्पणजटपात्ादिषु सयचन्द्र- 
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द्र करने के लिये वह दसरे व्यक्ति को अवद्य प्रवृत्त करता । किन्तु 
रसा होता नही है | अतः मनुष्य, पन्नु, पक्षी आदि जीवां के सुखदुःख 
अलग अलग ह - उन स्रव के युखटुःख का किमी एक को अनुसधान 
नही होता यह स्पष्ट होता टै । अतः प्रत्येक शरीर म भिन भिन जीँ 
का अस्तिव सिद्ध होता हे। 


४९. प्रतिविम्बर वादका निराप्ष.-बेदान्तियो का कथन है 
कि-" चन्द्र एके ह्योकर मी पानी मे अलग अलग दिखाई देता है उसी 
ग्रकार एक ही भूतातमा अलग अलग शरीर मे अवस्थित है} जिम 
तरह सुर्य का तेज रत्न मे प्रतिबिम्बित होता है उसी प्रकार मन मे 
अतिविम्वित वके दही परम व्योति को जीव कहा जाता 
दे । अतः मन, ` अन्तःकरण तो अनन्त है किन्त उन सव मे 
एक त्रह्क्रा ही प्रतिविम्व होता है। किन्तु यह कथन दोपपूण 
हे । एक का दूसरे मेँ प्रतिबिम्ब हानि के लिये यह आवश्यक है कि वे 
दोना चक्षुसे ग्राह्य हो तथा भिन्न मिन्.स्थानमे स्थित ह्य} चन्द्र तथा 
जल दोनो चक्षु से दिखाई देते हैँ तथा अलग अलग स्थानों मे हैँ 


न 
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१ भण्यते ! २ सौर्यं प्रं ज्योततिः) 
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विस्वादिप्रतिबिस्ववत्‌। तस्मात्‌ बतैमाननानदेदेष्वप्येक एव भूतात्मा 
तिष्ठतीति चे! तदसंभवात्‌! तथा हि! ढोकिकैः परीश्चकेश्चधरर्रदिष्येवः 
चश्चु्राद्याणामन्यन्न स्थित्ेष्वितरत्र स्थितानां च प्रतिधिम्बो दद्यत्ते यथा 
मणिदपेणजदपात्रादिषु सूर्यचन्द्रविभ्वादीनां नान्यथा। तथा च पर 
ज्योतिमेनसि न प्रतिविग्वते अचाश्चुपत्वात्‌ अरूपित्वात्‌ अमूतैत्वात्‌ 
विश्वब्यापित्वात्‌ अन्यत्ास्थितत्वात्‌ आकाशवत्‌। मनो वा न ब्रह्मप्रति- 
विभ्बवत्‌ः अविद्याक्रायैत्वात्‌ जडत्वात्‌ इन्द्रियत्यात्‌ ब्रह्ममध्ये स्थितत्वात्‌ 
चश्चुवेत्‌। अन्यथा चक्यदिवुद्धीन्ियेषु वागादिकरममेन्दरियेषु शिरोजठसः- 
यज्गोपाङ्गेष्वपि परंज्योतिपः प्रतिविम्वं स्यात्‌ । एवं च एकस्मिन्नपि शरीरे 
यावन्ति बुद्धीन्दरियकमेंन्दरियाज्ञोपाङ्गानि तावन्तः प्रमातारः स्थुः। तथाच 
विभिन्नाभिप्रायवदहुपमाठभिः प्रेरितमेकं रारीरं सर्वदिकुक्रियमुन्मथ्येतः 
अक्रिय वा प्रसज्यते । तस्मात्‌ परं उ्योति्मेनसि न प्रतिचिश्चत इति 
निश्चीयत्ते । जख्चन्द्रादिदष्ठान्तोऽपि मदमेव" निश्िनोति अनुस्यूतत्वेना^- 
दृश्यत्वात्‌ भिचदेशत्वात्‌ भि्देशतयाः भिन्नाधिकर्णत्वेन रदयत्वाच्। 
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अतः एकका प्रतिविम्ब {सेमे हो.सकताहै। किन्तु प्रस्तुत प्रण में 
रह्म चक्षु से ग्राह्य नदी है, अमूर्त है, रूपरहित है, विश्वव्यापी है तथा 
मन एक जगह है ओर ब्रह्म दूसरी जगह है यह कना समव नही अतः 
मनमेब्रह्मकाप्रतिविम्न समव नही] मन अविचा का कार्थ है, जडहै, 
इन्द्रिय है तथा ब्रह्मे ही स्थित है अतः उसे व्रह्मकैं प्रतिषिम्ब से युक्त नही 
माना जा सकता | यदि मन मेंब्रह्मका प्रतिबिम्ब होता है तो चक्षु, वाक्‌, 
आदि इन्यों एवं अवयवा मे मी ब्रह्म काग्रतिबिम्,अवद्यदहोगा- तवतो 
एक ही शरीर मे वहत से जीव होगे, उन सव कैं प्रेरणा करने पर या 
तो रारीर निष्िय होगा या टूट जायगा । अतः मनम ब्रम का प्रति- 
विम्ब मानना उचित नदी है । यहा चन्द्र ओर जल मे प्रतिविम्ब का 
दृष्टान्त मी मेद काही समर्थक है - चन्द्र ओर उसका प्रतिबिम्ब ये 
अभिन्न दिखाई नही ठेते, भिन्न स्थानों म तथा मिन आधार्य मे दिखाई 
देते है - चन्द्रतो उपर आकाश प वायुमण्डल म स्थित है तथा 
म्रतिबिम्ब नीचे जमीनपर पानी म स्थित'है। विम्ब ओर प्रतिबिम्ब 


१ वस्तुषु 1 २ तदस्यास्तीति मत्वर्थीयवत्‌ प्रत्ययः । ३ उन्मथनं प्राप्येत । ४ प्रति- 
शरीरम्‌ आममेदमेव । ५ अभिन्नतया । £ जखचन््ादिकस्य । 


१६८ विश्वतच्छप्रकाशः [ ४९- 


तथा हि। उर्वदेमे जाकादो वाथुधाद्याधिकर्णस्येन' पिम्वस्याःधोदेय 
भूतल्ाद्यधिकसरणत्त्ैन देरयेदेन पात्रमेदेद जलमेदेन प्रतिचिस्वानां 
सानात्‌ विस्वप्रतिचिभ्वाभिघानश्रलययव्यवहारमेदाच तदूमेदःः । अथ 
तेपां" समानाकारत्वादेकषत्वमिति चेत्‌ तर्द चश्चत्रविस्वानां समानाकास्त्व- 
दकत्व स्यात्‌ तथा चाभ्विन्यारिसेदो न स्यात्‌ च चेवम्‌। तद्भेद 
तद्दयादिप्रदशेनात्‌ । 
नत यथा प्रतिविम्वादीनां भरान्तत्वेनासव्यत्वात्‌ विम्बमेव परमाथ- 
सत्‌ वथा प्रमात॒णामप्यसव्यत्वात्‌ परं स्योतिर्कमेव परमाथसरिति चेन्न 
भ्रतिविस्वानां सव्यत्वप्रस्लाधकग्रमाणनां सद्‌भावात्‌। तथा दहि। प्रति- 
विग्वमश्रान्तम्‌ जवाध्यत्वात्‌ वाधकेन विर्हनिन्वात्‌ रस्त्रवस्‌ः। जथ 
अन्यदेद्यस्थितानां प्रतिचिग्धदरोचाभावाद्‌ श्रान्वत्वमिति चेत्‌ तदि रसः 
चित्राणामपि भ्रान्तत्वमस्तु अन्यत्र स्थितानामद्रनाविनेपात्‌। तस्मा- 
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उनदो भिनदर्ब्डाका प्रयोग भी मेद्‌ का दी सृचक है| क्तव 
म्रतिविम्ब सुमान है अतः उन्दर एक कहा जाता है - यद कथन भी 
तदोप है | इम तरह तो सव तारकार्ओ को एकी मानना होगा र्यो 
किदे सथ समान आकारं कीरै | तव उनमें अधिनी, भरणी, अदि 
मद करना सम्भव नदी होगा | किन्त्‌ तारकार्ज का उढय आदि मिन- 
भिन्न होता है अत. उन्हे भिन्न भिन्न माना जाना है| उसी प्रकार 
विम्ब-प्रतिवि्म्वां को भी मिनन दी मानना चाहिये। 


मरतिविम्ब भ्रान्त-मत्तव्य होतेह ओर मिम्ब ही वास्तविक सव्य 
हाता हं उस प्रकार प्रमाना-जीव श्रान्न-असव्य हैँ तथा परंव्योति ब्रह्म ही 
वास्तविक सत्य है यह कथन मी तदो है] प्रतिविरम्बो का ज्ञान वाधितं 
नही होना अनः उसे भ्रान्त कहना नितवार है। जिप्त तरह विभिन 
रस अवाधित अतएव सन्य है उप्ती तरह प्रतिविन्व मी अवाधित अतण 
सव्य होते 1 एक प्रदेश में स्थित प्रतिविम्ब अन्यत्र नही दिखाई देना 
अतः बह शान्त हं यह कहना मी टीकर नही - एक स्थान का रस मी 
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१ उत्सितो वाघुवायुपानः वायुविरेपः। २ चन्धरादिविवरस्य दनात्‌ 1 ३ विम्बप्रति- 
निम्बना भठः। = विम्वप्रतिविम्वानाम्‌ | ५ आदिनन्देन स्वामिफलादिव्रदणम्‌ 1 ६ यथा 


रत एक एव नस्य प्रतिविम्वः कटृतिक्तादयः ते न भ्राताः तथा चिन्रप्रतिविम्बाः अनेके ते 
न श्रताः 


-५० ] मायावाद्विचारः १६९ 


ख्खचःदादिरडा(न्तेन भन्वेक्यप्रतिपादनं न यो वुल्यते जलचन्द्रादीनाम- 
[च्‌ > ज 


प्येकत्वाभावादिति स्थितम्‌ । 
[५० आदनवहुः्वसमशनस्‌ । | 


तथा आत्मा अतेकः उष्यत्वव्यतिरिक्त'सत्ताघान्तरसामान्यवखात्‌ 
पयोवत्‌। नतु आरमनो द्रव्पत्वव्यतिरिक्तसत्ताघान्तरस्ममान्यवखमसिद्ध- 
मिति चेन्न । आत्मा द्रव्यत्वञ्यतिरिक्तसत्ताघान्तरसामान्यवान्‌ स्वरखवेद्यः 
स्वात्‌ रूपरनादिनानवदिति आत्मनो दव्यत्वभ्यतिरिकरसत्तावास्तर- 
सामान्यवसखसिद्धेः। नयु रूपरसादिन्ञानानां द्रव्यत्वव्यतिरिकिसत्ताचान्तर- 
सामान्यवखामावात्‌ साध्यविकलो दष्ठान्त इति चेन । रूपरखादिज्लानानि 
द्रव्यव्ब्यतिरिक्तखनत्तावान्तरसामान्यवस्ति असर्वेगतत्वे सति परस्परं 
विभिन्नत्वात्‌ खण्डपुग्डखावलेयाद्विवदिति रूपरसादिज्ञानानां तत्सद्‌ 
भावसिद्धेः। ननु रूपरसादिज्ञानानां परस्पर विभिन्नत्वामावात्‌ षिरोष्या- 
स्तिद्धो हेतरिति चेच्न। रूपरखादिक्ञानानिं परस्परं विभिन्नानि भिन्न- 
सामग्रीजन्यत्वात्‌ गोमयमोद्‌ कादिवदिति तेषां परस्पर विभिनस्वसद्‌- 
मावात्‌। नद रूपरसादिक्ञानानां विभिन्नसामग्रीजन्यत्वमप्यसिद्धमिति 
चेच । चध्चुपैव रूपज्ञानं रसनेनैव स्सन्ञानं प्रणेनैव गन्धज्ञानं स्पर्सनेनैव 
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अन्यत्र प्रतीत नही होता किन्तु इप्त से वह अप्त्य सिद्ध नही होता। 
अतः प्रतिबिम्ब सत्य दँ । नदनुसार चन्द्र ओौर प्रतिबिम्ब के उदाहरण से 
आत्मामे एकमा का प्रतिपादन कलना उचित नी हे, 


५०. आत्मके अनेकस्वका ममथेन --अव आम्मा के अनेकत्र 
का प्रकारान्तर से समर्थन कते दं | आला मै सत्ता तथा द्रव्यत इन के 
अतिरिक्ति एक सामान्य ( आतमन ) पाया जाता है - यह तभी समव दहै 
जव आत्मा अनेक हौ | आन्मल का असि रूय्ञान, रसक्ञान आदि के 
समान स्वरस्तवेदन सै सिद्ध होता है। ख्यज्ञान, रसक्ञान आदि स्वगत 
नदं है, परस्पर विभिन हैँ उत्ता प्रकार आत्मा भी परस्पर विमिन्र है| 
रूपज्ञान, रसक्ञान आदि मिन सामग्री से उन्पनहोतेदहै-ख्प का ज्ञान 
चक्षुसेहोताहै, रसकाज्ञान जिब्डासे होना है अतः ये गोबर ओर 
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१ द्रव्ये दरन्यतल्रमिति लक्षणं सामान्यम्‌ एकं नि्त्य॑वरषैते अत उक्तं द्रव्यत 
व्यतिरिक्तम्‌ 1 


१७० विश्वतन्तवप्रका्चः [ ५०- 


स्पराक्ां शरोतरेनैव राव्यक्ञानं जायत इति टौकिकैः परीक्चकैश्च निधि- 
तत्वात्‌। ननु अद्ैताङ्गीकारेण गोमयमोदकयोभदामावात्‌ सवेस्याविद्यो- 
पादानकारणत््ेन भिचसामग्रीजन्यत्वाभावास्च उभयविकरो द्टान्तः 
इति चेश्च । भिद्ाभिधानप्रल्ययव्यवहारप्रतिनियमात्‌ गोमयमोदकादीनां 
सेदस्य प्रागेव प्रमाणैः समर्थितत्वात्‌ । गोमयस्य तृणादिविकास्त्वेन 
गोगर्मादुत्पत्तेः यवकणिवःखदेन शुडमिभ्रेण मोद कपिण्डस्योत्पत्तेः दौकिकैः 
परीक्षकैश्च निशचितत्वाच्च । नत रूपरसादिज्ञानानां करणच्त्तिरपत्वेनः 
स्वसंबेद्यत्वाभावात्‌ साधनविकलो दृष्टान्त इति चेश्च । रूपरसादिज्ञानं 
स्वसंवेद्य चेतनत्वात्‌ स्वरूपवदिति स्वसंबेदनत्वक्िद्धेः। अथ रूपरसादि- 
ज्ञानस्य चेतनत्वमकतिद्धमिति चेच! प्रतिफलितविषयाकार"मनोच्चयुपदित- 
चेतन्यं प्रमाणमिति रूपादिज्ञानस्य चेतनत्वसिद्धेः। तथा रूपादिज्ञानं 
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मोदक के समान ही परस्पर मिनन दहै। ये सव इन अविया से ही 
उत्प है तथा अद्धैत तच के अनुसार गोबर, मोदक आदिमे कोई भेद 
नही है यह कथन भी उचित नही । अलग अलग शब्दां के प्रयोग से 
तथा प्रस्य से पदार्थो मे मेद्‌ का अस्त्व पहले विस्तार से स्पष्ट किया 
है । लौकिकदृष्टिसे मी देखा जायतो गायके घास आदि खाने पर 
गोवर की उन्पत्ति होती है तथा जौ आदि गुड के माथ मिललाने पर्‌ 
मोदक वनता है --उस ठरह दन काये स्पषठही है| खूप, रस आदि 
का ज्ञान कण्तिषटप (साधन मूत) है अतः स्वस्वेच नही ह यह आपत्ति 
मी ठीक नही | ख्पन्नान आदि चेतन है - जैसे कि वेदान्तियं ने भी 
माना है ~ प्रतिविस्ित विपयके आकार की मनोघरृत्ति से उपहित 
चैतन्य को प्रमाण कहते है; तथा जो चेतन है वह अवद्य दही स्वसंवेय 
होता है | ख्पन्नान आदि के वारे मे सद्य दूर करने कै लिये किसी 
दूसरे की अपेक्षा नदी होती इससे भी उनका चेतन तथा स्वसंवेय होना 
स्पष्ट होता है । स्वसुव्रेठन से ख्पक्ञान, रसन्ञान आदि की मिनता स्पष्ट 
दोती है । उसी प्रकार आत्मार्थ की भिन्नता भी स्पष्ट होती है । 
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१ साध्यसाधनविकलो दृष्टान्तः परस्परं विभिन्नानि इति साध्यं विभिन्नसामग्र- 
जन्यत्वादिति साधनम्‌ । २ ज्ञायतेऽनेनेति जानम्‌ । इति करणवृत्तिरूपम्‌ । ३ प्रतिफल्तिः 
विपयाकारः यस्या मनोवृत्तो सा मरतिफलितविषयाकारा मनोवृत्तिः तया 1 


-५० | मायावादविचारः १७१ 


स्वसंवेद्य चेतने च स्वप्रतिबद्धध्यचदहारे संश्शयादिभ्यवच्छेदाथ परानपेश्- 
त्वात्‌ स्वरूपवदिति च । 

तथा आत्मा द्रध्यत्वन्यतिरिकिसत्तावान्तरसामान्यवान्‌ विरोषगुण- 
वात्‌ घरादिवदिव्यात्मनो नानात्वसिद्धिः ननु आकाशस्य विरोषगुण- 
चतेऽपि द्रव्यत्वस्यापरसामान्यवचयाभावात्‌ तेन हेतोव्थैभिचार इति चेश्न 
भाकादास्य विरोषगुणवखाभावात्‌ । अथ आकाराविरोषगुणः शब्दोऽस्तीति 
चेन्न । राब्द आकारागुणो न भवति अस्मदादिवा्यन्द्ियग्राह्यत्वात्‌ रूपा- 
दिवदिति आका बाद्यन्द्रियग्राद्यशुणवन्न भवति विसुत्वात्‌ स्प्मदि- 
रहितत्वात्‌ निरवयवत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ अलण्डत्वात्‌ कारुवदिति रा 
प्रमाणादेव आकाङशुणत्वलिषेधात्‌ । 

अथ आत्मनो नित्याुभवस्वरूपत्वाद्‌ विहोषगुणवस्वमसिद्धमिति 
चेन्न । ज्ञानादिविशेषगुणवखसद्भावात्‌। नयु ज्ञानादीनां करणच््तिरूप- 
त्वेन गुणत्वमसिद्धमिति,. चेच । जानादयो गुणाः कर्मान्यत्वे सति निशण- 
त्वात्‌ , अवयविभ्रियान्यत्वे सत्युपाद्रानाधि तत्वात्‌ रूपादिवद्ििति ज्ञानादीनां 
गुणत्वसिद्धेः। नचु ज्ञानादीनां गुणत्वेऽपि न तेऽप्यात्मविहोषगुणाः आत्मनो 
निणत्वात्‌ , कुतो निशणत्वमित्युक्ते * सा चेता केवलो निथणश्च ' 
इति ष्ुतेरिति चेन्न । आत्मा ज्ञानादिगुणवाय्‌ ज्ञा्रवात्‌ व्यतिरेक पयादि- 
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आस्मा ( ज्ञान आदि) विद्रोष गुणों से युक्त दहै इस से स्पष्ट है 
कि उसमे द्रव्यत्व तथा सत्ता के अतिरिक्त एक सामान्य ( आस्मत्व ) है] 
आत्मत का अस्तित्व तमी संभव है जब आत्मा अनेकं हय । आकारा मेँ 
राव्द यह विशेष गुण है किन्तु आकाड अनेक नही है यह आपत्ति 
उचित नदी । शब्द काश्च का गुण नही. है वयो कि यह वाह्य 
इन्द्रिसेज्ञात होता है| अआकाड व्यापक है, स्पशं आदि से रहित है, 
निरवयव है, नित्य है, अखण्ड है अतः काल क्रे समान आकाश के 
राण भी बाह्य इन्द्र्यो से ज्ञात नदी ह्यो सक्ते | अतः शब्द आकाश का 
गुण नही है । षि 
निलय अनुभव ही आत्मा का स्वखूप हे, ज्ञान , करणदृत्तिरूप है 
( साधनभूत हं ) अत्तः. वह आत्मा का विष गुण नही ~ यह आपत्ति 
चित्‌ नही हे] ज्ञान आदि गुणहे वर्या किवेक्रियासे सिन हे, 





१७२्‌ विग्त्तवघ्रकाराः [ ५०- 


वदिति, क्ञानित्वसिदधेः अथ आत्मनो ज्ञादठत्वाभावादसि दरो हरिति चेच । 
घटमहं जानामि परमहं जानामीति ज्ञातत्वस्य प्रतीतिसिद्धत्वात्‌। तथा 
आत्मा खख्दुखवान्‌ मोक्वत्वात्‌ व्यतिरेके पयादिवदित्तिः च । अथ 
आत्मनो भोकठत्वाभावादयमप्यसिद्धो हेतुरिति चेच । दष्ठानिष्टविपयाणा- 
मनुसवेन स्वात्मनि वतैमानखुखदुःखसाश्चात्कासत्‌ ख्यं दुःख्यद- 
मिल्यात्मनो भोक्तत्वप्रतीतेः। तथा आत्मा इन्छागप्रयत्नवाम्‌ क्ैत्वात्‌ 
व्यतिरेके पयादिवद्विविर च । अथ आत्मनः कर्ठत्वाभावादयमप्यसिद्ध इति 
चेच । घटं चिकीर्षामि पषटसद कसेमीति कठैत्वस्य प्रतीतिसिद्धत्वात्‌। 
तथा आसा संस्कारवान्‌ स्मारकत्वात्‌ व्यतिरेके पटाद्धिवदितिभ्च। अथ 
आत्मनः स्मारकत्वाभावादसिद्धो हेतुरिति चेन । मम चित्तं तत्न निक्षि 
तस्मै दत्तमिति वा स्प्रत्वा पुनग्रंहणेनात्मनः स्मारकत्वप्रतोतेः । तस्मादा. 
समनः ज्ञातृत्वभोकतृत्वकरीत्वस्मारकत्वसद्‌भावात्‌ तस्य वुद्धधादिविरोष- 
गुणवसतिद्धिः। नन्त अन्तःकरणस्यैव ्ञातृत्वभोक्ठत्वकटैत्वस्मारकत्व- 
सद्भावात्‌ तस्यैव क्ञानादिशुणवच्ं नात्मन इति चेन्न । अन्तःकरणस्य 
तदृमवात्‌। तथा डि। अन्तःकरणं न ज्ञात्‌ जडत्वात्‌ कार्यत्वात्‌ चश्चुय 
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स्वयं युणरहित है, अवयवी की त्रिया से भिनन तथा उपादान (द्रष्य) 
पर आश्रित दहै-ये सव विशेपता्‌ स्प आदि गुर्णोमं ही होती दै, 
अपमा निर्ण है यह सिद्ध करने के लिए ' वह साक्षी, चेतन, केवल 
तथा निर्गुण है' यह उपनिषद्त्रचन उद्धृत करना भी व्यर्थ हे । मै घट को 
जानता हं, पटको जानता हूं - इस प्रतीति से ही स्पष्ट है कि आला ज्ञाता 
दै ज्ञान गुण से युक्त है । इसी प्रकार भ सुखी ह, दुःखी ह्रं आदि प्रतीति 
से आलनाका सुखदुःख से युक्त ~~ भोक्ता होना स्पष्ट होता है | तथा घट 
बनाता हू, पट बनाता द्र आदि प्रतीति से आला का इच्छा ओर्‌ प्रयल 
से युक्त ~ कर्ता होना भी स्प्ट हे | आत्मा संस्कार से युक्त दे कर्यो क्रि 
मेने वरहा धन रखा, उसे दिया इस प्रकार स्मरण तथा उसके दरा धन 
वपत लेना यह्‌ अत्मा को ही समव है । ताप्य -- ज्ञान, मोक्तृप्व, करतील, 
स्तरण आदि से आत्माका विशेष गुर्णो से युक्न होना स्पष्ट है | 


भ 





१ यः ज्ञानादिगुणत्रान्‌ न भवति स्नाता न भवति यथा पटः] २ यः सुखादिवान्‌ 
न उनम भोक्त न भवति यथापटः।३यः द्च्छाप्रयत्नवान्‌ न भवतिख कती नः 
भति यरा पटः। ४ यः संस्कारवान्‌ न भवति स स्मारको न भवति यथा पटः । 
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दिवत्‌। तथा अन्तःकरणं भोक्त न भवति जडत्वात्‌ करणत्वात्‌ कार्यत्वात्‌ 
चश्चुरादिवत्‌। तथा अन्तःकरणं कटै न मवति जडत्वात्‌ करणत्वात्‌ 
कायत्वात्‌ चश्चुरादिवदिति । अन्तःकरणस्य ज्ञात॒त्वाद्यभावात्‌ नान्त.करणे 
ज्ञानादिगुणवत्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ चश्चुरादिवदिति अन्तःकरणस्य 
ज्ञानादिगुणवसासंभवात्‌ 1! तथा चष्ुरादिकम्पि न ज्ञातेत्वादिमत्‌ 
जडत्वादिति हेतोः परादिवदिति न दछठान्तदोषोऽपीति । तस्माज्ञीवस्यैव 
ज्ञातत्वभोकतठत्वकटदेत्वसद्‌भावेन ज्ञानादि विरेषशुणवखसिद्धिरिति। 
तथा आतमा द्रव्यत्वव्यतिरिक्ताबान्तरसत्तासामान्यवान्‌ शरीरात्म- 
संयोगसंयोगित्वात्‌ हारीरवदिदयात्मनो नानात्वसिद्धिः। ननु आत्मनः 
संयोगित्वाभावादसिद्धो हेत्वाभास इति चश्च । आत्मा संयोगी द्वध्यत्वात्‌ 
परमाणुवदिति आत्मनः संयोगितवसिद्धेः । अथ आत्मनो दव्यत्वाभावादय- 
मप्यसिद्धो हेतुरिति चेन्न । आत्मा द्र्य शुणाधास्त्वात्‌ परमा णुवदिति 
दरव्यत्वसिद्धिः। नच ' साक्षी चेता केवलो निशूणश्च * ( भेताश्चतर ३०६-- 
११) इति श्रुतेरात्मनो निगंणत्वाद्‌ गुणाधारत्वमप्याक्लद्ध मिति चेन्न । 
आत्मा कषानादिशुणवान्‌ ज्ञातत्वात्‌ भोक्त॒त्वात्‌ क्तत्वात्‌ स्मारकत्वात्‌ 
व्यतिरेके पयादिवदिति आत्मनः प्रागेव गुणाधास्त्वसमथेनात्‌ । 


^-^ ^^ 
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ज्ञातृ आदि सभी विरोपताएं अन्तःकरण की ह- आपा की 
नष्टी ~ यह कथन अनुचित है | अन्तःकरण नड है, कायं हे तथा करण 
हे अतः उस सँ ज्ञाता, मोक्ता, कर्ता होना संनव नही है । अन्तःकरण 
तया चक्षु आदि बाह्य इन्द्रिय भी जड ओर उत्पत्तियुक्त है अतः वख 
आदि के समान वे सब ज्ञानादि से रहित हं । अतः ज्ञान आदि आत्मा 
के ही विप गुण हैँ - अन्तःकरण के नही | 

दारीर ओर आत्मा के संयोग से युक्त होना सी आत्मा मेँ आत्मल्- 
सामान्य के अस्तित्व का चोतक है | आला दव्य है अतः परमाणु के 
समान वह भी संयोगी है । आत्मा ज्ञान आदि गुणां से युक्त है अतः 
उसे द्रव्य कहा है | इस के विरुद्ध “ आत्मा साक्षी, चेतन, केवल तथा 
निर्गुण है यह उपनिषद्वचन उद्धुत करना व्यर्थं है क्यो कि ये 
आगमवचन अप्रमाण हैँ | आत्मा शरीरसंयोग से युक्त तमी हो सकता 
है जब वह अनेक हयो । अतः आत्मा को एक मानना प्रमाणविरद्ध है|, 


न 
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{ ५१. प्रतिशरीरं जीवप्रथक्त्वम्‌ । | 

तथा ध्ेचरक्ञाः प्रतिक्षेत्रं वियिश्ना एव सवन्ति पकरिमिन्नैव काले 
एकस्मिन्‌ वस्तनि अयं तखवेदी अयं मिध्यानानी अथं सागी अयं विस्क 
इत्यारिव्यवस्थान्यथा नुपपत्तेः । ननु ध्रतिश्े धेत्रनसेदाभावेऽपि" अन्तः- 
करणानां प्रतिक्षत्र मेदसद्‌भावात्‌ तदाध्रितव्वेनेव व्यवस्थोपपत्तर्थापत्त- 
रस्यथेबोपषत्तिरिति चेन्न । अन्तःकरणं धर्मि तच्वेदि मिध्याक्ञानि इत्यादि 
च्यवस्थाभाजनं न भवति जडत्वाद्‌ जन्यत्यात्‌ करणत्वात्‌ अविद्याकायं- 
स्वात्‌ चश्चुरादिवदिति अन्तःकरणस्य प्रमाणादेव व्यवस्थाभाजनत्वजुप- 
पत्तेर्थापत्तेर्नान्यथोपपत्तिः। नद्ध मम श्रोत्रे सम्यग्‌ जानाति चक्षुर्विपरीतं 
जानातीत्येकात्माधिष्टितेपूपाधिपुः आत्ममेदाभावेऽपि उयवस्थोपरभ्यत 
इति चेन्न ! एकस्मिन्‌ वस्तुनी्युक्तव्वात्‌" । क्रं च । श्रोत्रादीनां जावत्वा- 
भावेन सम्यग्मिथ्याजावित्वाशनुपपत्तेः। अथ श्नोजादीनां क्षादत्वानावः 


५१. प्रत्येक शरीर मे भिन्न आत्मा है - प्रत्येक शरीर में भिन्न 
सिन आला) अत्माएकदहीहोतातो एक द्यी समयमे यह तचक्ञ 
है तथा मिष्या ज्ञानी है, यह आसक्त है तया विरक्त है इसत प्रकार परस्पर 
विरुद्ध व्यत्रहार समव नदी होता ! त्न आदि सव मेद अन्तःकरण के हँ - 
मत्येक शरीर्‌ म भि भिन अन्तःकरण हैँ किन्तु आत्मा सवम एक दी 
ह यह कथन भी अनुचित है | अन्तःकरण च्च आदि वाद्य इद्धि्यों के 
समान जड, उत्पत्तियुक्त, साधनभूत तथा अविच। का कार्यं है अतः यह 
तक्चज्ञ है या भिध्याज्ञानी है यह ग्यवहार्‌ अन्तःकरण के विपय म सम्भव 
नही | आलाकेएकहीहोने पर भी कान से यथार्थज्ञानं ह, च्चुसे 
गलत ज्ञान हजा यह मिन व्यवहार सेभव है उसी प्रकार तचज्ञ ओर 
मिथ्यान्नानी यह व्यव्हार भी एक ही आत्मामे होता है यह कथन भी 
सदोध है | एक दोप तो यह है कि इत उदाहरण मे कान ओर आख 

_ १ एकस्मिन्‌ आत्मनि अर्यं तत््वमेदौ अयं भिभ्यानानीति व्यवदारावुपपत्तेः । 
२ प्रतक्त्रासभिन्नलमन्तरेण ।३ चञ्चःशरोत्र।दिषु । ४ स्त्र एकस्मिन्‌ आत्मनि सति भं 
तच्वेदीत्यादि उक्तात्‌ 1 ५ सम्यग्॒ञानिं मिथ्या ज्ञानिलं च । 
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कथमिति चेत्‌ ध्नोजादिकं ज्ञात्‌ न भवति करणत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ 
अविद्याकार्यत्वात्‌ ₹न्द्रियत्वात्‌ पयाद्विवदिति। ततश्धक्चुसदीनामन्तः- 
करणस्य च ज्ञातृत्वा्यमावेन सस्यगमिथ्वाक्ञानित्व्रायजुपपत्तेः। श्सेतजञे- 
प्वेव सम्यगमिथ्याक्ञानित्वादिव्यवस्थासद्धावात्‌ तस्याश्थचैकरैकस्मिन्‌ 
चस्त॒नीस्त्युक्तत्वात्‌ तेष. प्रतिक्षेत्रं सेदसिद्धिः। 

तथा विमतानि हारीराणि ैकात्मसेवन्धानि काङान्यवघानेऽप्य- 
न्योन्यानयुसंघावत्वातत्‌ः व्यतिरेके एकद्रारीरन्द्रियवदिति" च । तथा अनेके 
आत्मानः अस्मरादादिप्त्यक्षद्रव्त्वात्‌ शरीयदिवत्‌ । प्रदयश्चद्रभ्यत्वं कुतः। 
्रवणमननादिनात्मसाश्ात्काराङ्गीकारात्‌। ज्ञानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ः 
मनोवदििति च! विवादापनच्े एककाटीनदुखदुःखे विभिश्नाधिकस्णे 
रककालीनत्वेऽप्येकानुसधानामोचस्त्वात्‌ व्यतिरेके एककालीनैकशयीर- 


~^ ^ ^^ ^ 


भिन्न दै अतः उनके ज्ञान मे सिनता होती है किन्तु प्रस्तुत तज्ञ 
जर मिध्याज्ानी यह व्यव्हार एक दी अस्मा के विषय म है| 
दूरे, आष ओद्‌ कान करण है, जड हैँ, उत्पत्तयुक्त है, अव्रिया के 
कायै इन्धिय दै अतः उन्दे ज्ञाता कहना भी ठीक नदीं है। आख, कान 
के समान अन्तःकरण मे मी तचक्ञ, मिध्याज्ञानों आदि व्यवहार सम्भव 
नही ¡ यह व्यवहार शरीरस्थ अत्मामें ही सम्भव है तथा इस से प्रत्येक 
दायर मे भिन्न मिनन आला का अस्ति स्पष्ट होता है| 


एक ही सनय मे भिन्न भिन्न शरीरो मे एक दूसरे का अनुसन्धान 

नी रहता - इस के विपरीत एक ही शरीर के इन्द्रियां मे परस्पर अनु- 
सन्धान रहता है | इ से स्पष्ट है कि भिन भित शरीरो मे एक ही 
आत्मा नही है) हमें शरीर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता दै उसी प्रकार 


स^ ^~ ^~ ^^ नीर्मभ्ििं 


१ सम्थगज्ञानित्वमिभयान्ञा नित्वादिग्यवस्थायाः। २२ व्रह्मलक्षणे । २ क्षत्रज्ञाना । 
४ एकस्मिन्‌ काले भिन्नं त्रातृखात्‌ । ५ यत्‌ तु एकात्मसम्बन्धि भवति तत्‌ ठु 
कालान्यवधनेऽपि अननुसंघावर न भवति कितु अनुसंधा भवति यथा एक ॒शरीरद्वियं 
अनुसेधातृ 1 ६ ज्ञानं च तत. असमवायिकारणं च तस्याश्रयलवात्‌ । 
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सुखदुःखवदिति! च । तथा अयं शरीरी अन्यश्चरीरद्ृतसुखदुपखाश्रयो न 
अवति तत्साश्चात्काररदहितत्वात्‌ व्यतिरेके तच्छरीरिवरिति च। तथा 
विमतानि रारीयणि स्वसंख्यासख्येयात्मवस्तिर असदा दिप्रत्यक्षयोग्य 
जीवशरीरत्वात्‌ संप्रतिपन्नशरीरवदिति। उक्तहेतृनां स्वरूपस्य प्रमाण- 
सिद्धत्वाश्च स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । पक्षे सदभावान्न व्यधिकरणासिष्टत्वम्‌। 
पञमे सर्त प्रवतेमानत्वात्‌ न भागासिद्धत्वम्‌। पक्षस्य सचन्न प्रमाणप्र- 
सिद्धत्वसमथनाचाश्रयासिद्धत्वम्‌। पक्षे डेतोर्निशितत्वाद्चाज्ञातासिद्धत्वं 
न संदिग्धासिद्धत्वं च । तततद्धतोविेप्यविद्देपणानां साफव्यसमथ्नान्न 
विरोपणासिद्धत्व न विन्ेष्यासिद्धत्वम्‌ । पक्षे तेषां सद्‌भावाश्न विकेप्य- 
विदेषणासिद्धत्वम्‌। साध्यविपरीतनिध्िताधिनाभावाभावान्न विरुत्वम्‌ः 
थास॑भवे विपक्षाद्‌ व्याचृत्तत्वा्नाचैकान्तिकत्यम्‌ । यथास॑मवै सपेय 
सखाश्नानध्यवस्िततवम्‌। पष्य साध्याभावावेदक प्रक्चोमयवादिखंग्रति- 


++ ५ 








स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आसा कामी प्रव्यभ्न ज्ञान होता है -- इस ज्ञान से 
भी आसा के अनेक होने की पुष्टि ह्येती है| वेदान्त मतम मी श्ण 
मनन आदि के द्वारा आत्मा का ्रव्यक्न ज्ञान स्वीकार किया है। आत्मा 
ज्ञान का असमवायी आश्रयहे इससे भी आत्माका अनेक होना स्पष्ट 
होताहै। एक ही समयमे सख ओर दुःख के भिन्न अनुभव एक दही 
आल्ना पर आधासति नदी हयो सकते - इस से भी भिन्न-सिन्त आत्मां 
का अस्तित्व सष्ठ होता है । एक शरीरधारी जीव को दू्तरे शरीर के 
छंखद्ःख का अनुभव नही होता इ्ससेभीदो शरीरो मे दो भासार्थीका 
अस्तित्व स्पष्ट होता है । जितने शारीर है उतने ही जीव ह वयँ कि 
रत्येक रारीर मे अलग जीव का अस्तित्व हमे प्रव्यक्षसेह्यी ज्ञात होता 
टे | इस प्रकार निर्दोष अनुमान से आत्मा का अनेक सिद्ध ह्येता है! 
( अनुमानो कौ निर्दौपता का विवरण मूल मे देखना चाहिष्‌ | ) 








१ ये विभिन्नायिकरणे न भवतः ते एककालीनव्वेऽपि एकालसंथानागोचरे न मवतः 


ध 1 > शरीरसख्यापमाणात्मानः यावन्ति दारीराणि ताक्स्त' आत्मानः 
रत्यथः। 
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चन्नागमाभावान्न काङात्ययापदिष्ठत्वम्‌। उक्तदेतनां विप्े बेरूप्या- 
भावान्न प्रकरणसमस्वं च । तत्रतत्रान्वयरष्ान्तेषु यथोक्तसाध्यसाधनसद्‌- 
भावात्‌ व्यतिरेकरष्ठान्तेघु यथोक्तसाध्यसाधनानाममावाच न॒ दषछान्त- 
 दोपोऽपीति । 

नमु प्रतिपक्षप्रसाधकाछुमानानां बहन्गं सद्‌मावाद्‌ विरुद्धाव्य- 
भिचासित्वष्यित्यपसोे हेवदयोषः सपद्यते भवदुक्तहेतूनाम्‌ । तथा हि । विषाः 
दाध्यासितानि राशेसणि उथयाधिमतेनेकात्पनाःधिष्ठितानि जीवच्छरीर- 
स्वात्‌ संप्रतिपचश्ारीर्वदिति देत्‌ । तत्र अधिष्ठितानीति कोऽथ उभयाभि- 
मतेन आत्मदा जधितानीति विव्चिचं तस्य मोगायतनानीति वा तेन 
संखृछानीति वा । न तावत्‌ प्रथमपक्चः स्वेमकरः अस्सनो निच्यद्रव्यत्वे- 
नान्याधितव्वानय्यु पगमात्‌ । अभ्युषगमे वा अपलिद्धान्तप्रसंगात्‌। 
- पण्णामा्चितत्वमन्य ज निव्यद्येभ्यः” ( पररतपादभाष्य पृ, १९) इति 
स्वयमरेवाभिधानाच्‌ ! सापि द्वितीयः पक्षः श्रेयस्करः । सकङद्ारीयणाभु- 
भयाथिय्तस्यास्मले मोगायतनत्वे यथा सखंमतशसैरगतेन्द्रियजनित- 
चतमानखुखद्ःखसाक्षात्कारः प्रतीयते तथा सकरशरैरगतेन्द्रियजनित- 
चतैमानष्ठुख दःखसाश्चात्कारो सवेदेव । न चैवं, तस्मात्‌ सकटर्रारीर- 


उपरक्त विवरण के प्रतिकूल कुछ अनुमानों का अब विचार 
करते है | सव दारीर जीवत्‌-शरीर हैँ अतः एक ही आस्मा द्वारा अधि- 
छित है - यह अनमान उचित नही । यहा अधिष्ठितं से तत्पयं क्या 
हे आतपा द्वारा आश्रित यह तात्पर्यं समव नही क्या कि प्रतिपक्ष के 
मत के अनसार निलय द्रव्य अश्रित नहीदहोते। जैसे कि कदा है- 
: नित्य द्रव्यो को छोढ्कर्‌ छ्य पदार्थ अश्रित होत हैँ।; ये रारीर 
आत्मा कै मोगायतन ८ उपमोग के स्थान ) है यह तात्पयं सी समव नही 
क्यो किं एक ही आत्मा को सव शरीरय के सुखदःखो का अनुम नही 
होता यह पले ही स्पष्ट कर चुके है । इस अल्माका सव ररीरों से 
सुम्पकै है यह ताप्य भी समव नही क्यो कि एसा कथन प्रवयक्घनाधित 
१ विरुद्धेन सद अन्यभिचारिलं किना विस्द्वदेतरित्यथः । २ आत्मा तु उभय्‌- 
बादिसंमतोऽस्ति वादस्तु एक एव अनेक एव आत्मा अत्र वतते। 
वि.त,१२ 


+^^ ~ ^+ ^^ 
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णातरेकात्मभोगायतन्वं खाध्यं स्वायुभवप्रत्यक्षवाघतमिति तत्र प्रवत- 
नानस्य हेतेः काछात्यथापदिषत्वाद्‌। दतीयपक्नोऽपि स संभाव्यते, 
आत्मवः सकलदाधैरसंखष्ठत्वस्य प्रव्यश्चवाधितत्येन हेतोः काखत्यया- 
पदिष्ठत्यात्‌ । कथम्‌। यथा संप्रतिपच्श्रीरे पादाभ्यां गच्छासि पाणिभ्या- 
माहरायि श्रोत्राभ्यां दयणोमि चष्ठस्यो पदयासि पादे घे ददन शिरसि मे 

दना जखरे से घखसित्थादि खकखोपाथिषु स्वस्य संसगः स्वादचथव- 
घ्रत्थश्येगेव प्रदीयते तथा खकङदासीसेपाधिसंसर्गाऽप्यरिति चेत्‌ तेनैव 
प्रयभेणेच प्रतीयेत । न च प्रतीयते। तस्मात्‌ तद्ास्तीति स्वानुमव- 
प्रत्यक्षेणैव लिष्यीएत इति । 

पतेन यदप्यदुमानमकादीत्‌ वीतादि श्ासैराणि सतूर्खसर्गणि 

शरीरत्वात्‌ अन्छयस्वत्‌ इति तदपि निरास्थत्‌ । स्वात्मनः सकख्रशरीर- 
संसर्गस्य स्वा्सवप्रत्यक्षवाथितत्धेव देते: काङात्ययापदिष्टन्वाचिनेणत्‌। 

ड मम सकठ्शरीरेष्वजख॑यानसखद्भावात्‌ तत्ससर्गो.ऽस्तीति निश्चीयत 
इति चेत्‌ तदि तव पादतरुख्द्यकण्डकोद्धारणाय पाणिचद्व्यापारवत्‌ 
सक्खखृगपद्युपक्चमछप्यादीनां दुःखहेतुपरि दासय स्वस व्यापारप्रसंसात्‌। 
ङूतः। सकडदुःखानां स्वाञ्चसंघानगोचरस्वैन स्वकीयदुःखत्वात्‌ । = चवं 
दरयते। तस्माद्‌ तव संकठ्रसैर संसर्गो लास्तीति विश्ीयते। 
[ ५२. आत्मनः एकत्वनिरासः 1 ] 


अथ आत्मा एक एक मनोऽन्यत्छे सति खदा स्प्रीरहितद्रव्यत्वात्‌ 


कि 1 


हे । जैसे एक आता को अपने दारीर के विषयपरैमे पाव से चलता 
हर, हाथ से लेता ह, कानां से घुनताहूं आदि प्रतीति होती है वैसे अन्य 
रारीरां कं विपयमे नही होती | अतः एक आत्मा का सव शरीरो 
से सम्पके मानना प्रव्यक्षवाधित है | 

भेर शरीर के समान सब श्यो का मेरे यात्मा से सम्बन्ध है 
यह कथन भी उपयुक्त प्रकार से ही दोपयुक्त है | यदि सब शरीरत का 
आप से सम्बन्ध हो तो उनके सुखदुःख की अपकरो प्रतीति होगी तथा 
उन सवके दुःख दूर्‌ करने के गाप प्रयाप्त कमे | किन्तु रेता ह्येता नदी 
€ । अतेः एक अत्मा का अनेक शरी से सम्बन्ध सिद्ध नदी दयो सकता! 

५२. आत्मा एकत्वका निरास --जा्मा सन से यिन है 
तथा स्पररहित द्रव्य है अतः वह आकाश के समान एक दही 
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आकाराघदिति चेत्‌ वत्र प्रमाता पक्षीक्छियतते अस्यो वा। न तावदाद्यः प्रमा- 
तुरकत्वस्य स्वाद्ुमवप्रत्यश्चवाचितत्ेन देतोः काठात्ययापदिष्ठत्वात्‌ । 
कुत इति चेत्‌ एकानेकश्शरीरगदेन्दरियऊजपितवतमानश्खटदःखश्रत्यक्षाथ्यां 
प्रमाठस्दस्य स्वाचभवप्रत्यक्षकिद्धत्वात्‌ । कि च। प्रसातृर्‌ प्षीशत्य 
एकत्वं प्रसाध्यते चेच्‌ भुगप्युपश्चिमघुष्यादीनां माद्रपि्तपुचपोत्रश्राद- 
कटसादीनां विसागाभादेल एक एलं खकररोकेषु सं कायः स्यादिति 
अतिग्रसव्यते। अपदिद्धान्तापतश्च । इुःतः। अन्तःकर्णावच्छन्चं चेतन्यं 
प्रमाट्‌ इत्यन्तःकरणालायनन्तत्वेन प्रमातृणामप्यसन्तत्विरूपणात्‌ । दहिती- 
यपक्षे प्रसातरन्यस्यात्मदः प्रसाणगणेचरत्वाभावादाश्रणासिद्धो हेत्वाासः 
स्याद्‌ । वादिनो विरेष्यालिद्धश्च । बेदन्तपक्े मात्मनो दव्यत्वासाकात्‌। 

अथं आत्मा एक ८३ चिघ्युत्वाद्‌ आकादावदिति येद । हेतोरक्तिद्ध- 
त्वात्‌ ! कथय । अ ज्ञानी अं खुखी अदामच्छाद्रेपप्रयत्नवाच्‌ इत्यह- 
महमिकया स्वादच्चमवप्रत्यष्ेण शारप्मात्र एव स्वात्मनः प्रतिसास- 
मानत्वात्‌! ततो वादयेऽप्रतिमासमानत्वाच्च । प्राणुक्तनेकत्वघ्रस्ाधकानु 
मानानामसर्वगतत्वप्रखाधकस्याख्य । 


^^ ^ ~ ~~~“ 


नुमान मी उचित नदी | यहा आत्मा एक दै इप्त कथन मेँ अतसा का 
तात्पर्यं प्रमाता हो यड समय नही कयो कि प्रव्येक ररीर्‌ के सुखदुःख का 
ज्ञाता जीव भिच है यह प्रघयक्षसिद्ध है| सव ममातार्ओ को एक मानने 
से मृग, पड, पक्षी, मनुष्य आदि का मेद तथा माना, पिता, माई आदि 
का मेद ङ्त होगा ( नो अनुचित है ) | दूसरे, वेदान्त मत मे अन्तः. 
करण से अवच्छिन चेतन्य को प्रमाता माना हें, अन्तःकरण अनन्त हैँ 
अतः प्रमाता मी अनन्त है] इस लिथे सच प्रमाता्जं को एक कहना 
वेदान्त सत के ही विद्र है) प्रमाता से भिन किसी आत्मा का अस्तित्व 
ही प्रमाणसिद्धं नदी है अतः उसे एक सिद्ध करना व्यथं है। तीसरे, 
वेदान्त मत मे आता द्रव्य नही है अतः आसा स्पररहित द्रव्य है यह 
उन का कथन भी सखमतविरुद्ध है | 

आला आकाडच के सपान व्यापक है अतः एक है यह . अनुमामि 

भी उचित नही । आता व्यापक नही हे क्योकिमे छुखी हू, दुःखी 
हृ, ज्ञानी हं आदि जितनी आत्विपयक प्रतीति है बह सव अपने शरीर 
भीतर दी होती है - बाहर नदी | अतः आत्मा अपने शरीर में 
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लन आत्मा एक एव अमूर्तत्वात्‌ आकारवदिति चेन्न । हेतोः क्रिया- 
मेर््यभिचासात्‌?। अथ तदृन्यबच्छेदाथैम्‌ असूतंद्रव्यत्वादित्युच्यत इति 
चेच । द्रव्यत्वस्य वादयसिद्धत्वेरः हेतो्वेष्यासिद्धत्वात्‌। अथ आत्मा 
पक एव विदयत्वात्‌ आकारावदिति चश्च । अपरसामान्थेदतोव्यभिचारात्‌ 
जथ तत्‌ परिहाराथं निद्यद्रव्यत्वादिस्युच्यत इति चेन्न । परभाणुभिहतो 
व्यभिचारात्‌ । अथ तदुव्यपोहाथेम्‌ अनणुत्वे सति नित्यद्रव्यत्वादिव्युच्यत 
इति चेश । तथापि दष्ठान्तस्य" साधनविकङ्त्वात्‌। कुत इति चेत्‌ 
२-१-१ ) इत्यादिना येदन आकारस्य।त्पन्ति विना क्वेव कायद्रव्यत्व- 
निरूपणात्‌ । तत्र॒ पएकत्वनित्यत्वनिरवयवत्वविश्ुत्वाम्‌तेत्वादेरसभवात्‌ । 
एतेन आत्मा एक एव अनणुत््े सत्यकारणकत्वात्‌ अनणरुत्वे सत्यका्यत्वात्‌ 


न 


मयीदित है - व्यापक नदी | प्रहले आला के अनेक का समथन जिन 
अनुमार्नो से किया है उन्हीं से आत्माके सर्बगतन होने का भी समन 
होता है| 

त्मा अमूं है अतः आकाश्च के समान एक है यह कथन दीक 
नही । क्रिया अमूत तो होती है किन्तु अनेक होती है | अतः अमूर्तव 
ओर एकत्व का नियत सम्बन्ध नही है | आत्मा अमूर द्रव्य है अतः 
एक हे यह कथन भी टीक नदी क्यो कि वेदान्त मतसे आत्मा को द्रव्य 
ही नही साना ह } आन्मा नित्य है अतः एक है यह कथन भी अयोग्य 
हे । ( घटत्व, पटत्व आदि ) अपर सामान्य नित्य तो होते है किन्त 
अनेक हतं ह | अतः नित्यच ओर एकत मे कोई नियत सम्बन्ध नदी 
हं | आत्मा को नित्य द्रव्य कहनेसे भी यह दोप दूर नही ह्येता 
परमाणुं निव्य द्रव्य होने पर भी अनेक देँ | परमाण का अपवाद मानकर 
भी यह अनुमान सदोष ही रहता है क्यो कि इस अनुमान का उदाहरण 
आकाश नित्य नही है | वेदवचन के हयी अनसार ' आत्मा से आकाश 
उत्पन हज; अकार से वायु तथावायुसे अश्च उत्पन हआ 8 | 


४ वी # [मे 


१ त्र्या अमूतास्ति परंतु अनेका न । २ आलमद्रव्यस्य वेदान्तिमते निरणलम्‌ । 
< अपरतासन्यानि नित्यानि सन्ति परतु अनेकानि घटत्वपटत्वादीनि । ४ आकानवत्‌ 
दत । "+ अकरारणकलात्‌ इत्युक्ते अणौ व्यभिचारः कुत. अणो।जकारणकल्वसद्भवेऽपि 
अणुना वदहूना सदूभावात्‌ अत. उक्त अनणुतवे सति इति । 
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नित्यत्वे सति द्वव्यारम्भकद्रव्यसात्‌ अनणुत्वे सति निरवयवद्रव्यत्वात्‌ 
आकाशवदित्यादिकं निरस्तम्‌। दछान्तस्य साधनविकलत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
प्रतिपक्चसाधकानुमानानामभावानच्च विरद्धाव्यभिचारित्वमस्मामिरक्त- 
हेतूनां संपनीपद्यते। अपि तु प्रत्यद्चमानेन प्रस्यवस्थार्नः प्रकरणसमा जातिः 
इति तवोक्तादेव जाल्युत्तरत्वेन असदुकितत्वात्‌ तवैव निरुयोज्यानुयोगो 
नाम निग्रहस्थानः स्यात्‌ । ततश्च निदुष्ठेभ्योऽस्मदनुमानेभ्योऽस्माकम- 
भीष्टसिद्धिभेवत्येव । 
[ ५३. भेदस्य अचिदययाजन्यत्वनिषेधः । ] 
किंच। 
द्वा खुपणो सयुजा सखाया समानं च्च परिषस्वजातेः । 
तयोरन्यः पिप्पले स्वाद्वत्ति अनश्चन्नन्यो अभिचाकरीति ॥ 
(मुण्डकोपनिषत्‌ ३-१-१ ) 

इत्यादिश्ुत्या एकैकस्मिन्‌ शरीरे दवौ द्ावास्मानौ निरूपितौ । तथा श्त्या 
सकररायरेष्वेकात्मसाधनं प्राध्येत । अथ मतम्‌-अचियोपदहितोः जीषो 
मायोपदितो" महेश्वर इति षकैकस्मिन्‌ शरीरे एकैको जीवात्मा खख- 











अतः आकाश म एकल, नित्यत्य, निरवयव, व्यापक, अमूत आदि 
संभव नही ३ | इसी वेदवचन से आत्मा का कारणरदित, कार्यरहित, 
निरवयव द्रव्य, तथा द्रव्यारम्भक द्रव्य होना मी बाधित होता है अतः 
इन कारणो सेभी आला को एक सिद्ध करना समव नदी | तात्पयै - 
आत्मा के अनेकल के विरोधमे किसी अनुमानको सिद्ध नही किया 
जा सकता | 

५३. भेद अविद्याजन्य नही है --उपनिषद्वचरनौ से एक एक 
दारीरमेदो दो आल्मा्ओ का अस्ति प्रतीत ह्येता है) जैसे कि कहां 
है - ° दो सहयोगी सखा पक्षी एक ही वृक्ष पर बेठते है, उनमे एक 
मीठे पीपल-फल को खाना है तथा दूस न खाते इर्‌ स्फ ॑देखता 
है) › इसके उत्तर मे वेदान्त मत का विवरण इस प्रकार है। 
अविद्या से उपहित चैतन्य जीव है तथा साया से उपहित चैतन्य महेश्वर 


व 





१ अनुमान प्रति पुनः अनुमान तेन स्वमतस्थापनम्‌ । २ अनिग्रहस्थने निग्रह 
स्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोगनि्रहः इति न्यायसारे 1 ३ टौ पक्षिणा सदायौ सखिनौ 
एकं शरीर तिष्टतः तयोः परमात्मजीवात्मनोः । ४ अविद्योपाधियुक्तः । ५ मायोपाधियुक्त. 1 
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दुःखादिकं शुञ्ानस्ति्टति सकङश्तरीरेषु एक एव महेश्वरः प्खदुःखादिः 
कमथुश्चानः केवर सा्धित्वेनान्तर्थीमीति व्यप्देदाधाकू प्रकादामानस्ति- 
छति इत्येकस्यैव परब्रह्मणः उपाधयो सेद काः । 

कार्योपाधिरयं जीवः कार्णोपाधिसैश्वरःः। 

काथेकारणतां इत्वा वृ्णचोधो.वरिप्यते ॥ 

( टछकत्टस्योपनिपत्‌. २-१२ ) 
इत्यवियपरैव प्रमाठयेद इति । तदयुक्तम्‌। अवियायाः प्रमादयेद्रकतानु- 
पपत्तः । कुतः सायाव्यतिरिक्ताया अविद्याया अभावात्‌ अथ मनानपुण्य- 
पापवासनारूपसंसकासयाविरिष्टायाः मायाया ण्व अवियारूपत्वं तया छतः 
प्रमादसेद इति चेन्‌ तरिं अविखायेदः ऊनः स्यात्‌। अथ प्रमाद्मेदाद- 
विचासेद्‌ इति चेन्न । इतरेतराश्रयप्रसंगादत्‌ । कुलः। वावत्‌ प्रमादमेशो न 
जाघटीति तावदविद्यायेदोऽपि नोपपनीपद्यते, यावदविव्यासेदो नोपपयते 
तावत्‌ प्रमात्मेदो न जाघरीवीति । अथ क्ञानपुण्यपापवासनारुपसंस्कार- 








है -इ्नमे जीव तो प्रत्येक अरीर म एकए्क होता दै तथा 
एुखदट्खःका अनुभव करता है; किन्तु महेश्वर सव रारीर मे एकत ही 
है तथा बह सुखदुःख का अलुमब नही करता सिर्फ अन्तयमिी 
पक्षी होता है । इस प्रकार एक ही पर्न के टो उपाधिर्योसेदो ख्य 
होते है| जैसे कि कहा है - ' कार्य्प उपाधि सयुक्त चैतन्य जीव है 
तथा कारणदूप उपाधि से युक्त चैतन्य ईश्वर है, कार्यं ओर्‌ कारण के 
दूर होने पर पूणे चैतन्य ही अवरिष्ट रहता है | › तात्पर्यं _ प्रमातार्थो 
मे मेद अवियामूल है | 

ह वेदान्त मत का यह सव कथन उचित नदी | माया ओर अविवा 
म॑ कोई अन्तर नही है अतः अविदा से भमानार्ज में मेद ह्येता है यह 
कथन ठीक नही | पण्य, पाप के वासनाख्प संस्कार से विशिष्ट माया 
ही अविद्या हे अतः उस्कर द्वारा व्रमाताओं में मेद होता है यह कथन 
मी पर्याप्त नही | इस पर प्रश्न होता है कि अविचामे मेद्‌ कैसे हआ? 
सस्कार के मेद से अविचामें मेद होता है यह कहने पर प्रश्च रहता है 
कि संस्कार्‌ मे मेद कैसे हआ ‹ प्रमातार्ओ के मेद्‌ से सस्कार भै मेद 


^^ ~~ ~~ ^~ ~ ~ ~~~ ~~ 


४७ [व 
१ कायलक्षण उपाधिः कार्योपाधिः कारणलक्षण उपाधिः कारणोपाधिः । 
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भेदादविद्याभेद्‌ इति चेत्‌ तर्हिं तत्ख॑स्कास्थेदः तो जायते । प्रमात्‌- 
मेदादिति चेत्‌ प्रमाद्रसेदोऽपि कुतो जायतते! अविद्यासेदादिति चेत्‌ 
अविदयासेदोऽपि छतो जायते। संस्कारसेदादिति चेच्च\ 
चक्काश्रयप्रसंगात्‌ । तथा दहि । याचद्विद्यासेद्यो नारित वावत्‌ प्रमात्‌- 
मेदाभावः। यावत्‌ प्रमातसेदो नास्ति तावत्‌ संस्कारमेदाभावः। यावत्‌ 
संस्कारमेदो नास्ति तावद वियाभेदएभावः। यावद विद्यामेदो नास्ति तावत्‌ 
श्रमादभेदाभाव इति । अथ अविद्याया मेदाभावेनं एकत्वेऽपि प्रमातभेदो 
भविष्यति इति चेत्‌ न  उपाधिभूताया अविखाया एकत्वे उपाधीयमान- 
स्यात्मनोऽप्येकत्मे प्रमातसेदस्याय पपत्तेः । नठु यविदखायाः स्वमाचतो सेद्‌ 
इति चेत्‌ तर्हि प्रमातुणामपि स्वभावत एव सेद सद्भावे को वियेधः। अथ 
सुपण विषाः कवयो वचोभिरेकं सन्तं वुधा कर्षयन्ति । 

( ऋग्वेद १०-११४-५ ) 
इति श्ुतिविरोघ इति चेन्न ! तच्छ्तेः परमात्मेक्यप्रतिपादनपस्त्वेन जीवा- 
त्मेक्यग्रतिपादनाभावाद्‌ । श्तेः प्रामाग्याभावस्य प्रागेव प्रमाणैः समर्थि- 
तत्वाच्च । अथान्तमकरणमेव प्रमातसेदकं भविष्यतीति चेन्न । अन्तःकरणेन 
प्रमाठमेदकम्‌ अवि्याकायैत्वात्‌ करणत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ चक्षु 


माने तो यह चक्राश्रय होता है ~ प्रमाताओं मे मेद्‌ अविद्या से, अविया 
म मेद संस्कार से तथा संस्कार मे मेद प्रमाता्ओंकेमेद से माना गया 

| यदि अविद्या को मेदरहितं माना जाता है तथा आत्मा मी मेदरहित 
हे, तो प्रमाता-जीवो को दी मेदस्तहित मानना कैम सेमव होगा 
अविद्या मेँ स्वमावतः भेद माने तो प्रश्न होता है कि जीवों म दही 
स्वभावतः मेद मानने मे क्या हानि है? जीवों के मेद के विरुद्ध ‹ यह 
पक्षी एक है किन्तु विद्वान कवि उस्तकी बहत प्रकारो से वचनो सै 
कल्पना करते हैँ › इस वेदवचन को उद्धृत करता भी पर्याप्त नही । 
एक तो यह वचन परमाला के एकत का सूचक है ~ जीवों के एकल 
. का नही । दूरे, वेदवचन अप्रमाण ह यह भी पहले स्पष्ट किया है| 
अन्तःकरणो कै येद से प्रमाताओं मे सेद मानना उचित नही यह पहले 


(4 


स्पष्ट किया है ~ अन्तःकरण जड, करण, अविद्या का कार्यं ॒है अतः 


१ आस्मानम्‌ । 
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रादिवदरिति प्रमाणविसेधात्‌। अन्यथा चध्चुसदिषुद्धीन्धियवागादिकरम- 
न्दरियरिरोजठसायज्ञोपाङ्कदिभ्यः ्रमातसेदः ,श्रसच्येत इत्येकं शरीरं 
वहुभिः प्रमादभिरधिष्टितं स्यात्‌ । तश्चा च विनिन्नासिघ्रायानकभ्रमाद्भः 
त्रसति शदीरं सर्वदि्क्रिययुन्मथ्येत अक्रियं वा प्रसज्येत । ननु अन्तः 
करणतनेव प्रमातसेदकं न चश्च सदय इति चेन्च। जंडत्वजन्य्रत्वकर्णत्वा- 
विचाकार्थत्वाविेचेपि पकस्य प्रमादमेद कत्वमन्यस्यामद्‌कन्वमिति 
नियामकाभावात्‌र। अथ संस्कायादीनाः प्रमाठभेदकत्वमिति चेन्न 
सस्कारादयः प्रमातरसेदका न भवन्ति जडत्वात्‌ जन्यन्वात्‌ करणध्वात्‌ 
अविचयाकार्थैत्वात्‌ पडादिवदिति वाधकसद्‌ भावात्‌ । ततः स्वभावतः एव 
भमातयेदः स्वीकतेव्यः। 
[ ५४, प्रमाणप्रमेयमेदसमथनम्‌ । | 
तथा प्रमाणग्रमितिप्रसेयसेदोऽपि परमार्थं इत्यद्गीकतव्यः । तथा 
प्रमाणं प्रमितिर्मेयं प्रमातेति चत॒ष्टयम्‌ । 
विदहदायान्यत्‌ कथ सिद्धेत्‌ तत्लिद्धौ मानवर्जनात्‌" ॥ 


चक्षु आदि इन्द्रियो के सपान वह प्रमाताओं मे मेद्‌ नही कर सकता । 
यदि अन्तःकरणों से जीवो मेमेददोताद्योतो चक्षु आदि इन्द्रियों ते 
मी होगा ~ किर प्रत्येकः इद्िय तथा अवयव मे अलग अलग जीव का 
अस्तित्र मानना हयेगा जो असमव ३। अन्तःकरण सेतो जीवों मे भेद 
होता है जर चश्चु आदि से नदी होता रेता मेद करने का कोई कारण 
नही है । अन्तःकरण के समान संस्कार भी जड, करण, उत्पत्तियुक्त तथा 
अविच के कार्यं हैः अतः वे मी प्रमाताओंमेंमदके कारण नदी है। 
तात्पयं ~- प्रमाता जीर्वो मजो मेद्‌ है वह स्वाभाविक द्वी मानना चादिए। 

५४. प्रमाण प्रमेय का मेदसमथेन-- प्रमाता के सगान प्रमाण, 
म्रमिति तथा प्रमे का मेद्‌ भी वास्तविक है। ^ प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय 
तथा प्रमाता इन चारोको छोडकर कोई तत्व कैसे सिद्ध होगा? रेसे 
तत्व की सिद्धि किसी प्रमाणसे नहीहो सक्ती |: यदि रेसा त्च 
( ब्रह्म ) प्रमाणसिद्ध माना जाता है तो वह दस्य अतएव बाधित द्येगा ¦ 











१ प्रमाणविरोधो "नो चेत्‌-्जतःकरण प्रसातृभेदके नो चेत । २ निश्चवयामावात्‌ ! 
३ पुण्यपापसंस्कारादीनाम्‌ । ४ ब्रह्मसिद्धौ प्रमाणाभावात्‌ । 
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तथा तस्यः प्रमाणगोचसत्वे ददयत्वाद्‌ वाध्यता भवेत्‌ । भ्रमाणगोचरत्वा- 
भावे तदस्तीति प्रमाठभिः कर्थं निश्चीयेत । अथ ब्रह्मस्बरूपस्य प्रमाण- 
गोचरत्वाभावेऽपि तत्‌ स्वत एव प्रकाशते इति चेत्‌ तत्‌ स्वतः प्रकारात 
इत्येतदपि प्रमाठभिः कथं निश्चीयते! प्रमातृणां तदूत्राहकप्रमाणस्याप्य- 
संभवात्‌ । किं च । ' सति धर्मिणि .घमाश्चिन्त्यन्ते ` इति न्यायात्‌ तद्‌- 
ब्रह्मस्वरूपसद्धावः प्रमातभिनं निश्ीपते तद्धर्माः स्वतःप्रकाश्चसानत्व- 
नित्यट\कत्वविभुन्वादयः कथं निश्चीयेरन्‌२। अथ स्वत्तश््रकारामानत्व- 
नित्यत्वैकत्वविसुत्वादयोऽपि स्वत एव प्रसिद्धा न प्रत्यक्चादिप्रमाणगेतचस 
इति चेत्‌ तर्हि तदुग्राहकप्रमाणाभावात्‌ तत्‌ सधे प्रमाठभिः कर्थं ज्ञायेत । 
नन " नित्ये ज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' इत्यादिश्रुत्या ज्ञायत इति चेत्‌ तरदं आगम- 
प्रमाणगोचरत्वैन दरयत्वाद्‌ वाध्यता भवेत्‌ । 

नयु तदुपनिषद्वाक्रयस्य ब्रह्मस्वरूपोपलक्षकत्वमेवः न वाचकत्व 


व्रह्म का स्व्रह्प प्रमाण से धिद्र नही ह्येता किन्नु स्वतः प्रकारमान है 
यह कहने पर प्रश्च ह्येता है कि प्रपाता उप्त स्वरख्प के प्रकारामान होते 
को कैसे जानते दहै £ प्रमाता यदि प्रमाणसे ब्रह्म के स्वरूप को नही 
जानते तो उस्र के स्वतः प्रकाशमान होने कोभी नही जान सकते । 
यह सावारण न्यायदहैकि "धमींदह्ये तमी उसके धर्मो का विचार्‌ किया 
जाता है |' यहा प्रमातार्ओं को प्रमाणसे व्रह्म के सव्य के अस्तित्व का 
ही ज्ञान नही होता । अतः उस व्रह्म के गुणधर्म ~ प्रकाङमान दह्योना, 
निव होना, एक हयोना, व्यापक होना आदि का निश्वय कैसे होगा 
ये सब गुणधर्म भी स्तः सिद्ध हैँ यह मानने परमभी प्रश्नहोता है कि 
प्रमाता किस प्रमाण से इन्दं जनेँगे 2 " ब्रह्म नित्य, ज्ञान तथा आनन्दख्य 
है › आदि वेदवचर्नौ से यह त्रहमस्खूप ज्ञात होता हं यह कथन मी 
समव नही } इस का ताप्य यह होगा की ब्रह्म आगमप्रमाण का विपरय 
है तथा जो प्रमाणविपय है बह दद्य तथा बाधित होता है यह बेदान्तमत 
हे - इन म सति नही होगी | | 

, उपनिषद्वचन ब्रह्म कै उपलक्षक दै - वाचक नही; गेगा मे घोष 


१ ब्रह्मणः । २ धर्मिणः व्रह्मणः असावात्‌ तदधम); कथं निश्चीयते । 
३ योतकम्‌ । = अर्थप्रमितिजन कलम्‌ । 
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ग्यां घोपः? अङ्गव्य्रे दरितियुथरातमास्तेः टत्यादिवद्टिति चेत्‌ न 
संकेतवरात्‌ सर्वत्र ॒राव्दानामश्प्रतिपत्तिजिनकत्वस्यव वाचकत्वात्‌ 
गङ्धायां घोषः अङ्गरुद्यग्र दस्तियुधातमास्ने इत्यादिष्वपि सामीप्योप- 
सारिकयो"सित्यथिकस्णादिसंकरेतादर्प्रचिपत्तिजनकत्येन वाचकत्वमेव 
पटघ्कत्वेऽपि ! नच सामीष्योपचारिकादयथथानां प्रमाणगोचसर्त्मेन तत्र 
संकेतयथवादथप्रतिपरतिडलकत्वससभवाद्‌ वाचक्रत्वमस्नु, त्रह्मस्वस्पस्य 
तु प्रमाणगोचस्त्वाभावैन तच शाघ्दसकेतासमवादुपानेपदूघाक्यानामरपि 

स्वरूपध्ररिपत्तिजनकव्वं न जाघटधदे । छतः ' यतेः णान निवतन्ते 
अप्राप्य मनसा सहः ` (तैत्तिरीय उ. २-४८-५ ) शति श्रतेरिति चेत्‌ ताद 
तदुपनिपद्वाक्यानां पटलश्चवणादिकसनथकमेव स्यात्‌ । कुतः । वदृथः 
श्रतिपत्तः केचापि प्रकारेणाससवात्‌ । 


^^ 
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~^ 


है, अगली पर सौ हाथिर्यो के घ्युड है आदि वावयो करे समान ये वरक्य 
सूचक है ~ यह कथन मी उचित नही | संकरे के वल समे गव्दां से 
अ्थकाज्ञान हेता है इसे ही रब्टां का वाच्छरं द्योना कहते 
है| गगामेघोपहैद्स वाक्यम गंगाके समीपधोपदहैस् अथ की 
रतीति होती है तथा अंगुली परसौ हाधिर्यो के द्युडह इसे वाक्य मे 
दाथिरयो पर अधिकार के उपचार का वोध होता ह -अनः ये दोना 
वाक्य उपलक्षक होन परर भी वाचक दै दही] अतः उप्निपद्वार्क्यो से 
त्रहम का ज्ञान होता हो तमी उन्हे उपलक्षक या वाचक का जास्करेगा। 
समीप होना अथवा उपचार से अर्थ प्रमाणे ज्ञात होते है अत र्व्दा 

कात होते है, विन्तु ब्रह्म का स्वरूप प्रमाण का विपय नही है अत 
शब्दा से जरात नदी ह्येता, क्य मी है ~ ' ब्रह्मरूप से मन के साय 
वाणी मी उसे पाये विना ही निवृत्त होती है - यह कथन भी अयोग्य 
हे | यदि ब्रह्न शब्दो-उपनिपद्वाक्यो से ज्ञात नदी ह्येता तो उपनिषदे 
का पठन, सुनना व्यथंदहीहै| 


+^~^~^~ ^~ "~~~ -~-^~~-^~- ~~~ 


) 


१ घोष॒ आभीरपर्टी स्यात्‌ । २ भत्र वाक्ये उपदशेकल्मेवास्ति न तु वाचकत्वम्‌ 
२ अथप्रतातिजनकत्वमेव वाचकत्वं कथ्यते | ४ गङ्गायां घोप इत्ति स्ामीष्याधिकरणम्‌ 


अद्धैलयत्च दास्यूणरतमास्ते इ्युपचारिकाधिकरणम्‌ । ५ ब्रह्मणः | ६ ब्रह्मस्वरूयं मनसा 
सप्रप्यम्‌। 
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किं च। सवं शब्दाः दष्ठार्थे संकेतिता अपि दष्टादष्टखलजातीयार्थपु 
रतिपत्ति जनयन्ति । न च प्रतिपद्‌ाथ संकेतः कियते । पदाथानामानन्तव्येन 
प्रत्येकं संकेतयितुमश क्यत्वात्‌। तथा च ब्रह्मस्वरूपस्य प्रमाणगोचरत्वा- 
भावेन दष्टादृष्टसजातीयत्वाभावाच्छब्दात्‌ तत्प्रतिपसभव पव स्यात्‌! 
श्रवणात्‌ तदप्रतिपर्यभावे तच्च सनसस्याप्यखभव एव ध्रवणमननयोर- 
गोचरत्वे च ध्येयत्वासैमवाद्निदिष्यासलगोनरत्वमपि च स्यात्‌। तत्‌. 
साश्चात्कारोऽपि कथं जायते । तव्‌सा्चात्कायभावे कथं सविखासाविया- 
निघत्तिरूपो योक्चः स्यात्‌ यतस्तदथैविचारकः भरवर्तेत ! अथवा ब्रह्य 
स्वरूपस्य श्रवणसननविदिष्यासन साक्षात्कारगोचरत्वे ददयत्वेन वाध्यता 
स्थात्‌" । तथाप्यवाध्यत्वे प्रपञ्चस्याप्यवाध्यत्वं स्यात्‌। तस्मात्‌ प्रसाद्‌ 
श्रमाणम्रमितिप्रमेयमेव तत्वं ततोन्यत्‌ त॑ नास्तीति प्रमाणतयैव 
निश्चीयते । 
{ ५५. वेढान्तमते प्रसातृस्वरूपायुक्तता । ] 

तथापि तन्मते प्रमाता विचार्यमाणो न जाघय्थते। तथा दि। 


रा्व्दो मे देखे हए पदार्थौ का ही संकेते किया जाता है भिन्त 
उस सेकेन से देखे इए पदार्थो से समानता रलनेवाले नये पदार्थो का 
मी बोध ह्येता है| पदार्थं अनन्त है अतः प्रत्येक पदाथं के लिए्‌ स्वतन्त्र 
राब्द क्रा सेकेत नही ह्यना ~ समानषूप कर पदार्थो के लिए एक शब्द 
का संकेत होना है| किन्तु ब्रह्मस्वरूप प्रमाण से ज्ञात ही नही होता 
अतः उप्त के समान कोई पदार्थे है यह कहना मी समव नही - इस 
लिए उसके विपथ मे किसी शब्द्‌ का संकेत नदी हदो सकता । शब्द से 
जह्य का ज्ञान नही होता ~ श्रवण नही होता अतः उस का सनन ओर 
निदिध्यासन मी असमव है | इन के अमाव मेँ साक्षत्कार, अविचा की 
निवृत्ति, मोक्ष, सोक्च के लिये प्रयत्न -- ये सव निराधार सिद्ध होते है। 
अतः प्रपंच को अबाधित मानना चाहिए | तथा प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय 
रवं प्रमिति इन से भिन्न किसी तच का अस्ति नदी मानना चाहिए | 


५५. वेदान्त में प्रमाता का स्वरूप--5तने विवेचन के 


अतिरिक्त वेदान्त मतये प्रमाता का जो स्वरूप कहा है वह सी युक्ति- 





१ प्रपञ्चो मिथ्या द्द्यलात्‌ स्वप्नप्रपश्चव दि्युक्तत्वात्‌ । 
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पूणेबोधस्वरूपस्य प्रमातत्वम्‌ उपाध्यवष्ठव्धप्रदेदामाचस्य वा । प्रथमपक्षे 
रोके एक एव प्रमाता स्यात्‌, नान्यः प्रमाता प्रतीयेत । पूर्णवोधस्वरूपस्य 
एकत्वात्‌ । स चेव, सरगपल्युपक्षिमवष्यादीनां अनेकश्रमातृणापरुपरुम्भात्‌ । 
कि च! स्वरूपस्य प्रमातरत्वे कर्तत्वं मोक्तत्वं वाध्यत्वं च प्रसस्यते। 
तथास्तीति, चेच्च । अपसिद्धान्तप्रसंगात्‌ । कथम्‌ । ‹ साश्ची चेता केवलो 
निगुणश्च ` इत्यकर्तैत्वनिरूपणात्‌ । ^ अनश्चचन्यो  अभिचाकखीति › 
इत्यभोकच्ठत्वनिरूपणात्‌। ° नित्यं ज्ञानमानन्दु ब्रह्य ` इत्यवाध्यत्वनिरूप- 
णाच । उपाध्यवष्ठव्धप्रदेदामाच्रस्य भ्रमातसै स च उपाधिः सर्वगतः 
स्यादस्वंगतो वा । स तावत्‌ प्रथमः पक्चःउपायेरूपाघीयमानस्थात्मनोऽपिः 
स्बेगतत्वे जातादं खुख्यदं दुः्ख्यहमित्येक एव जीवः सर्वंटोके अर्- 
पत्ययवेदयस्वेन प्रतीयेत । न चेवं प्रतीयते। अपि तु शरीरमात्र पव ज्ञाता 
खख्यहं॑दुःस्यहम्‌ इच्छादवेपप्रयत्नवानहमित्यहमहमिकया स्वाञ्चुभव- 
प्रत्यक्षेण प्रतीयमानत्वादात्मनः स्मेगतत्वेऽपि उपाधिः शारीरावष्ट्धप्रदेने 
एव नान्यत्रतयङ्गीकतेव्यम्‌। तथा च शयैरस्यान्यत्न गमने तेन सद 
` ----~-------------------------~-~ 


युक्त नही है | प्रश्न होता है किवे पूर्ण चैतन्य को प्रमाता मानते ह 
जयवा उपाधि से अच्छादित ग्रदेशा को पमाता मानते है? पणी चतन्य 
स्वरूप को तो प्रमाता नही माना जा सकता क्यो कि पूर्णं चैतन्य एक है 
ओर प्रमाता वहत है । दूसरे, प्रमाता कर्ता, मोक्ता, तथा वाच्य है जव 
कि पूर्णं चैतन्य को अकर्ता, अभोक्ता, अबाध्य माना है जसे कि कहा 


हे - ^ वह्‌ साक्षी, चेतन, केवल तथा निर्गुण है | 2; ‹ वह दूसरा खाता 
नही ह, देलता है । 1; ‹ ब्रह्म निव्य, ज्ञान, आनन्द है | › उपाधि से 


अच्छादित चैतन्य प्रदेश को प्रमाता माने तो प्रश्चह्येता है कि उपाधि 
सवगत हे या अमर्वगत है १ यदि उपाधि सर्वगत है ओर आत्मा भी 
सर्वगत है तो प्रमाता मी सर्वगत ~ एक ही होगा | किन्तुम सुखी दू, 
द््खी हू आदि प्रमाता की प्रतीति अपने शरीर तक हो मर्यादित होती 


र ४. 0 (+ [श (५ 
दे अतः उपाधि को मी शरीर तकं द्यी मयादित मानना चाहिए । उपाधि 
क रारीर तकत मर्यादित मानने पर प्रश्न होता है कि जव सारीर एक 


^~ ^~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


~ ९ ~ [> 
? चरलस्वरूपस्य कतत्वादिकमस्तीति। २ आत्मनः गुणादि. उपाधिः सत्स्षगतत्वात्‌ ॥ 
२ छलदुःखादिस्पाधिः । 
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उपाधेरपि गमनात्‌ पूवमुपाध्यवष्ठब्धप्रदेशास्य प्रमात्व विनदयत्येव 
केवखम्‌। नच प्रागुपाध्यवष्टव्धप्रदेरोऽपि तेनोपाधिना सहान्यत्र गच्छतीति 
तस्यदेदच प्रमात्वं न विनद्यतीति चेन्न । तद्‌खंमवात्‌ । कुतः 

बीतो देशो? न यात्येव चिद्रूपत्वात्‌ स्वरूपवत्‌ । 

देशोऽयं ल स्वयं याति प्रदेरात्वात्‌ खदेशवत्‌ ॥. 
ति भमाणवाचितत्वात्‌ः। तस्मादुपाधिरेव कायेन सदह दे दान्तश गच्छति। 
तेनोपाचिना यावददितन्यं व्याप तावन्मात्रमेव चेतन्यं प्रमाता भवेत्‌। तथा 
व्च वस्मात्‌ प्रदेशा दुपाधिर्निवतेते तस्प्रदेश्लस्य प्र्नादत्नविनाश्ः अपरं यं 
अदेरामुपाधिः प्राप्नोति तस्प्रदेशस्य प्रमातृत्वेनोत्पत्तिरिति थदा यद्‌ 
च्रारीरस्य देशान्तसप्राधिस्तदा तदा पूवीपर्वप्रमादत्थविनासाः अपू्ापूरवेस्य 
अमातुरुत्पत्तिसित्येकस्मि्‌ देषे वरना प्रमाणां विनाश्शनाद्‌ अपरेषां च 
वद्नं प्रमाद णाघ्ुत्पत्तश्च कथसेको देहान्तरं घजेत्‌ । 

ततो देद्यन्तस्प्ाधिः प्रमातणां न विद्यते । 

यतः पूर्वैरीरेण इतकमफरं भजेत्‌ ॥ 





स्थानसे दूसरे स्थान को जाता हे तव्‌ उपाधि भी स्र जायगा - अतः 
पहले स्थान म उपाधि के न रहने से प्रमाता का नाश होगा | उस 
स्थान का चैतन्य-प्रदेरा भी उपाधि के साथ जाता है यह कथन 
संभव नही क्यो कि ' ब्रह्मस्वरूप मे गमन कमव नही उसी प्रकार 
चेतन्यप्रदेदामे मी गमन समव तदी; आकाश-परदेश _ गमन नही 
करते उक्ती प्रकार वचेतन्य-प्रदेशल भी गमन ती करते | * उपाधि 
से युक्त चेतन्य प्रमाता है अतः शारीर के साथ उपाधि के स्थानन्तर्‌ 
होने पर पू स्यान के प्रमाता कः नाश होगा तथा नये स्थान मै नया 
गरमाता उतपन्न होगा | इत प्रकार एक ही शरीर मे कई प्रमाता्ओं कौ 
उत्पत्ति तथा विनादया होगा । इ से प्रमाता एक शरीर छोडकर दूसरे 
दारीर को ग्रहण करता है इस कथन का को$ अथे नही द्योगा। इसी 
लिए कहते ह कि प्रमाता को दूसरे शरीर क प्रक्षि नदी होती, 
बिसे वे पहले रीर द्वारा किये हए कर्म का फल भोगे |! जव एक 


क्का क क क, 8) मिती 





१ प्रगुपान्यवशव्धप्रदेशः\ २ उपास्त ब्रह्मवादिना स्वगत. प्रति पायतेऽतः 
दूपणनि) 
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कथं धर्माचचु्ठाने श्रमातुः स्याद्‌ प्रवर्तनम्‌! । 
स्वगा^पवर्यसंप्राह्ेस्ठुठाठस्खं स्वात्‌ ॥ 
अद्हेन विरिष्टं यदन्तःकरणद्धव्‌ तत्‌ । 
प्राप्य दें छै स्वेन जीं सोजयतीवि चेत ॥ 
यः कर्ता धुण्यपापस्य दं जीवं वेव भोजयेत्‌ 
तल्नीवस्य विघद्रत्वाद्‌ उपाधिविभमादिह ॥ 
अन्योत्पच्नप्रनातार यदि स्मेजयदे नदः 
छतवाद्ाद्धवास्यागसाख्यन्‌पः प्रसज्यत ॥ 


[1 


अन्तःकररणदेदेतत्‌ कवदषटश्य देहतः 
प्राप्य देटार्तर भरो तः तदेष" चेत्‌ ॥ 
न । आत्मकद्पसावयथ्यंप्र्गात्‌। तशा दि। अल्तःकरणस्यैवाशह्टादिकदैत्वं 


तत्प्खमोच्रत्व धवान्तरप्राश्य यदि संपद्यते तरद्यात्मा अपरः किमर्थ 
परिकरप्यते । तेतान्त.करणेनेव प्थानत्यात्‌ । कि च, 


न~~ ^^ ^~ 


त 
9: 
2] 
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रारीरमे एक अवुष्टातार्द नदीदैतो स्म या मोक्न की प्राप्ति करे ज्लिष्‌ 
धर्माचरण मेँ प्रमाता कैमरे प्रब्र्त होगा 2 अद्य से विरिष्टं अन्तःकरण दही 
देह प्राप्त कर जीव को अपने द्रारा किये कर्मो का फल अनुभव करता 
है यह कथन भी ठीक तदी | पुण्य, पाप को करनेवाला जीव तो उपाधिं 
के स्थानान्तर से नष्ट द्योता है अतः उसे उस पुण्यपाप का फल मिलना 
संभव नही है | यदि नये उत्पन्न हए प्रमाता को पुराने प्रमाता कै कर्मो 
काफल सिलता दहं तो यह कृतना तथा अकृतागम (किये का फल 
न मिलना तथान किये का फल मिलना) दोप ह्योगा | अन्तःकरण ही 
एक देद से दृप्रे देह को प्राप्त कर अद का कर्ती तथा भोक्ता ह्येता 
ह यह कथन भी ठक नही रकया कि रेता कष्टने पर्‌ आत्मा की कल्पना 
ही व्यथ होती हे । यदि अन्तःकरण ही अद का कर्ता, फल का भोक्ता 
तथा एक ठह छोड कर्‌ दूसरे देह को प्राप्त करनेवाला है तो आत्मा का 


न ~ भ * 
१ यहि दटान्तरं प्रमाता न गच्छति तर्द प्रमाता कथं धर्माचयवुष्टाने प्रवर्तते अपि 
ठन । २ स्वगादिप्राप्ल्रथम्‌ घटतिष्ठति ध्माचरति एवं भूतस्यानुष्ठातुरसंमवात्‌ प्रमाता 


देटान्तरं न व्रजति तर्हिं किमथे धर्म. क्रियते इत्यभिप्रायः! ३ अन्त.करणं क सत्‌ ४ 
न्तःकरणमेव | 
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न बीतभन्तःकरणे कक मोकदवित्‌कर्णत्वतः। 
जाञ्यादुत्पत्तिसखाच चष्रुरादिघडादिवत्‌ ॥ 
इति प्रमाणसद्‌भावादन्तःकरणस्य घर्मादिकरैत्व तदफलमोक्ठत्वं च नः 
जाघखथते। तथा तस्य यवाद्‌ भवान्तरधाद्धिरपि लोपपनी प्ते 
इत्यावेदयति । 
अन्तःकरणं चिभ्र्ं परदेहं न गच्छति । 
करणत्वाद्‌ बिड्त्प्तौ" स्परैनं खमते यथा ॥ इति । 
अथ स्परुनादीन्द्रियाणामप्येतेषां अवान्तरप्रात्तिखद्‌ भावात्‌ साध्यविकलः 
द्ठान्त इति चेन्न । 
स्परेनादीन्द्रियै घर्मं परदेहं न गच्छति । 
इस्दियत्वाद्‌ विनाशित्वात्‌ जन्पवस्वाच् पएणिदत्‌ः ॥ 
इति वाधद्धप्रमणसदृभावात्‌ । 
ततः स्वर्गापवरह्िः प्रत्राणां = विदत 
ल चान्तःकस्णस्यापिः तद कः प्रवर्तेते ॥ 
प्रमाणां बिनारित्वादपरस्य चछसंभवात्‌ । 
सं घयेऽपि छवदद्धस्वात्‌ कस्य मोक्चः प्र ्तस्यते ॥ 


५ 0 0 ^ ४4 ~ 


क्या कार्यं रहा १ ‹ अन्तःकरण कर्ती या मोक्ता दही हो सकता कयो कि 
वह ज्ञान का साधन है, जड है तथा उत्पत्ति्ुक्त है, जैसे कि चक्षु आदि 
इन्द्रिय ओर घट आदि पदार्थ होते है । ' इसी प्रकार अन्तःकरण दूसरे 
दारीरं को प्राप्त दही कर सकता ~ ‹ अन्तःकरण स्पर्शनेन आदि के 
समान जान का साधन है जतः वह दूसरे शरीर को प्राप्त नही कर 
सकता । ' स्पर्शनादि ईन्दियि सी दूसरे देह को प्राप्त करतै है यह॒ कथन 
टीक नही -  स्पर्न आदि इन्द्रिय हाथ आदि के समान दही उत्पत्ति 
तथा चिनार से युक्त हैँ अतः वे दूसरे शरीर को प्राप्त नही हयो सकते ।› 
तात्पर्यं - " प्रमाता को अथवा अन्तःकरण को स्वर्मया भोक्ष की प्रापि 
होना सभव नदी | अतः उसके लिए प्रयास कौन करेगा प्रमाता 
विनष्ट ह्येते है, अन्तःकरण को सोक्ष प्राप्त नही हो सकता तथा अन्तः- 
करण बद्ध मी नही है, फिर मोक्ष किसे प्राप्त ह्येता है १ आगम ओर युक्त 














१ ्ञनोत्तौ । २ कर्मन्द्रयिवत्‌ । ३ स्वगीदिप्राप्िसं । ४ अन्त.करणस्य । 
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ततो वेदान्तपष्धेण मोक्षादीनामखभवः। 
तद्धेवुतखयियादेरभावाज्छाखश्ुक्तितः ॥ 


{ ५६. आघ्मनः सर्वैगतत्वाभावः | | 


लय प्रमातणां तथा स्वभावत एव मेदो.ऽस्तु तेषामनन्तत्वा्गी कारात्‌ । 
तथा चोक्तम्‌- 
अत एव हि चित पुच्यमाजेषु संततम्‌ । 
ब्रह्माण्डोदरजीवानामनन्तत्याददान्यता ॥ ठति। 
तथां तेपामनन्तस्वेन प्रतिदारीरं खेदेपि ख्वपां स्थेगतत्वमेच, न रारीर- 
मा्रत्वं नापि वरकणिकामाचत्वम्‌ । तथा हि। आत्मा सर्वगतः द्रव्यत्वे 
सव्यसूर्तत्वात्‌ आकाश्व्दिति नैयायिकादयः प्रत्यवातिष्टिपन्‌ । तत्र मूतेत्वं 
नाम किद्युच्यते । अथ रूपाद्विमस्वं मतेत्वं ततप्रचिपेधस्वरूपं रूपादिः 
देतत्यमूतंत्वमिति चेत्‌ तदा द्रव्यत्वे सति सुपादिस्हितत्वादित्यक्तं 
स्यात्‌ । तथा च मनोद्रन्येण डेतोरलेकान्तःः स्यात्‌ । तत्र द्रव्यत्वे सति 
रूपादिरदितत्वस्य खद्‌भावेऽप सवेगतत्वाभावात्‌ । नन ॐसघेगतद्रव्य- 
परिमाणं अूतंत्वं तद्प्रतिपेधेन सर्वगतद्रव्यपरिमाणमसूतंत्वमिति चेत्‌ 
तद्‌ द्रव्यत्वे खति सवगतत्वादिव्युदतं स्यात्‌। तथा च साध्यसमतवेन 


"+^ ^^ ^^ ^~ ^~ ^^ ~+ «+ म ^^ ~ ५ +~ ^~ 


के अनुसार मोक्ष क्रे कारण तचक्ञान का वेदान्त मत मे अमाव है अतः 
उस के अनुसरण से मोक्ष की प्राप्ति समव नही दहै); 

५६. आत्मा सदसत नही है - नैयायिको के सत मेँ 
जीवं का मेद स्वाभाविक है तथा जीरो की संल्या अनन्त है। कहा 
भी दै - ब्रह्माण्ड मे अनन्त जीव है इसी लिए विद्वान के सतत सयुक्त 
डोते रहने पर भी ब्रह्माण्ड सूना नही होता | › किन्तु वै समी जीवों को 
सवगत मानते दं - रादीर से सर्यादित अथवा वटवीज जैसा सूक्ष्म नही 
मानतं | उन का कथन हे किं आत्मा आकारा के समान अमू द्रव्य 
ह अतः वह सवगत है । किन्तु यह अनुमान सदोप है| अमतं का 
तात्य ख्प आदि से रहित होना है। मन भी खूप आदि से 
ग्हित है किन्तु सर्वगत नही है | अतः अमूर्तं ओर सर्वगत होने मे 
नियत सम्बन्ध नही है| असर्वगत द्व्य का आकार द्यी मूर्वैल 


+~ ^~~.^~-~~ 
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१ नया्यिकमते मनस अएपरिमाणत्वम्‌ । 


-५६ | जआरमविसुतवविचारः १९३ 


स्वरूपासिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । ननु आत्मा सर्वगतः नित्यत्वादाकाश्च- 
चदिति चेन्न । हेतोः परमाणुभिव्येभिचारात्‌ः । अथ तदृव्यवच्ेदाथैमम्‌- 
तेत्वे सति नित्यत्वादिति विद्दोषणसरुपादीयत इति चेश्न । तथा आप्यादि- 
परमाणुगतरूपादिभिन्वभिचासात्‌ । तेषाममूतैत्वे सति नित्यत्वसद्‌भावैऽपि 
स्वेगतत्वाभावात्‌ । अथ तद्भ्यवच्छेदाथेम्‌ अमतेत्वे सति निद्यद्रव्यत्वा- 
दिति विलेष्यस्ुपादीयत इति चेन्न । त्राप्यमरतैत्वे सतीति कोथः । रूपादि. 
रद्धितत्वे सतीति विघश्चितं सर्वगतत्वे सतीति वा । प्रथमपस्े मनसां 
डेतोव्यंभिचारः स्यात्‌? । द्वितीयपक्षे विरेषणासिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । 
अथ आत्मा स्वैगतः स्पशौदिरहितस्वात्‌ आकाष्ावदिति चेच । शुणक्रिया- 
भिहेतोव्यैभिचायात्‌ । अथ तदुव्यवच्छेदाथे स्पश्रहितद्रभ्यत्वादित्युच्यत 
इति चेच्न ! घरपयादिकार्यद्रव्याणामुत्पन्नश्रथमसमये स्परादिरहितत्वेन 
डेतोर्व्यभिचारात्‌। अथ तद्ब्यवच्छेदाथे सद्‌ा स्पश्चैरहितद्वव्यत्वादित्युच्यत 








है - स्वगत द्रव्य का आकार अमूर्तव है यह कथन भी योग्य 
नह्ये । इस प्रकार तो सर्वगत होना ओर अमर्तं होना एकार्थक होगा 
अतः एक को दूसरे का कारण बतलाना व्यथे होगा | आत्मा आकाञ्च के 
समान नित्य है अतः सर्वैगत है यह कथन उचित नही | परमाणु नित्य 
है किन्त सर्वगत नही है । आसां अमूतं ओर नित्य है अतः आकारा के 
समान सर्वगत है यह कथन भी निरापद्‌ नदी है - जलादि परमाणओं 
के रूपादि गुण अमतं ओर नित्य € किन्तु वे सवगत नही हं | आत्मा 
अमूं नित्य दन्य है - इम प्रकार धारे करने से भी यह अनुमान 
निर्दोष नही होता । मन अमत है किन्तु सवगत नही हे। आत्मा 
स्परदि से रहित है अतः आकाश के समान स्वंगत है यह कथन मी 
सदोष है | गुणं ओर क्रिया मी स्पशांदि से रहित द्येती ह किन्तु सर्व- 
गत नही होती । आत्मा स्पदीदिरहित द्रव्य है यह कहने से भी यह 
अनुमान निर्दोपर नही होता | न्यायमत के अतुप्तार घट, पट आदि सभी 
कायै द्रव्य उत्पत्ति के प्रथम क्षण मेँ स्पर्शादि से रदित द्यी होते है किन्तु 
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१ परमाणूनां निव्यतेऽप्रि सर्यैगतलामावः। २ मनसो! रूपादिरदिततवे सति 
नित्यद्रव्यत्रेऽपि स्वैगतव्वाभावः । | 
वि.्त,१३ 
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इति चेन्न । तथापि हेतोमैनसा व्यभिचारात्‌" । अश्र तद्व्यवच्छदा 
मनोन्यते सति खदा स्पर्शरहितद्रव्यत्वादिव्युच्यत इति चेन्न! तथापि 
हेतोः काखाल्ययापदिष्ठत्वात्‌ । 

तत्‌ कुत इति चेत्‌ पादाभ्यां गच्छामि पाणिभ्यामाहसमि चश्चुभ्यौ 
पद्यानि धोत्राभ्यां चणोमि पादे घे वेदना शिरसि मे वेदना जरे मे सुखं 
ज्ञातां खुख्यद् दुःख्यदम्‌ इच्छे पप्रयत्नवानदम इ्यहमहमिकया दारीर- 
भात्रे एवाहं नतो वदिनास्मीति निदुमानसप्रव्यक्षेण स्वयमेव निश्ित- 
त्वात्‌ । यदि रारीयद्‌ वददिरप्यस्ति तर्हिं स्वविरोषशुणविरिषछठतयार तथा 
प्रतीयेत अथ यत्र शारीरेन्द्रियान्तःकरणसंवन्धस्तत्र मानशसप्रत्यक्चेणात्मा 
तथा प्रतीयते चान्यत्रेति चेत्‌ तदि सकलवनस्पतिच्रसम्रगपद्युपक्िदेवना- 
रकमयुष्यदारीराद्िष्ययमात्मा मानसप्रत्यश्चेण तथा प्रतीयेत । तत्‌तच्छ- 
रीरेन्द्रियान्तःकरणवत्‌ तेषामपिः स्वात्मना संयोगसद्‌भावात्‌। नघ 
तेषां स्वात्मना संयोगेऽपि स्वकीयत्वाभावात्‌ तत्र तथा न प्रतीयत 








वे सर्वगत नदी होते | आमा स्रदा स्पर्शादि(हित द्रव्य है यह सुधार 
¢ ^ <, [अ १६ 9 [९ 
मी पर्याप्त नहीं है । मन सवेदा स्पश्शादिरहित है किन्तु सर्वगत नदी है। 


मन का अपवाद कर्‌ के मी यह अनुमान सफल सिद्ध नही होगा 
वया कि ईप का साध्य प्रतीतिविषुद्र है । भ खी हू, दुदी हू आदि 
जितनी भी अत्म-विपयक् प्रतीति है बह अपने शरीरमेंद्ये होती है- 
बाहर नही होती । यदि आत्मा का अस्ति बाहर भी होता तो र्सी 
प्रतीति भी बहा होती | जहा शरीर, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण का सम्बन्ध 
हे वहीं आघ्मविपयक प्रतीति होती है - अन्यत्र नही हेती यह उत्तर भी 
समाधानकारकं नही हे | मनुष्य, पञ्च, पक्षी, वनस्पति आदि समी जीवा 
के शरीर, इन्दिय, अन्तःकरण है, यदि एक आत्मा इन सव मेँ व्यापक - 
सवगत हे तो इन सव को एक आत्मा की प्रतीति होनी चाहिर | एक 
अत्मा इन सव मे व्यापक होने पर भीउक्तका उन शरीरस आदि मे 
स्वकरौयत्र नही होना अतः उन मे एक आता की प्रतीति नही होती 
यह उत्तर मी पर्याप्त नही है | प्रश्षहोताहैकि इस आतमा का यह 


१ सनसः सदा रपदीरदितव्वेऽपि सर्वगतलाभावः 1 २ बुद्धि्धखदुःखादि ) 
२ सकलवनत्यतित्रसा दिशरीरेन्दरियान्तःकरणानाम्‌ 1 । 
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इति चेत्‌ तर्द पतच्छरीरेद्दरियान्तःकरणानां स्वकीप्रत्वे कौतस्ङृतम्‌ 1 
स्वकीयारष्ठृतत्वाद्‌ स्वकीयत्वामिति चेत्‌ तहि तद्रट्छस्पापि स्व कीयत्वं 
कौतस्कुतस्‌ । स्वकीष्लरीरेन्द्रियान्तःकरणव्यापारेण छृतत्वादिति चेत्‌ 
तदहि इतरेतराश्चरयः। अथ तच्छरीयदिक प्रक्तनस्वकोयादछङृत तदपि 
प्रकतनस्वकीयशरीसदिक्ृतयथित्यायङ्गीकायन्नतरेतयध्रय रति चेन्न। 
तच्छरीयदिसततेस्टशछ्ठादिसंततेश्च अविक्षेषेण सवौत्पसंबन्धे स्वकीय 
त्वाचुपपत्तेः । स्वार्पन्‌ समवेतारछादयः स्वकीया इति समवायात्‌ स्वकी 
यत्वं मविष्यतीति चेच । तस्य नित्यस्वेगतैकत्वेन सवोत्मख्ाधारणत्वात्‌ 
तश्चियामक्रत्वाद्चपपन्तेः । तस्मादात्मनां सचेगतत्वाङ्गीकारे श रेन्द्ियान्तः- 
- करणानामरष्ठादीनां च स्वकीयपरकीयत्वविभागोपायामावेन स्वात्मा 
सवत्र तथा प्रतीयेत । ब चेच प्रतीयते । तस्मात्‌ स्वष्य स्वेगतत्वासावो 
मानसप्रलयक्षेणेव निश्चीयत इति कारलत्ययापदिष्ठो हेत्वाभास निश्चितः 
स्यात्‌ । पतेन आस्मा स्वैगतः अन णुत्वे सति निदयद्रऽयत्वात्‌ अनणुन्ये सति 
निरवयवद्रव्यत्वात्‌ अनणुत्वे खल्यखण्डद्रध्यत्वात्‌ नित्यत्वे सति द्रव्या- 
नारम्भकद्रव्थत्वात्‌ अन णुत्े सत्थकारणकद्रन्यत्वात्‌ अनणुत्वे सत्यः 


॥ 1 


शरीर स्वकीय है यह निश्चयः कैसे होना है? अपने अद्य से निर्मित 
दारीर सखकीय कहलाता है यह उत्तर मी पयापत नदी । प्रश्न होता'है कि 
अपना अदृष्ट किसे कहा जाय १ अपने श्रीर्‌ से किया हुआ अदृष्ट 
अपना है यह कहै तो परस्पराश्रय होगा - अदृ के सकी होने 

शारीर स्वकीय माना ओर रारीर्‌ के स्वकीय होने से अदृष्ट स्रकीय 
माना } सून्न प्रश्न यह है जब सभी अद्ध ओर सभी रारीरो मँ कोई 
आला सुम्बन्धित है ~ व्यापक है तब किसी एकी शरीर या अदृष्ट 
को उस का स्कीय क्यो माना जाय? निक्त आत्मा से जिस अदृष्ट ओर 
ङारीर का सवाय सम्बन्ध है बह उप का स्वकीय है यह कथन भी ठीक 
नही ! समवाय भी नित्य, सर्वगत, तथा एक है अतः किसी एक आत्मा 
का किसी एक शरीर से समवाय हारा सम्बन्ध मानना उचित नदी - 
समवाय का सम्बन्व समी आत्माओं से हे | अतः आत्मा यदि सवेगत है 
तो किपीएकदही शरीर मे उस की प्रतीति होती है, अन्यत्र नदी होती 
इस तभ्य का कोई स्पष्टीकरण नी होता| अनः आता को सर्वगत 
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कारयद्रव्यत्वात्‌ अनणुत्वे सत्यवयवेरनारब्द्रव्यत्वात्‌ आकाटरावदित्या- 
यनुमानानि निरस्तानि वेदितव्यानि । निदुठमानसभ्रत्यक्षण स्वात्मन 
सर्दगतत्वाभावस्य निथितत्वेन तेपां हेतूनां काटात्ययापदिष्टत्वाविरेषात्‌। 


{ ५७. सर्वगतघ्वे संसारायुक्तता । | 

अथ धर्माधर्मौ स्वाभ्रयसयुक्तक्रियादेत्‌" पकढव्य समवेतक्रियाहेतु 
शुणत्वात्‌ प्रयत्नवदिंति चेश्च । हेतोः प्रतिवायसिद्धत्वात्‌ । कथम्‌ । जेनेथे- 
मांधमयो्रैव्यत्वसमथनात्‌ । 

अपि च । आत्मनः स्वगतत्वे जन्ममरणव्यवस्था स्वगेनरकादिगमन 


व्यवस्था च नोपपनीपद्यते । तथा हि । उत्पययमादश्रीरे प्राङ्‌ तत्राविय- 
सानस्यात्मनः प्रवेशो जन्म, आयुःपरिश्षयात्‌ प्रागुपात्तशसीसादात्मनो 





मानना प्रतीतिविरुद्र है| इसी लिए आत्मा नित्य द्रव्य है, निरवयव है, 
अखण्ड है, द्र्य का आरम्भ न करनेवाला द्रव्य है, कारणरहित है, 
कार्यरहित है, अवयवा से आरच्ध नही है आदि कारण मी आता को 
सर्वगत सिद्ध नही कर सकते | 


५७. सर्वगत आमा का संसरण असभव है-- धर्म जर अधरम 

से गुण दहै जो एक द्रव्यमे समवेत क्रियाके हेतु है अतः प्रयत के समान 

वे आत्मा से सयुक्त शरीर की त्रिया के हेत्‌ हे (- अतः जहा धम, अधरम 

है वहा आत्मा भी द्येना चाहिए, घर्म, अधर्म समी जगह हैँ अतः आत्मा 

भी सर्वगत है ) यह कथन भी उचित नही ] यहा धर्म ओर्‌ अधर्मं को 

गुण माना है किन्तु हमारे मतसेवे द्रव्य द| अतः इस अनुमान का 
आधार्‌ ही गल्त है | 


आत्मा को सवगत मानने से संसार का समी वर्णन अयुक्त सिद्ध 
होता है| एक शरीर मेँ आत्मा प्रवेश करता है यद्य जन्म है, उप्त 
शरीर को छोडकर आत्मा बाहर जाता है यही मरण है, छोड इए शरीर 


+~ ^^ ^~” «+ ^-^ «^~ ~^ ५ + ~~ 


१ धमोधमंयोराश्रयः आ्मा तेन सह सयुक्तं शरीरं तस्य क्रिया ता प्रति हैत्‌। 
नेयायिकः धमोधमेयोः गुणलं प्रतिपादयति कुतः द्रव्यगुणयोः संयोगम्रतिपादनाश्च, जनस्तु 
ज्ल्यत्वं प्रतिपादयति अतः सयोगो न भवति । २ एकं द्रव्यं शरीरं तत्र समवेता क्रिया 
तस्या हठुरात्सा। 
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निर्गमन मरणे, ततो नि्मतस्योपरिष्ठादसख्यातयोजनपर्थन्तमुरक्षेपणं 
स्वगमनम्‌ अधस्तादसख्यातयोजनपयेन्तमवक्चिपण नरकगमनमित्यादिक 
सर्वमात्मनः सर्वगतत्वे न जाघधटथते । कुतः सवेंषामात्मनां सर्वत्र सवदा 
सवोटमना सद्‌भावात्‌ । अथ तत्‌ सवे मा मूदिति चेन्न । 
अज्ञो जन्तुरनीसो भयमात्मनः सखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगे वा श्वश्चमेव चा ॥ 
( महाभारत, वनपवें ३०-२८ ) 
इति त्वयेव निरूपितत्वात्‌ । 
अथादष्ठविरिठान्तःकरणस्यैव जन्ममरणष्यवस्था स्वर्मनरकादिग- 
मनव्यवस्था जन्तुरिति व्यपदेशश्च बोभूयत इति चेन्न । प्रमाणतकवांधि- 
वात्‌ । तथा दि । वीते करण्नादष्ठविशिष्ठम्‌ अनात्मत्वात्‌ अचेतनत्वात्‌ 
विरोषगुणरहितत्वात्‌ कारव अस्वेगतत्वात्‌ सश्ियत्वात्‌ अणुपरिमा- 
णत्वात्‌ परमाणुवत्‌ । ज्ञानकरणत्वात्‌ दुःखत्वात्‌ इन्द्रियत्वात्‌ अनित्यस्वात्‌ 


५ १, ^ ^~ ^^ ^^ ~~ 


से असे्यात योजन ऊपर जाकर आल्मा स्वगे मे पहुंचता है तथा नीचे 
जाने से नरक मे पहुंचता है । यदि आला समी जगहां मेहे तो इन 
सब जन्म, मरण, स्वर्म, नग्क के कथन को कुछ अर्थं नही रहेगा । इस 
के प्रतिकूल न्यायमन मेँ इन का अस्तित्व मान्य किया है| जेसे कि 
का है - ‹ यह प्राणी अज्ञानी है तथा अपने सुखदुःख का स्वामी नही 
है| ईश्व की प्रेणानुसार बह स्वर्ममयानरकमें जाता है|) 

जन्म, मरण, स्वग, नरक ये सब अट्ट से विशिष्ट अन्तःकरण के 
होते है - आत्मा के नदी यह कथन समव नही । अन्तःकरण कालके 
समान अचेतन है, आत्मा नही है, विशेम गुणा से रहित है अतः वह 
अदृष्ट से विशिष्ट नही हयो सक्ता | अन्तःकरण परमाणु के समान सक्रिय 
हे, अणु आकार का है, सर्वगत नही है तथा चक्षु के समान अनिल है 
इन्द्रिय है, दुःखख्प है एवं ज्ञान का साधन है अतः वह अष्टसे विशिष्ट 
नही ह्यो सकना | अन्तःकरण को न्याय मत मे निलय माना है किन्तु यह 
उचित नही | अन्त'करण चक्षु के समान ज्ञान का साधन, इन्द्रिय तथां 
दुःखरूप है अतः वह अनित्य सिद्ध द्योता ह | इन्दी अुमानों को दुसरे 


न. 


स्पमेमीरखा जा सकरना हे - अद प्रयत्न के सपान आत्पा का 
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१ मनः इन्द्रियादि। 
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त््र्यत्‌ । अथ अनिव्यत्वमसिदमिनि चेत । अनित्य मनः सानक्ररणन्वोत्‌ 
द॒ खत्वात्‌! उच्दियव्यात चश्चुवेदिनि ननि अष्रष्र वान मनोौविनेप्रणम्‌ 
आत्मविक्नेप्रगणत्यात प्रयत्नचन सखदुःनिमिनक्रारणसयान्‌ गद्दिय- 
चिवर्रवत्‌ । वौ करण न देहान्तस्मैति नानकररणन्यान्‌ द्ः्खन्वान्‌ श्दिय- 
त्वात्‌ अनित्यत्वात्‌ चष्टुर्वतं । प्रद्र या स्ववं देलान्नम म गच्छति निनि 
यत्वात्‌ निप्ियटव्याध्ितन्वातः अद्रव्यत्वात्‌ गुणन्यान्‌ वद्धिवन्‌। अथ 
अदृष्टस्य गमलाभाचेऽपि सवत्र विद्यमानन्यान्‌ नच तत्र फलटजनक्रन्यमिति 
चेत्‌ न । नाद्व स्वाश्चयव्याप्यत्रत्ति विभुविदपरुणन्वान्‌ आत्मविोगुण- 
त्वात प्रयत्नवदिति बाधितत्वान्‌। ननु वियुविरोपगुणन्ते पपि व्याप्यत्रुततितवे 
को वियेध ठति चेत्‌ ‹ चिशचुविदरेषगुणानामससवायिक्रारणानुते्ाद्‌ देग- 
नियमः उति स्वारमविसेधः। चीत करणं न जन्ममरण्रव्यवस्थाभान् नित्य- 
त्वात्‌ विचेपरश्णसदितत्वात्‌ कालवत्‌ , अणुपरिमाणन्वान्‌ पस्माणुवन्‌ ! वीते 


क्लिप गुणदह तथा हृच्छिवविपय के तमान सुग्टुम का निभित्तकारण 
अतः वह मन का व्निप नदी द्यो सक्रना] मनज्ञान का सात्न द 
यहे, टःख्ख्पदै तथा अनिन्व हं अन. चक्रु आदि करे समान वह 

र रीर को प्राप्त नदी हयो सक्ला। अदृष्ट भौ च्च्य दूसरे स्यान 
ही जा पकता व्या कि व्ह निष्ठि है, निप्करिय द्रव्य 
({ आसा) पर आश्रत हे, व्य नही दहं, द॒द्धि के भमान गण ह| इत 
पर नैयायिक उत्तर देते ह कि अद प्क रान ते दृते स्थान को नही 
जाता किन्तु बह सर्वत्र विद्यमान हाता है अनः दृसरे स्यान में फल्ल दे 
सकता हं । किन्तु यह उत्तर सदोपर द| अदृष्ट प्रयन के स्मान आघा 
का विशेम रुणे तथा व्यापक का विकरोप गुण हि अत्तः वह अपने 
आश्रय ( आत्मा) को व्याप्त कर्‌ नही गह्ता| अद्र की बृत्ति आत्म 
व्यापी नही होती च्स त्रिपयमें रैयायिकोंनेही काद * व्यापक के 
व्िक्षप गुण असमवायी कारण के अनुप्तार विशिष्ट स्यान मे नियमित 
दोतेदै।' अ. अदर सर्यष्यपी नही हो सकता | नैयायिको के ही कथना- 


^^ ~ 
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१ मनः दु.खल्पम्‌ । > मनो न खदृष्टवत्‌। ३ निष्किय्रव्यमात्मा। » गुणा 


खव असमवायिकारणम्‌ अतः व्याप्यकृत्ति न, व्याप्यवृत्ति तु समवायिक,रण वथा मृत्पिण्डो 
वरस्य | 


=५५। अ्मविस॒त्वविचारः १९९ 


करण न भोकर. क्ञानरहितत्वात्‌ अचेतनत्वात्‌ अणुपरिमाणत्वात्‌ परमाणु- 
चत्‌ , ज्ञानकरणत्वात्‌ दुःखत्ात्‌ ₹न्द्रियत्वात्‌ चश्चुवेत्‌ इति । पवं लिङ्ग 
'चारीरस्यापि! अरश्विद्िष्ठत्वादिर्क न सभवति। तथा हि लिङ्गशरीर नारष्ठ- 
,विदिष्ठे शरीरत्वात्‌ मतत्वात्‌ सावयवत्वाद्‌ स्पररणदिमात्‌ पार्थवशरीर- 
चत्‌ इत्यादिक्रमेण, यथासभवे प्रयोगाः कर्तव्याः । तयोस्तत्‌ सवैसभवेः 
-आत्मपरिकस्पनावेय््य॑प्रसंगात्‌ । ४ 

अथवा आत्मपरिकटपनायामपि ततो भिन्नस्यान्तःकरणस्य जन्म 
मरणस्व्भनसकादिप्रा्िस्तत्‌ फलभुकतिश्चि यदि स्यात्‌ तदा आत्मनः 
संसारित्वं न स्यात्‌। नयु तदस्तःकरणसयोगादात्मनः संसारित्वमिति 
चेत्‌ तर्हिं मुक्तात्मनामपि तदन्तःकरणसयोगसद्‌भावात्‌ः संसारित्वं 
भ्रसज्यते । नद यस्य जीवस्यादष्टेन यदन्तःकरणसखयोगो विधीयते तदन्तः 
करणसयोगात्‌ तस्य जीवस्येव ससारित्वं नान्यस्येति चेन्न । सवंपा- 
मात्मना स्वेगतत्वे नित्यत्वे च सवेमनोद्रन्याणामपि नित्यत्वे च सवेषा- 
मात्मनां स्वान्तःकर्णेः सर्वदा संयोगसद्‌ भावात्‌ । यस्याद्ठेन यदन्त 
करणखंयोगो विधीयत्ते तद॑न्तःकरणसयोगात्‌ तस्य जीवस्यैव संसारित 


^-^ 








लुसार मन नित्य है, अणु आकार काहे तथा विशेष गुणो से रहित. है 
अतः काल एव परमाणु के समान सनको मी जन्म, मरण नदी हो सकते। 
मन ज्ञनर हित, अचेतन तथा अणु अकार का है.अतः परमाणु के तमानं 
चह मौ मोक्ता नही हो सकता । मन के समान ल्िगशरीर सै भी अदृष्ट 
से युक्त होना, जन्म, मरण आदि समव नही हँ | लिगशरीर मतं है, 
सावयव है, स्पर्च आदि से सहित है, पार्थिव है अतः वह अदृष्ट से युक्त 
नही हो सकता | यदि मन या लिगरारीर के जन्म, मरण आदि मनि 
जतिदहैँतो आशा की कल्पना व्ये होती है| 

अथवा आत्मा की कल्पना कने पर भी वह संसारी नही होगा, 
सनही समारी ह्येगा मन के. सयोग से आत्मा को संसारी माना जात 
है यह कथन भी दीक नदी] मन का संयोग सक्त आत्मामं भी सभव है 
किन्तु मुक्त आत्मा संसारी नही होते । जीव के अदृष्ट से जिस मन का 
सयोग होता है उसी मन के संयोग से वह जीव संसारी होता है यह 











" १ जैनमते कार्मण्रीरम्‌ २ अतःकरणलिद्नशरीरयोः स्वगगमननरकादिसरमरसभवे । 
३ व्यापकस्य आत्मनः अन्तःकरण मुक्ते पुंसि वतैते व्यापकत्वात्‌ । 


२०० विश्वतन्छप्रकाङः [ ४१- 


नान्यस्येति विभागोपायाभावात्‌ । तस्मादात्मनः क्मादयात्‌ संसारित्वि- 
मिच्छता ज्न्ममरणस्वर्मनरकादिप्राधिस्तत्‌फलभुकतिश्च तस्येवारमनोऽभयु- 
यगन्तव्या । ततश्च आत्मा स्वगतो न भवतीति निश्चीयते । तथा हि) 
आत्मा सर्मेगतो न भवति जन्ममस्णस्वगेनरकादिप्राप्त्यन्यथानु पपत्तेः । 
तथा आत्मा सर्वगतो न मवति द्रव्यत्वस्यावान्तरसामान्यवच्वात्‌ः अधा- 
वणविगेषगुणाधिकरणत्वात्‌र, शशयीरात्मसयोगसयोगित्वात्‌ शरीरवत्‌ , 
अस्रदादिमानसप्रत्यक्चमाद्यत्वात्‌ सुखादिवत्‌, क्षानासमवाय्याश्रयत्वात्‌? 
मनोवत्‌ः \ ,. 
{ ५८, मनसः विचुत्वामावः । ] 

नय॒ मनोवदिति साध्यविकडो दकछठान्तः, भाद्धपक्चे मनोद्रव्यस्य ज्ञाना, 
समवाय्याश्रयत्वेऽपि असवेगतत्वाभावात्‌। कतः। भाद्धेमेनोद्रव्यस्य 


५१ ^ ^ ~ ^-^ ~~~ ~~ 


कथन भी ठीक नही | जव न्याय मत मँ समी आत्मा सर्वगत ओर नित्य 
माने है तथा सभी मन मी निन्य मनिदहैँतो सव आलां का सव मनो 
से सयोग मानना ही होगा| एक अष्मा का मन से सयोग 
होता है ओर दूसरे का नही होता रेता मेद करने का कोई कारण नही 
है । तात्प ~ यदि आत्मा को कर्मोदय से सेप्तारी मानना होतो जन्म, 
मेरण, स्वगे, नरक आदि आत्माके दही होते दहै देता मानना चाहिर्‌ | 
यह तमी संमव्र है जव आसा सर्वगत न होक्रर शरीर-मयीदित होगा । 
आत्मा सर्वंगत नही हो सकता क्यो किं वह द्रव्यन्व से भिन्न सामान्य 
( आत्त ) से युक्त है, एसे विरेप गुर्णो से युक्रन है जो श्रवरणेच्िय से 
ज्ञात नही होते, शरीर के संयोग से युक्त है, घुख आदि के समान हमें 
मानस प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है तथा मन के समान ज्ञान का असमवायी 
आश्रयहै | 

५८. मन विभ नही है--उपयक्त अनुमान मे आत्पा के सर्व- 
गतनहोनेमें मनका जो उदाहरण दियाह उस पर भाष मीमाप्तक 
आपत्ति कप्ते है] उनक्रे कथनानुसार मनं ज्ञान का असमवायी आश्रय तो 


१ अत्मा ञत्मलसामान्यवान्‌ । २ विरोपरुणाधिकरणत्वात्‌ इत्युक्ते माकन 


[न भचर ( [3 
व्यभिचारः तद्व्यपोदाचम्‌ अश्रावण्रदोपादानम्‌ । ३ ज्ञानमेव असमवायिकारणम्‌ 
२ सनोऽपि जनानासमवाय्याश्रयम्‌ .सतःसर्वगतं न । 





--५,८ || आ्मविभुलखविचारः # 


` षियेत्वाज्ञीकारात्‌। तथा हि । मृनोद्र्यं सर्वगत खदा स्पदीरदहितद्रञ्यत्वात्‌ 
आकारावदिति चेत्‌ तदयुक्तम्‌ । हेतोः प्रतिवायसिद्धत्वात्‌ ¦ तत्‌ त 
इति चेत्‌ जनानां .मते मनो द्विविधं द्रव्यमनो भावमनश्चेति । तत्र दव्यमनो 
हदयान्तभागे अष्टदरूपदवदाकारेण श्रोत्रादिवच्छरीरावयधत्वेन तिष्ठति । 
तस्य स्परारहितद्रव्यत्वाभावादसिद्धतवं हेतोः स्यात्‌ । भावमनसौऽपि 
नोरन्द्रियावसर्णक्षयोपशमरूपस्य नोडन्द्रियक्ञानरूपस्य, वा द्रव्यत्वाभावेन 
सदा स्पररहितद्रव्यत्वादियसिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । 
किं च । न मनः खदा स्पशैरदहितद्रव्यं ज्ञानकरणत्वात्‌ दुःखत्वात्‌ 
इन्द्रियत्वात्‌ चश्चु्ैदिति परथोगाच्च असिद्धत्वसमर्थनम्‌ । ननु मनो षिच 
सवेदा विरोषशुणरदहितद्रव्यत्वात्‌ कारवदिति चे । तस्यापि प्रतिवा्- 
सिद्धत्वाविशेषात्‌ अथ मनो विमु निव्यत््े सति द्रव्यानारम्मकद्वव्यत्वात्‌ 
आकाश्वदिति चेन्न । निव्यसे सतीति विशेषणस्यापि प्रतिवाद्यसिद्ध- 
त्वात्‌ । न मनो षिशु ज्ञानाल्मवाय्याश्रयत्वात्‌ आत्मवदिति चेन्न । 


॥ 9 
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दैः किन्तु सर्वगत है | मन सर्वदा सपर्शरहित द्रव्य है अतः आकाश के 
समान सर्वगत है यह उन का अनुमान है| किन्तु यह्‌ अनुमान युक्त 
नही | हमारे मत में मन दो प्रकार माना है ~ द्रव्यमन तथा भाव्रभन। 
दन मेँ द्रव्यमन हृदय के अन्तमौग मे स्थित आढ पांखुिर्यो के कमल के 
आकार का शरीर का अवयव है ~ यह कान आदि अवयर्बाो के समान 
स्पर्रादिसहित है अनः उसे स्पर्शरहित नही कटा जा सकता । दूसरा 
भावमन नोडृद्धियावरण के क्षयोपश्चम अथवा नोर न्रियज्ञान के सख्य का 
हे - वह द्रव्य नही है अतः स्पर्शरहित द्रव्य दाब्दसे उप्त का प्रयोग 
नही ह्ये पकता | | 

मन चक्षु आदि के समान ज्ञान का साधन, दुःखरूप, इन्दिय है 
अतः वह स्यशौदिरहित नही हो सकता | मन काल के समान विदोष 
गुणोंसे रहित द्रव्य है अतः व्यापक है यह कथन मी टीक नही| मन 
विशिष्ट आकार से युक्त है यह अभी कहा है अतः वह विशेष गुर्णोसे 
रहित नही है | मन निव्य है ओर द्रष्य का आरम्भन करनेवाला द्रन्य 
है अतः व्यापक है यह कथन भी टीक नही | मन निव्य है यह प्रति- 
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१ नोइन्दियं मनः) २ जैनमते मनसः पद्मदलाकारत्वात्‌। ३ जैनमते मनसो 
नित्यत्वं न 


२०२ विश्वतन्त्वभ्रकादाः ( ५९- 


दष्ठान्तस्य साध्यविकटत्वात्‌ । आत्पनो चियुत्वामावस्येदानीमेव ध्रमाणवः 
समर्थैतत्वात्‌ । किं च । मलोद्रव्यस्य विभुत्वे आत्ममनःसयोगस्य इन्धि 
यान्तःकरणसयोगस्यापिः सर्दा सद्भावात्‌ बुद्धथादिकं सवे स्वेदा 
स्यात्‌ । नं चेवघ्रू । तस्मान्मनो विश्च न भवति उभ्यत्वावान्तरसामान्यव- 
वात्‌ शाशीरवत्‌ › ज्ञानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ आत्मवदिति । नु आत्मनो 
विथुत्वात्‌ दृष्टान्तस्य साध्यविकख्त्वमरिति चेन्न । प्रागनन्तरमेवानेकप्रमाण- 
सात्मनोऽस्वेगतत्वस्य समर्थितत्वात्‌ । 
[ ५९ आत्मनः असव॑गतत्वसमथनम्‌ । ] 

तथात्मा असर्वैगतः स्यात्‌ क्रियावद्यात्‌ परमाणुवदिति । नयु आत्मनो 
विशुतवात्‌ क्रियाक्खम्‌सिद्धमिति चेन्न । तदूविुत्वन्राहकथमाणान प्रागेव 
निराद्तत्वात्‌। तस्यैव स्वगेनरकादिगमनसमथतेन रियावच्वस्यापि 
.निरूपिवत्वाच्च । नु आतलमनोऽसर्वेगतत्वे अनित्यत्वं प्रसस्यते । तथादि। 


^^ ^^+ ^^ ^~^~~-~~--~ ~~ 


वादी (जैना) को मान्य नही अत. यह अनुमान सोप है | मन च्नान 
का असमवायी आश्रय है अतः आत्मा के समान व्यापक है यह अनुमान 
मी ठीक नही | आत्सा व्यापक नदी यदीं अबतक सिद्ध कर रहे दै अतः 
उस के उदाहरण से मन को व्यापक कहना युक्त नही | मन को व्यापक 
माननेमे अन्यदोपमीदहै| यदि मन व्यापकदहै तो आत्मा ओर मन 
का सयोग तथा मन जोर इय का संयोग सर्वदा होना चार्‌ - 
तद नुपतार बुद्धि आदि का कार्यं सर्वदा होना चाहिए ] किन्तु देप्ता होता 
नही है | त्रव्यत्व से भिन्न सामान्य ( मनस्तव ) से युक्त होना एवं ज्नन 
का असमवायी आश्रय होनाये मनके व्यापकन होने के प्रमाण ६ै। 
अतः मन अव्यापक सिद्ध होता है| | 

५९. आस्ा सर्वगत नही ह --~ आत्मा कै सर्वगतन दहने का 
परकारान्तर से भी समर्थन करते है | आत्मा क्रियायुक्त है -- स्वरी, नरक 
आदि मे गमन करता दहै - अतः पग्माणुके समान बह भी असर्वेगत 
हे | आत्मा व्यापक दै अतः ्रियायुक्त नही यह कथन ठीक नदी - 
आत्मा व्यापक नही है यदी अव तक सिद्ध कर रहै है| आन्मा को 


„ १ यथा अत्मना सह मनः संयोगि तथा अन्येन्द्रयाण्यपि इति मनसः निलयते 
सति अन्यरन्दरियाणामपि तनिव्यत्वमस्तु को विरोधः। 


-९ ] आत्मविभतखविचारः २०३ 


आत्मा जन्यः असवगतत्वात्‌ परादिवदिति चेन्न । आप्यादिपरमाणु 
गुणेहतोव्यैभिचायात्‌र । अथ तत्परिहाराथैम्‌ असर्वगतद्रव्यत्वाद्टिति निरू- 
प्यत इति चेन्न ' तथापि पसमाणुभिहँतोव्यमिचायत्‌ः। अथ तद्व्यप 
हाथम्‌ अन णुत्वे सत्यसवंगतद्रव्यस्वादिति कथ्यत इति चेन्न | भूथ्ुवन- 
भूधरादिसिहेतोव्यैभिचारात्‌ । अथ तेषामपि सावयचत्पेन अनित्यत्वं 
प्रसाध्यत इति चेन । तस्य पूवेतनेव निराङृतत्वात्‌। अपि च वाद्यसिद्धो 
हेत्वाभासः स्यात्‌ । कुतः । नैयायिकादिभियत्मनः असर्वंगतत्वानङ्गी 
कारात्‌ । अपसिद्धान्तश्च | 

नय इद मया प्रमाणत्वेन न प्रतिपादयते किंतु प्रसंवासाधनत्वेन । 
तथा दि । प्रास्धव्याप्यव्यापकयो्हि* व्याप्याङ्गीकारेण व्यापक्ताङ्गीकार- 
भ्रसञ्जन प्रसंग इति प्रप्षगसाधनस्य लश्चणम्‌ । तथा च स्तन्भकुम्पादिषु 
अनणुत्वे सत्यसवगतद्रव्यत्वम्‌ अनित्यत्वेन व्याप्तं दृष्टवा तदनणुत्वे 
सत्यस्ेगतद्रध्यत्वं॑व्याप्य॑ यद्यात्मद्रव्येऽप्यङ्गीकियते ताहि अनित्यत्वं 
व्यापकमप्यज्खोकरंव्यमिति ब्याप्याङ्गीकारेण व्यापकाङ्गीकार आपाद्यते 
इति चेत्‌ तदयुक्तम्‌ । तस्योत्कषंसमजातित्वेन असद्दूषणत्वात्‌ । कथ- 


८ + ५ 


असर्वगत माने तो वस्र आदि के समान वह अनित्य सिद्ध होगा - यह 
नैयायिको की आपत्ति है | किन्तु यह उचित नही | न्यायमन मे ही 
लादि परमाणुर्ज के गर्णोँ को नित्य मी मानादहै ओर असर्वगत भी 
माना है | असर्वगत छव्य अनिव्य ह्यते हैँ यह कथन मी सदोप होगा - 
परमाणु अंसर्बगत द्रभ्य है किन्तु नित्य है| परमाणु का अपवाद करे तो 
मी प्रश्वी, पर्वत आदि अत्तवैगत है ओर्‌ नित्य ह अतः उपयुक्त अनुमान 
सदोष ही रहेगा । प्रध्वी आदि सावयव हैँ अतः अनित्य है यह कथन 
पहले ही गलत सिद्ध किया 
= [४ (+ ~ न्तु दि 
नैयायिक आला को असर्वगत तो नही मानते हं किन्तु य 
न, [+ न, ५ ध न 
चेसे माना तो क्या आपत्ति होगी यह्‌ बतला रहै ह ~ प्रसगस्ताधन के 
रूप मे प्रयोग कर्‌ रहै है । स्तम्भ, कुम्भ आदि परमाणु-मिन. असवेगत 
द्रव्य अनित्य हैँ यह देख कर वे कहते है कि अष्मा भी असर्वगत द्रष्य 
१ आप्यादिपरमाण॒गुणानाम्‌ असर्वगतेत्वेऽपि नित्यत्व प्रतिपादयति । २ परमाणूनाम्‌ 
असर्व गतत्वेऽपि नित्यत्वमस्ति। ३ भूभुवनादीनाम्‌ अनणुत्वे सति असवेगतद्रव्यव्वेऽपि 
(नित्यतास्ति। * अन्वये साधनं व्याप्य साभ्य व्यापकभिष्यते 
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मिति चेत्‌ ' ट्ान्ते ष्टस्यानिष्ठधमैस्य _ दाश्ठन्तिकरे_योजनमुकषेसमा 
जातिः › इति वचनात्‌ । तद्‌ यथा । अनित्यः शाब्दः ऊतकत्वात्‌ पटवदि- 
सुकते पटे तावदनित्यत्वम्‌ अध्रावणत्वेन व्यात्तं तदनिव्यत्वं व्याप्यं शब्देऽपि 
यद््ञोक्रियते तद्यध्रावणत्व व्याप्रकमप्यज्गोकतेव्यमिति तस्थोद्‌ाहरणम्‌ । 
एतेन आत्मा सूर्तोऽनित्यः सावयवश्च अनणुत्वे सति क्रियावखात्‌ तथा 
अनणुत्वे सति असर्वगतद्रव्यत्वात्‌ संदरणविसषणवसात्‌ पटादिवदि- 
त्यादिकं निरस्तम्‌ । वाद्यसिद्धापसिद्धान्तोत्कर्षाणामजापि समानत्वात्‌ । 
तस्मादात्मनः स्ैगतत्वाभाव प्रमाणत एव निशितः स्यात्‌ । 
[ ६०. आत्मनः अणुस्वनियेधः । ] 

नच, आत्मवस्वथा सवेगतत्वाभावोऽस्तु तदस्माभिरप्यद्गक्रियते 
तस्याणुपरिमाणत्वाभ्युपगमात्‌। तथा हि । आत्मा अणुपसिमाणाधिक्ररणः 
्ञानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ मनोवदिति अपरः कश्िदनचरृचुद्रत्‌। सो.ऽप्यतच्ज्ञ 
पव । मनोद्रव्यस्याणुपरिमाणाधिकरणत्वाभावेन दष्ठान्तस्य साध्यविकल- 


न ~^ ~+ ५ 





होगा तो अन्त्य होगा। किन्तु इप्त प्रकार दृशन्त का कोई गुण 
दान्त मेँ आवस्यक मानना दोपपणे है - इसे उत्कर्थसमा जाति कहते है । 
इसी का दूसरा उदाहरण देते हैँ । शब्द वख के समान कृतक है अतः 
अनित्य है यह अनुभान है| यहा व्र यह दृष्टान्त अश्रावण है- 
कान से उस का ज्ञान नही होता| किन्तु ईत से शब्द को भी अश्रावण 
मने तो यह दोपदर्ण ह्येगा । अनः आत्मा अतगत दोगा तो अनित्य 
होगा आदि कथन निर्पयोगी है | इसी प्रकार आत्मा असर्बगन होगा 
तो मूते होगा, सवयत्र होगा, क्रियायुक्त द्येगा, संकोचविस्दार से युक्त 
होगा आदि आपत्तिया मी सदोष ह्योगी । तात्पर्यं - आत्मा सप्रगतन नही 
हं यही प्रमाणस्िद्ध्‌ तथ्य है| 

६०. आत्मा अणुमात्र नही है- वेदान्तपक्ष के कोई दाद 
निक आत्मा को सर्वगत न मान कर अणु आकार का मानते है। उनका 
कथन हे कि आत्मा मन के समान ज्नान का असमवायी आश्रय है अतः 
वह मन के समान अणु आकार का सिद्ध होता है] किन्तु यह कथन 
अयोग्य दवै । मन अणु आकार का नही है क्यो कि वह चक्षु आदि. के 
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१ रामाचजमतानुप्रारी । 
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त्वात्‌ । तत्‌ कथमिति चेदुच्यते ! मनो नाणुपसिमाणं क्ञानकरणत्वात्‌ 
न्द्रियत्वात्‌ दुःखत्वात्‌ चश्चुवेदित्यजमानात्‌। 
दिदि होदि हु दव्वमणं वियसियअद्रच्छदारविद्‌ बा 
अगोवशुदयादो मणवग्गणखंददो णियमा ॥? 
( गोम्मटसार, जीवकाण्ड ४४३ ) 
इति वचनाच । 
आत्मनो अणुपरिमाणत्वे पादाभ्यां गच्छामि पाणिभ्यामाहरामि 

चश्चुभ्यौ परयामि श्रोत्राभ्यां दणोमि पादेमे वेदना शिरसि मे वेदना 
जटरे मे खखमिति वुद्धीन्दरियकमेन्द्ियाज्ञोपाङ्षु युगपदनुसधानं न 
स्यात्‌? । अथ यथा एकस्मिन्‌ देरो एको राजा प्रादेशिकत्वेनैकत्न स्थित्वा 
स्वकीयवातहरेः स्वदेशो इष्टानिषटप्राप्यादिक युगपत्‌ ज्ञात्वा खुखद्ःखादि- 
कमपि युगपत्‌ प्राप्रोति तथा एकस्मिन्नपि देहे एक एव जीवः प्रादेशिक- 
त्वेनैकच स्थित्वा स्वकीयवातांदरैवुखीन्दरियकर्मन्द्ियेरिकानिष्टमाप्यादिकं 
युगपत्‌ ज्ञात्वा खुखदुःखादिकमपि युगपत्‌ प्राप्नोतीति चेतत्‌ तदसत्‌ । 
त्रत्यवातौदराःः प्रथक्‌ सन्चेतनाः अत एव॒ राजाने प्रत्यागत्य बाती 


न 


समान ज्ञान का साधन दहै, इन्द्रिय है तथा दुःखल्पहै। इस विषय में 
आगम का वचन भी है - ' हृदय में द्रव्यमन होता है। यह फले इए 


आठ पाखडियो के कमल जैसा होता है । अंगोपाग नाम कर्मके उदय 
मनवगणा के स्कन्धा से यह बनता है | ; 


यदि आत्मा अणु आकार का होता तो भँ पावसे चता हं, हाथ 
से लेता ह, आखँ से देखता हूं आदि भिन्न भिनन प्रतीति एक समय 
न योती । इस के उत्तर में वेदान्तियों का कथन दहै -जेसे कोई राजा 
एक स्थान पर्‌ बैठकर अपने वार्ताहर जगह जगह नियुक्त करता है 
तथा उन से भिन्न भिन समाचार मिलने पर उसे ९्क साथ सुख ओर 
दुःख का अनुभव होता है उसी प्रकार जीव एक प्रदेश मेँ रह कर 
विभिन्न इन्दर्यो दवारा इष्ट-अनिष्ट को जानता है ओर सुखदुःख को म्रा 


=. 


करता है | किन्तु यह कथन अनुचित है । राजा के वातोहर सचेतन 


भ भ न ~ ^^ ~~~ ^-^ 


१ हृदि भवति स्फुटं द्रव्यमनः विकसित-म्पन्रकमलं वा साद्नोपाद्ककमोँदयात्‌ 
मनोवर्मणासमूहात्‌ नियमात्‌ भवति । २ सवेस्मिन्‌ शरीरे सचेतनावष्टव्घम्‌ अनुसंधानं न 
अस्ति स्यात्‌ चानुसंधानम्‌ । ३ राजसमीपस्थ । 
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विज्ञापयित समर्थाः। अत्रत्यास्तुः वातंहस बुद्धीन्द्रियकमेन्द्ियाङ्गपाङ्गः 
सचेतना वा स्थुरचचेतना वा । सचेतनाश्येदेकं रारीरं बहुभिश्चेतविदभिर्जी- 
वैरधिष्ठितं स्यात्‌ । वथा च सिश्वाभिप्रायेच॑हुभिर्जवि. प्रेरितं शरीरं सवेदिक्‌- 
क्रियञरुन्मथ्येत अक्रियं वा प्रसच्येत । अपि च। वुद्धीन्द्रियकमंन्दिय- 
रिरोजठयज्गोपाङ्ञ खवंऽपि सचेतनाश्वेदात्मा अणुपरिमाणाधिकरणो न 
स्यात्‌ अपि तु शरीरपस्मिणाधिकरण पव स्यात्‌ । अथ ते अच्ेतनाश्चेत्‌ 
तर्हिं कार्तहरा इवागत्य जीवं प्रतीष्टानिष्टप्राप्यप्राप्त्यादिक्तं विन्लापयि- 
तमसमथां एव अचेतनत्वात्‌ नखसोमादिवत्‌ । कि च । दुद्धीन्रियकर्मन्दरि- 
यरिसेजठययज्घोपाङ्गानां जीवावस्थितप्रदेद प्रति गमनाभावस्य प्रलस्षेण 
निश्चिदत्वात्‌ तेपां बातौहर्त्वेन ते प्रति इषछटानिषटप्राप्त्यप्राप्ट्यादिविज।पने 
न जाधरीत्येव ! बय तेपां जीवावस्थितप्रदेसयं प्रति गमताभावेऽपि जीवः 
स्वयसेव वुद्धीच्दियकमेन्द्रियशिरोजखठराङ्ञोपाङ्ान्धुपेत्य तत्र तत्र पा्तापराप्त 
मिष्टानिष्टसाघधनादिकं नात्वा निर्विदरातीति चेन्न । स्वज्ञीणसुखस्य 








ओर भिनभिन होते है अतः वे रानाके पाप प्व कर समाचार दे 
सक्ते है; किन्तु इन्द्रिय ओर्‌ अभोपाग सचेतन नही है | यदि तरे सचेतन 
दातो एक ही शरीर मे कर सचेतनं के - जीवां कै असित से दुरवस्था 
होगी - वे अलगञलग त्रिया करे तो दारीर भ्र दहो जायगा अथवा 
निभिय होगा । दूरे, ये सव अत्रयव सचेतन मानने का तात्पर्य आत्मा 
को दही ररीरन्यापी मानना ह्येगा | यदि इन्दि आदि अचेतनदहैतो वे 
जीव को इष्ट-अनिष्ट का ज्ञान कराये यह संमव नही है - वे नख, केर 
आदि की तरह इस कार्यं मेँ असमर्थं है । दूसरे, इन्धिय अपने प्रदेश से 
जीव के प्रदेश तक नही नाते यह प्रक्ष से दही सिद्ध है| इच्छिय जीव 
के स्थान तक नही जाते किन्तु जीव दही इन्धयो के स्थान तक पट्च 
कर्‌ इ्ट-अनिष्ट का ज्ञान कर लेता है यह कथन मी अनुचित है। रेसा 
मानने पर सव शरीर मे एक साथ दुख या दुःख का अनुभव समव नही 
होगा । सब शरीर मे एकं साथ सुख या दुःख का अनुम नही होता 
यह कथन भी ठीक नही । कलक्ुराल सुन्दर खी के आलिंगन द्वारा 


+^ 


१ आत्मसमीपस्थ । २ बुद्धयादयः । 
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दुःलस्य वा युगपदुत्पत्तिपरिज्ञानाचुभवासमवात्‌ । अथ खर्बाद्धषु युगपत्‌ 
खख नोत्पयते दुःखमपि युगपत्‌ सवोङ्गघु नोत्पयते इति चेच । दावभाव- 

विखासविश्रमयाज्ञारभङ्गीषठरूपखरेखावत्‌खकलकरप्रौठकपध्र छ ति सख म- 
प्रमाणदयामाङ्गिन्याः संमालिङ्गनसम्येषु युगपत्‌सयुत्पन्चसर्वौज्ञेणस्ुखस्य 
स्वानुभवप्रलय्चप्रसिद्धत्वात्‌। तथा शिशिरकाले प्रातस्षमये तडागादिशीत- 
जलमवगाद्य वर्हिनिंगेतस्य रीतवातोपधघातेन युगपत्‌ समुत्पन्नसवौज्ञेण- 
दुःखस्यापि स्वानुभवमानसप्रत्यश्चध्रसिद्धत्वात्‌ । तस्माज्जीवोऽणुपरिमा-. 
णाधिकरणोऽपि न भवति । ततप्रसाघक्रप्रमाणामावान्‌ । अपि तु रासर- 
नामकर्मोदयजनितस्यूखखक्ष्मरारीर्माज्रपरिमाणाधिकररण पव पारिदो- 
ष्यादवतिद्ठते। तत्र सर्वत्रैव पादाभ्यां गच्छासि पाणिभ्यामाहरामि 
चश्चुभ्यौ परयानि श्रोत्राभ्यां दणोमि ज्ञातारं ख्यहं दुःख्यदम्‌ इच्छादेष- 
प्रयत्तवानहमित्यदमहमिकया निदेष्ठस्वानुमवमानसप्रयश्चेण प्रतीयमान- 

त्वात्‌ । तथा जत्मा अणुपस्मिणे न भवति स्ववतैमानवासे युगपत्‌ 
स्व्र स्वासाधारणगुणा"धारतया उपरभ्यमानत्वात्‌ घटाय्न्तगतप्रदरी- 
पभासुयकारवत्‌ । तथा आत्मा अणुपरिमाणो न भवति ज्ञातत्वात्‌ मोक्ठ- 

त्वात्‌ प्रयत्नवखात्‌ उखवखात्‌ दचिघवात्‌ व्यतिरेके परमाणुवदितिः। 

सब शरीर ये एक साथ एुख का अनुमव होता है तथा शिशिरछतु में 
ठंडे प्रानी मे नहाने पर हवा के आघातसे सव शरीर में एक साथ 

दुःख का अलुभ्र होता है - ये वति प्रव्क्त प्रमाण से दी खष्ट हे। 

अतः जीव को अणु आकार का मानना मी उचित नही है| शरीरनाम- 

कम के उदय से जेता स्थुल या सूषक्ष शरीर होता है उतना ही जीवका 
आकार होता है । म चलता हर लेना हं, देखता ह्रं आदि आत्मा- 

विपयके प्रतीति पूर्णं शरीर मेँ होती है अतः जीव रारीरव्यापी सिद्ध 

होता है| जिस तरह घट्मे दीपक का प्रकारा सर्वत्र समान रूप से 

प्रतीत ह्येता है उसी तरह शरीर मँ सर्वत्र अपने असाधारण गुणों का 

आघार जीव प्रतीत होता है अतः जीव शरीरन्यापी है | जीव ज्ञाता है, 

मोक॑ता है, सुखदुःख तथा प्रयत्न से युक्त है - ये सब वते परमाणु से 

नही होतीं अतः जीव अणु आकार का नीह) 


[1 00) 








१ खंखदुःखादि । २ यस्तु अणुपरिमाणो मवति स ज्ञाता न भवति थथा परमाणुः 
इत्यादि । ( 
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{ ६१. सामान्य सर्वगतत्वाभावः। | 

यथां आत्मनः सधेगतत्वम्‌ अणुपरिमाणत्वं च नोपपनीपदयते तथा 
सामान्यश्यापि सर्वगतत्वैः दल्वत्वस्च न जाघटयत दरति निरूप्यते! तथा 
खन्ताद्रव्यत्वगुणत्वक्रियात्वादिंजातीनाः सशत्र सर्वगतत्वे सकर्व्यक्तिषुः 
उयकत्यन्तयले च स्वासां जातीनामुपम्भ्‌ः स्यात्‌ । न चोपलभ्यते । 
तसमात्‌ सर्वैव खवेगतत्वाभाव एव । तथा दि! भावसामान्यं सवन सरव- 
गस च ` सवति सककमूरविमत्‌्रव्यसंयोगरहितत्वात्‌ गन्ववत्‌. ।_ अच 
सामान्यस्य सकलसूतिंमतद्वः्यसयोगरदितत्वमसिद्धमिति चेन्न । 
सामान्यं सकखम्‌िमत्‌द्रव्यसयोगि न भवति मदापर्माणानधिकरण- 
त्वात्‌ गन्यवदिति प्रमाणसद्‌भावात्‌ । ननु सामान्यस्य मदापरिमाणान- 
धिकरणत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न । खामान्य महापरिमाणाधिकःरणं न भवति 
अद्रव्यत्वात्‌ जाधितत्वात्‌ परतन्तरैकरूपत्वात्‌ रूपवदिति प्रमाणसद्‌मावात्‌। 
तथा खाान्यं सर्वैर खयैगते न भवति महापरिमाणानधिकरणत्वात्‌ 


५ ८.२, 








६१. सामान्य सर्भेगत नही है--अव तक यह स्पष्ट क्या. 
कि जीव सर्वगत या अणु आकार का नही है| इसी प्रकार साभान्य भी 
सर्वगत या दून्यरूप नही हयो सकता यह अव स्पष्ट करते ह । यदि 
सत्ता, द्रव्यय, गुणल, त्रियात् आदि जात्तिया सर्वगत होतीं तो समी 
व्यवितर्यो मे तथा व्यक्तर्यो के बीच के प्रदेश मे उनकी प्रतीति हयेती। 
रेसी प्रतीति नी होती अतः जातिया सर्वगत नही हैँ । भाव-सामान्य 
( अस्तिल ) सर्वगत नही है करथो कि गन्ध आदि कै समान यह सव मूतं 
दरव्यं के सयोग से रहित ह । सामान्य महान्‌ परिमाण का नही है अतः 
बह सव मूर्त द्वयो के सयोग से युक्त नही है । सामान्य द्रव्य नही है, 
आश्रित है तथा परतन्त्र है अतः वह खूप आदि के समान ही अस्तवंगत 
है - महान परिमाण का नही है| 


दष पर वैशेषिको का कथन है कि सामान्य सर्वत्र सर्वगत नही 

होता ~ अपनी सव व्यक्तियों मे वह वियमान प्रतीत होता है अतः उसे 
£ [५ > यों [क 
सर्वगत कहते है ¡ किन्तु यह कथन उचित नही | सब व्यक्तिया म 
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१ नैयायिकमते । २ वौद्धमते। ३ सतासामान्य द्रन्यसामान्य इत्यादि । 
४ गोमदहिषाश्चवरपटा दिव्यक्तिघु 1 
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अद्रव्यत्वात्‌ आधितत्वात्‌ पर तन्तरेकरूपत्वात्‌ रूपादिवदिति च प्रमाण- 
सद्भावात्‌ सामान्य सर्वत्र सर्वेगते न भवतीति निश्चीयते । 

ननु अत एव स्वव्यक्तिखवंगतत्वमङ्गीक्रियते सर्वेषां सामान्यानां 
स्वव्यक्तिखंवद्धत्तेन्‌ ध्रतीयमानत्वादिति चेन्न । उक्तीनां रोके सवेन सद्भावेन 
तत्सर्वंगतत्वेऽपि सवैस्चंगतपक्षादषिरेषात्‌ । क्रं च । स्वव्यक्तिश्ववं 
गतत्वे स्वव्यक्तीनामन्तसाकेऽपि तत्‌ सामान्यमुखपरुभ्येत। न चोपलभ्यते 
तस्मादन्तराङे नास्तीति निश्चीयते । नयु अन्तराले व्यञ्चकव्यक्तीनामः 
भावाश्नोपभ्यते न सखसखादिति चेन्न । वीतं सामान्यं व्यक्न्यन्तयाले 
असदेव आध्रितन्वेनंवर प्रतीयमानत्वात्‌ रूपवादेत परमाणसद्धावात्‌ । 
व्यक्त्यन्तरे सामान्यस्य संद्‌भावे सामान्यानामनाध्तत्वेनावस्थान- 
प्रसगाचच । सामान्य निव्यद्रव्यम्‌ अनाध्ितत्वेना्वास्थतत्वात्‌ आकाशवत्‌ । 
किः च । व्यक्त्युत्पत्तौ तत्र स्थिते सामान्य समवेति अन्यस्मादागतं चा 
व्यक्त्या खहोत्पद्यमानं वा । प्रथमपस्षे व्यक्त्युत्पत्तः पूष सामान्यस्य अना- 
धितत्वै स्यात्‌ । तथा च सामान्ये नित्यद्रव्यम्‌ अनाधितत्वात्‌ परमाणुव- 





^^ ^~ 


व्याप्त होना तथा सर्वत्र व्याप्त होना इन मे मेद करना उचित नही र्यो 
किं व्यकितियां सर्वत्र होती है | सामान्य अपनी सब व्यक्तिर्यो भें व्याप्त है 
यह मानने पर भी यड प्रश्न बना रहता है कि उन व्यक्तियों के बीच के 
प्रदेश मै उस की प्रतीति क्यो नदी होती? उस प्रदेश में व्यक्तिया नही 
होती अतः सामान्य प्रतीत नदी ह्येता किन्तु फिरभी उस का अस्ति 
वहां होता ही हैः यह कथन भी टीकं नही | व्यक्तिया जहा नही होती 
वहां सामान्य का अस्तित्व मानने पर सामान्य आश्रित होता है यह 
न्याय-मतं का कथन गलत सिद्ध होगा | यदि सामान्य आश्रयरहित मी 
रह सकता हो तो न्यायमत के ही अनुसार वह निव्य द्रव्य सिद्ध होगा - 
नित्य दन्यो को छोडकर छो पदा्थं आश्रित ही होते है यह उन का 
मत है। 

इपर विषय का प्रकारान्तरं से विचार करते है] जब कोई व्यक्ति 
उन्न होती है तो उसी प्रदेश का सामान्य उस से सम्बद्ध होता है 
अथवा दूसरे प्रदेरा से वहम आता है अथवा व्यक्ति के साथ सामान्य भी 





१ घटपटादीनाम्‌। २ षण्णामाभ्नितत्वमन्यत्र नित्यदरग्येभ्यः इति नैयायिकः 
विन्त्‌,१४ 
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दित्यतिप्रसज्यते । अथ अन्यरमादागत समवैतीति चेत्‌ तर्हिं सामान्यस्य 
सक्रियत्वमङ्कोकवं स्यात्‌ । तथा च खामान्यमसर्वेगतद्रन्यै सक्रियत्वात्‌ 
मेघाद्विवद्विव्यतिप्रखज्यते । अथ व्यक्त्या खहोत्प्यमानं समवेति चेत्‌ तर्हि 
सामान्यमनित्यम्‌ उत्पयमानत्वात्‌ विचुदादिवदित्यतिध्रसनज्यते । अथ 
सर्वोऽप्यतिप्रसगः अङ्गीकछियत इति चेव! अपसिद्धान्तपातात्‌ । तथा 
व्यक्तिनाजे तद्गत सामान्य तत्रैव तति अन्यत्र गच्छति व्यक्त्या सह 
विनरयति वा । प्रथमपक्षे सामान्यस्यानाधितत्वादतिप्रसंगः स्यात्‌ । 
दितीयपश्चे सक्रियत्वेन असवेगतद्रध्यत्वादतिप्र्तगःः स्यात्‌ । ततीयपक्षे 
सम्रान्यस्यानित्यत्वादतिग्रद्घगः स्यात्‌। तरप्रात्‌ सामान्यं स्वव्यक्ति- 
सर्वगदसपि नोपपनीपयते । तथा हि । सामान्यं उयक्तिव्यतिरिक्तिः न 
भवति तद्रल्यत्वेनाप्रतीयमानत्वात्‌" व्यक्तिस्वरूपवत्‌ । तथा परोऽयं पठोभय- 
मिव्यचुगतप्रत्यय ति्यव्याप्येकवस्तुविपयो न भवति । प्रतिपिण्डं छत्स्न- 











उत्पन्न होना है £ व्यक्ति की उत्पत्ति के पहले भी वहां सामान्यं का 
अस्ति माने तो सामान्य आश्रयरहित सिद्ध होगा - तदनुसार उसे निव्य 
द्रव्य मानना होगा| दूसरे प्रदे से सामान्य वहा अता है यह कं 
तो साप्ान्य सक्रिय द्र होणा। नो सक्रिय होते है वे मेध आदि पद्य 
सवगत नही होते अतः सामान्य मी स्वगत नही ह्यो सकेगा] सामान्य 
व्यक्ति के साथ उत्पतन होता है यह कथन भी टीक नही क्यो कि तव 
सामान्य विनली आदि के समान अनित्य सिद्ध होगा| इसी प्रकार 
व्यक के विनष्ट हानि पर उस का सामान्य वहीं बना रहता है अथवा 
करटी दृस्री जगह जाता हे अधवा विनष्ट ह्येता है १ यदि सामान्य वहीं 
वना रहता है तो वह आश्रयरहित अतएव निव्य द्रव्य सिद्ध द्येगा । यदि 
वह दृसरी जगह जाता है तो सक्रिय अतएव असर्वगत होगा | यदि नष 
होता ह तो अनित्य सिद्ध होगा| इन सव पक्षौ के विचार से स्पष्ट 


होता है कि सापान्य को अपनी व्यकिर्यो मे सर्वगत मानना भी 
सदो है| । | 


[0 
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१ निन्यद्रजयत्वं स्यात्‌| > अनिव्यलं स्थात्‌। ३ व्यक्तेः पृथया न भवति! 
४ व्यर्वित्त विना। 
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स्वरूपपद्‌ाधेग्राहित्वात्‌, व्यक्तिविषयप्रत्ययवत्‌। तथा पटोऽर्य पटोऽयमित्य- 
युगतप्रत्ययः नित्यव्याप्येकवस्तुषिषयो न भवति अयुगतप्रत्ययत्वात्‌ 
सददोष्वेव प्रवतंमानेत्वात्‌ गेदोऽयं गेदोऽयमित्यनुगतप्रत्ययवदिति 1 ततश्च 
केनचित्‌ सादर्यव्यतिरेकेणापरं सामान्यं नास्त्येव । समानाभिधान- 
समानप्रत्ययसमानव्यवदार्गोचयः समानाः, समानानां भावः सामान्य, 
सरदानां भावः सादद्यमिति निस्क्तेः। केनचिदेकेन धर्मण समानत्व- 
सद्धावस्यैव सामान्यत्वात्‌ । नय॒ अदुगतैकसामान्याभावे धघटगवादि- 
शाव्दानां संकेतो न योयुज्यते व्यक्तीनामानन्त्येन संकेतधितुमदाक्यत्वा- 
दिति चेन्न । यो- यः कश्चन पवंविधप्रथुवुध्नोदरादयाकारः पदाथः स 
सर्वाऽपि घटराब्दवाच्य इति जानीहि, यो यः कश्चन पवविधसास्नादिमान्‌ 
पदाथः सर सर्वाऽपि गोशाब्दवाच्य इति जानीदि इति संकेतयितु शक्यत्वात्‌ 
साशिग्रहादिशब्द्‌ संकेतवत्‌ । | 


सामान्य व्यक्ति से भिन नही होता क्यो किं व्यक्ति से. पथकः 
रह्प मेँ सामान्य की प्रतीति' नदी होती | यह वल्ल है 





हेः यह प्रतीति 
उस पूरे पदा को देख कर होती है अतः इस प्रतीति का कारण को$ 
नित्य, व्यापक एक विषय ( पटः सामान्य ) नही है । भिन्न भिन' वसौ 
को देख कर उन की सद्रता का ज्ञान होता है ~ वह किसी एक निव्य 
व्यापक ( सामान्य ) का ज्ञान नदी होता { भिन्न पदार्थो मेँ समान रान्द, 
समान ज्ञान तथा समान व्यवहार होने से उन्द समान कहते हैँ - समान 
होना ही सापन्य है - इस से भिन वह कोई स्वतन्त्र पदार्थं नही है] 
यदि सब व्यकितयोँ भ एक सामन्यन दहो तो एक खाब्द से उन का बोध 
नदी होगा क्या कि व्यवितिया अनन्त हयेती है - यह आपत्ति भी उचित 
नयी । किसी धट का आकार देख कर रेसा बडा गोल आकार जिप्त का 
होगा उसे घट कहते है रेस संकेत हो सकताहै - इसके लिए सव 
घट देखने की जरूरत नही । इसी प्रकार सास्ना आदि अवयवो से युक्त 
ग्राणी गाय होता है रेषा संकेत हयो सकना है | रारि, ग्रह आदि शर्व्दो 
के संकेत मी इसी प्रकार होते है। अतः रब्दप्रयोग के लिए सव 
व्यक्तियों मँ एक सामान्य का अस्तिघ् जरूरी नही है | 


=^. ^~ 


१ घटोऽयम्‌ इति अवुगतप्रत्ययः सामान्यग्राद्यो भवति चेत्‌ तर्दिं -प्रतिघरं सकलस्व- 
रूपग्राटो न भवति कुतः एकं सामान्यम्‌ एकसिमिन्‌ घटे स्थितं भवति तदा ददयते च धरं 
प्रति सकलस्वरूपय्राहित्वम । 
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# 


[ ६२, सामान्यसम्रवाययोः नित्यत्वनिरासः । | 

तथा सामास्यस्य निद्यत्वमपि न वोभूयते। तथाहि । सामान्यः 
मनित्यम्‌ उत्पत्तिषिनादरावखाव्‌ पटादिषदिति । नद सामान्यस्यः 
उत्पच्तिविनादशवसखमस्तिष्दाभिति चेन्न । सामान्थं स्वाशध्रयोत्पत्तौ उत्पद्यते 
आधितत्वात्‌ अद्रव्यत्वात्‌ परतन्त्रकरूपत्वात्‌ पटरूपाद्रिवदिति । तथा 
साया्नयं स्वाश्रयविनाशाद्‌ विनदति परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ आधितत्वात्‌ 
अद्रव्यत्वात्‌ गन्धवदित्ति सामान्यस्य नित्यत्वमपि न जाघरीति। नयु 
अद्रऽयत्वादिति दैतोः समवायेन व्यभिचायश्न ततः साध्यसिद्धिः, 
छतः। समवायस्य अद्रव्यत्वसद्भावेऽपि स्वाश्रयविनाह्ाद्‌ विनाशा 
भावात्‌ स्वाश्रयोत्पस्या उत्पच्यभावाच । तदपि ऊतः । तस्य समवायस्य 
नित्यत्वसर्वगतत्वैकत्वाभ्युपगमादिति चेश्न। समवायस्य नित्यत्वेकत्व 
सर्वगतत्वायुपपत्तेः। तथा दि। समवायः नित्यो न भवति असंख्या- 
परिमाणत्वेः सति परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ रूपवत्‌! अथ समवायस्य परः 
तन्बैकरूपत्वमसिद्धमिति चेन्न । समवायः परतन्त्ैकरूपः आधरितत्यात्‌ 
संवन्धत्वात्‌ उत्पत्तिविनाशवचवात्‌ संयोगवदिति समवायस्य पर्तन्धैक- 
रूपत्सिद्धः । नञ्च तथापि समवायस्य उत्पत्तिविनाद्वच्मप्यसिद्धमिति 
चेश । समवायः स्वा्रयोत्पत्तावुत्पयते परतन्त्ैकरूपत्वात्‌ आश्रितत्वात्‌ 


६२. सामान्य का अनित्यत्व- सामान्य सर्वगत नदी है उसी 
प्रकार नित्य मी नही है । सामान्य अपने व्यक्तियों पर॒ आश्रित है, 
सामान्य द्रव्य नही है तथा परतन्त्र है अतः खूप, गन्ध आदि के समान 
व्यक्ति के उत्पन्न-विनष्ट होने पर सामान्य भी उत्पन-विनष्ट होता है । 

(इसी प्रकार वैशेषिको ने) समवाय कौ द्रव्य न मानते हए एक, नित्य 
तथा सर्वगत माना है ~ व्यक्ति के उत्पनन-विनष्ट होने पर वे समवाय को 
उतपन्न-विनष्ट नही मानते । किन्तु उन का यह मत योग्य नही है। 
समवाय संख्या एवं परिमाण से भिन है तथा परतन है अतः रूप आदि के 
समान उसे भी अनित्य मानना चाहिए । समवाय को परतन्त्र इस लिए कहा 
दे कि वह द्रग्य आदि पर आश्रित है, वह एक सम्बन्ध है तथा उत्पत्ति- 
विनाश से युक्त है । समवाय जिस दव्य प्र आश्रित है उतत की उत्पत्ति 
कं समय समवाय की उत्पत्ति तथा विना के समय समवाय का विनाश 


१ सनित्यं सान्यम्‌ । > संख्यापरिमाणेनित्यगते वृ रि ं 
ं परिमाणं वजेयित्वा निव्यद्रव्ययता सख्या 
नित्यगतं परिमाणं नित्यम्‌ । । 
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रूपादिवत्‌ , संबन्धत्वात्‌ संयोगवत्‌ । तथा समवायः स्वाध्रयविनाश्षाद्‌ 
विनयति परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ आधितत्वात्‌ संयोगवदिति समवायस्योत्प- 
त्तिविनारवखसिद्धेरनिव्यत्वसिद्धिः ननु सयोगस्य पर तन्बैकरूपत्वासिद्धेः 
साघनयिकरो ठान्त इति चे्न। संयोगः परतन्त्रेकरूपः गुणत्वात्‌ 
आध्रितत्वात्‌ रूपवदिति सयथोगस्य परतन्त्रैकरूपत्वसिद्धेः। 


तथा समवायः सर्वगतो न भवति सकलमूरतिमव्‌द्रव्यसंयोगरहित- 
त्वात्‌ पटवत्‌ 1 नयु समवायस्य सकलमूतिंमद्‌ दरव्यसंयोगरहितत्वमप्य- 
सिद्धमिति चेन्न । समवायः सकङमूतिमदद्रव्यसंयोगरहितः महापरि- 
माणानचिकरणत्वात्‌ परादिवदिति तत्सिद्धेः । अथ समवायस्य मदहा- 
परिमाणानधिकरणत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न ! समवायः महापरिमाणाचि- 
करणो न भवति अद्रव्यत्वात्‌ आधितत्वात्‌ परतन्तरेकरूपत्वात्‌ रूपादिवत्‌ 
संवन्धत्वात्‌ संयोगवदिति महापरिमाणानधिकरणत्वसिद्धेम तथा समवायः 
स्वेगतो न भवति महापरिमाणानधिकरणत्वात्‌ अद्रभ्यत्वात्‌ आधितत्वात्‌ 
पर्तन्त्रैकरूपत्वात्‌ रूपादिवत्‌, खबन्धत्वात्‌ संयोगवदिति च । तथा 
समवायः एको न भवति सकलमूर्तिमदद्रव्यसंयोगरहितत्वात्‌ महापरि- 
माणानधिकरणत्वात्‌ अद्रव्यत्वात्‌ आधितत्वात्‌ परतन्त्रेकरूपत्वात्‌ रूपादि- 
चत्‌ सवन्धत्वात्‌ संयोगवदिति समवायस्य नित्यत्वविभुत्वेकत्वाञपपत्तिरेव 
स्यात्‌। नयु सत्तासामान्यस्य पर तस्तरैकरूपत्वेऽप्यनेकत्वाभावादनैकान्तिको 
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मानना चाहिए क्या कि समवाय आश्चिन तथा परतन्त्र माना गया है| 
जिस सरह संयोग सम्बन्ध है, आश्रित है तथा परतन््र है उक्ती प्रकार 
समवाय मी है अतः संयोग के सपान समवाय भी अनित्य - उत्पत्ति- 
विनाश्युक्त सिद्ध होता है| 


समवाय सर्वगत भी नदी है क्यों किं वह सब मूर्त दर्यो के सयोग 
से रहित है - महान परिमाण का नही है। प्प्याय रूप आदि के 
समान आश्चिन, परतन्त्र तथा अद्रव्य है ( द्रष्य नही है ) तथा वह सयोग 
चे समान एक सम्बन्ध है अनः वह महान परिमाण का ~ सर्वगत नही 
है । इन्हीं कारणों से समवाय का एक होना मी समव नही है] पत्ता 
सामान्य ( असित ) सब पदार्थो मे है अतः वह्‌ परतन्त्र होने पर भी 
एक हे - अनेक नही - यह कथन भी अनुचिन दहै! सामान्य स्थं 
दन्य नही है, परतन्त्र, आश्चिन, सव मूर्त दन्यो के संयोग से रदित एवं 
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हेदरिति चेश्च । सत्ताखामान्यम्‌ अनेकं भवति अद्रव्यत्वात्‌ आधितत्वात्‌ 
सकखमर्तिंसद्‌द्रव्यसयोगरदितत्वात्‌ मदहापरिमाणानधिकरणत्वात्‌ परर 
तन्मैकरूपत्वात्‌ रूषादिवद्रिति सत्तासामान्यस्यानेकत्वसिद्धेः। तथेवान्य- 
ख।मान्थस्याप्यनेकत्वसिद्धिरिति ननैकान्तिको देतुरिति निदेभ्यो 
देवभ्यः समवायस्यानित्यत्वास्वैगतत्वानेकत्वसिद्धिरेव स्थात्‌ 
{ ६३. भ्राभाकरसं मतखमवायस्व रूपनिपेघः । ] 

सनु तथेव समवायस्यालित्यत्वमसर्वेगतत्वमनेकत्वमस्तु, अस्माभिरपि 
तथेचाङ्गीन्ियत इति प्राभाकराः प्रत्यवोचनय्‌ । तेऽप्ययुक्तिन्ा एव । समवाय- 
स्यानित्यत्वे उत्पत्तिसामग्या असेभवात्‌ः । कुत इति चेत्‌ समवायस्यो- 
त्यत्तावुपादालखदकारिकारणानामसंभवात्‌। सज अवयवाचयविप्रभृति- 
खमघायिभ्यां निभित्तकारणभूताभ्यां समवायः समुत्पद्यत इति चेन्न \ 
भावरूपकार्यणां निमित्तकारणमात्रेण सखमुत्पत्तेरसखंभवात्‌। तथा दहि। 
विकादाध्यासितः संवन्धः समवायिकारणमन्तरेण नोत्पद्यते भावत्वे 
खति कायत्वात्‌ परादिवत्‌, सवन्धत्वात्‌ संयोगवत्‌ । तथा विवाद्ापन्नः 


महान परिमाण से रहित है अतः सत्ता-सामान्य को भी अनेक (प्रत्येक 
व्यविति म भिन्नमिन्न ) ही मानना चाहिए्‌। तार्यं ~ सामान्य तथा 
समवाय दोनों को अनित्य, अव्यापक एवं अनेक मानना आवद्यक है । 


६३. प्राभाकर समवाय का निषेध--पैशेपिको दारा माने इष 
समवाय के सरूप मे उप्यक्त सब दोप देख कर प्रामाकर मीमासकों ने 
समवाय को अनित्य, अव्यापक तथा अनेक माना है] किन्त यह मत मी 
योग्य नही है । समवाय यदि अनित्य है तो उस की उत्पत्ति के योग्य 
कारण नही हो सकते ~ उपादान अथवा सहकारी कारणो का अमाव 
होता है | अवयव, अवयवी आदि निभित्त कारणो से समवाय की उत्ति 
मानना उचित नही क्यो किजो भावरूप कार्य है वे सिर निमित्त 
कारणों से उत्पन्न नही होते ( उनकी उत्पत्ति मे उपादानकारण होना 
जरूरी है ) ¡ समव्राय यदि पट आदि के समान भविं ( वस्तुनः 


० ५ ५- ~+ 





५ 





१ अनित्यत्वे सति उसपत्तिमत्व भवति तदभाव । २ म्भृतिराब्देन गुणगुणिनौ 


करियाक्रियावन्तौ जातिव्यक्ती । ३ समवायः। ४ द्रव्यवामान्यविरेषसामान्यसमवाया$ 
इति पदाथाः । 


-६४ | समवायविचारः | २१५ 


संबन्धः असमवायिकारणं विना नोत्पद्यते भावत्वे सति कार्यत्वात्‌ 
घरवत्‌ , संबन्धत्वात्‌ संयोगवदिति च । तथा वीतः संबन्धः निमित्त- 
 कारणमात्रान्नोत्प्यत्ते भावत्वे सति कार्यत्वात्‌ पटादिवत्‌ संवन्धत्वात्‌ 
संयोगघत्‌ इति च । समवायस्यानित्यत्वाङ्गीकारे उत्पत्तिसामग्या असंम- 
चात्‌ तस्य समवाथस्यप्यसंभव पवेति न प्राभाकसयङ्गोफारोऽपि श्रेयान्‌ । 
[ ६४, समवायस्वरूपासंभवः। | 

किं च । पराभ्युपगमरेन समवायो.ऽस्तीत्य गीकृ पतत्‌ सवेसुक्तम्‌ । 
विचार्यमाणे तस्य समवायस्येवासंभवात्‌। नु अचयवाचयचिनोगैण- 
-गुणिनोः सामान्यविशेषयोः क्रियाक्रियावतोर्यः संबन्धः स समवाय 
इत्युररीकतेव्यामिति चेत्‌ तर्हिं समवायि्यां समवायः सवद्धः सन्‌ 
श्रवततते असबद्धो बा। असंबद्धश्चेदनयोरयंः समवाय इति व्यपदेरायु- 
पपत्तिरेव स्यात्‌ अखबद्धत्वात्‌ सदयविन्ध्यवदिति। अथ समवायः सम- 
चायिभ्यां संबद्धः सन्‌ प्रवते ट ब तरिं स्वतः संबन्धान्तरेण वा । 
अथ संबन्धान्तरेण संबद्धः सन्‌ प्रचतेत इति चेत्‌ तदपि संबन्धान्तरं 
स्वस॑वन्धिषु संबन्धान्तरेण संबद्धं सत्‌ प्रवतेते, तदपि संबन्धान्तरं 


विमान ) कार्यं है ओर संयोग के समान एक सम्बन्ध है तो वह सम- 
वायी कारण के बिना उन्न नही हो सकता । इसी प्रकार इस्तको उत्पत्ति 
म अत्तमवायी कारण भी होना जष्री है | सिर्फ निमित्त कारण से इसकी 
उत्पत्ति नदी हयो सक्ती | अतः अनित्यख्प मँ समवाय का अस्ति 
मानना मी योग्य नही है| 


६४. समूत्राय के स्वरूप का असंमवत्व--नैयायिक अथवा 
प्राभाकरं के कथनालुसार समवाय है यह मान कर उपर्युक्त चर्चा की 
है । विन्तु हमारा तप्प्यं यह है कि समवाय का अस्तित्व मानना ही व्यर्थ 
हि । अवयव तथा अवयवी, गुण तथा गुणी, सामान्य तथा विक्षेप एवं 
क्रिया तथा क्रियावान्‌ इन मे जो सम्बन्ध है उसे समवाय कहा है | प्रश्न 
होता है कि अवयव आदि से समवाय सम्बद्ध होता है या असम्बद्ध दता 
है १ यदि वह असम्बद्ध हो तो यह अवयव-अवयवी का सम्बन्ध है 
यह॒ कथन निराधार होगा - जसे स॒द्याद्रि ओर विन्ष्याद्वि परस्पर 


हि 0 0 णीन 


१ अवयवाचयविभ्यां गुणशुण्भ्याप्‌ । २ अवयचावयविनोः 1 











२१६ विश्वतव्रकाशः [ ६४- 


संवन्धात्रेण संवरद्धं सत्‌ स्वसंदन्धिपु प्रवतत इत्यनवस्था स्थात्‌} अथ 
समवायः समवायि्यां स्वतः संवद्धः एव प्रवतेत उति चेत. तर्हिं यथा 
समवायः समवायिषु स्वतः संवद्ध एव प्रवर्तत इति परिकर्प्यते तथा 
अवयवेषु अवयविनः शुणिपु गुणाः षिजेपेणु सामान्यानि अस्रवेगतद्रव्येषु 
क्रियाश्च स्वत एव संबद्धाः प्रवर्तरन्‌। किं समवायपरिकररपनया प्रयोजनम्‌ 1 
प्रयोगश्च । अवथवियुणसामान्यक्रियाः स्वाश्रये स्वतः स॑वद्धा पव 
परवर्तन्ते आधितत्वात्‌ परतन्तरैकरपत्वात्‌ समवायवद्विति अवथवावयविः 
प्रभृतीनामन्यनिर्पेश्चतयाः स्वभावसंवन्धः प्रमाणसिद्धः स्यान्‌. 1 

लद अयुनसिद्धानामाघायधारभूतानां य इदेदः प्रत्ययदेतुः संवन्धः 
स समर्यायः ` ( मरगस्तपादभाप्य प्र. ५८ ) । इति टश्रणटश्चिततत्यात्‌ समवा- 
योऽस्तीत्यूरीकरतव्पामिति चेत्‌ न । तव्लश्रणस्य विचार्यमाणे मसंभवदोप- 
दुष्टत्वात्‌ । तथा दि। अयुनकिद्धानामिनि कोऽथ. 1 ननु प्र्‌ सिद्धाः 
य॒तसिद्धा इत्युच्यन्ते, अपृथक्‌ सिद्धा अयुतसिद्धा इति कथ्यन्ते तेपामग्रुत- 
सिद्धानां खवन्धः समवाय इति चेन्न । अवधवावयविनोरमणशगुणिनोः 
सामान्ययिनेपयोः क्रियातद्वतोः प्रथन प्रथक्‌ निप्पन्नत्यैन युतसिद्धत्वा- 





^^ ^ ~ 


~ 


असम्बद्र है वैसे ही समवाय ओर अवयव आदि हनि | यदि वह सम्बद्ध 
हे तो सतः सम्बद्रदहै या क्रिसी दृ्रे सम्बन्ध से सम्बद्ध दै? यटि 
दूसरे सम्बन्ध से सम्बद्ध लो तो उस्र दृसरे सम्बन्ध का नवाय 
से सम्बन्ध होने के लिए तीसरा सम्बन्ध मानना होगा तेयथा तीरे सम्बन्ध 
का सम्वन्व होने के लि९ चौथा सम्ब ध मानना होगा ~ यह अनवस्या 
दोपरहै। यदि समवाय का अवयव आदि से स्वतः सम्बन्ध मनं तो 
-अवयव ओर अवयवी मे, गुण ओर गुणी भे, किप अर तामान्य मे तथा 
क्रिया ओर क्रियावान्‌ मे दी खतः सम्बन्ध मानने ्नेक्यादोप है? जेसे 
समवाय को आशिन, परतन्त्र मानादहैवैसेद्ी गुण आदि को आश्रित, 
परतन्त्र मानने से कार्यं हो जाता है | अतः अवयव, अवयवी आदि का 
सम्बन्ध स्वभावतः ही मानना चाहिए ~ समवाय पर अवलम्बित नही 
सानना चाहिए | 

समवाय का लक्षण वेशोपरिक मत मे इस प्रकार दिया है-आधा्यं तथा 
आ्रारमूत अयुतसिद्ध पदार्धो मे जो सम्बन्ध है, “उस मे यह है" इस प्रतीति 


न ^ १ 4५ ^ ~ 


9 अव्यवगुणिविशेपास्गतदरव्येषु । २ समवायनिरपेक्षतया । ३ इद तन्तुषु अयं पटः| 


1 
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दयुतसिद्धत्वासंभवात्‌ । तथा दि । अवयवास्तन्तवः अद्ुभ्यो निष्पन्नाः 
अवयवी परस्तन्तुभ्यो निष्पन्न इति अवयवावयविनोः पृथग्‌ निष्पन्नत्वेन 
युतसिद्धत्वादथुतसिद्धत्वासभव पव । तथा पटे रूपादयो गुणाः सम- 
वायिकारणात्‌ पयात्‌ असमवायिकारणेभ्यस्तन्तुगतरूपदिभ्यः कुविन्दकर- 
व्यापासयादिनिमित्तकारणाच्च निष्पन्नाः । पटादयो शुणिनोऽपि समवायि- 
कारणेभ्यस्तन्तुभ्यः अखम्रवायिकारणेभ्यस्तन्तूनामातानवितनरूपविद्िष्ठ 
खंयोगेभ्यः कुविन्दकण्यापारनिमित्तकारणाच्च निष्पन्नाः \ इति गुण- 
शुणिनोः प्रथम्‌ निष्पच्नतेन युतसिद्धत्वाभावादयरुतसिद्धत्वासभव पव 
स्यात्‌ । तथा सत्तादिसामान्यानां नित्यत्वेन सिद्धत्वात्‌ द्रव्यादिविरो 
षाणां स्वकारणकङापाच्चिष्पन्नत्वास्च सामान्यविरोषयोरपि पृथक्‌ निष्प- 
रत्वेन युतसिद्धत्वात्‌ अयुतसिद्धत्वासंमव एव स्थात्‌ । तथा परायस्वै- 
तद्रव्यं तन्त्वाद्यपादानकारणा्दिना सथुत्प्यते पटाप्रीनां क्रिया च पडाद्य- 
पादानकारणादिना समुत्पद्यत इति क्रियातद्वतोरपि पृथग्‌ निष्पननत्वेन 
युतसिद्धत्वादयुतसिद्धस्वासखभव एव स्यात्‌ इति । क च । अबयवावयवि- 
-पथतीनां भिन्नदेशभिन्नकाठभिच्रकदभिनोपादानादिकारणेतिंष्पन्नत्वाद्‌ 
काजो कारण है वही समवाय सम्बन्ध है ] किन्तु यह लक्षण मी सदोपहै)। 
प्रश्च होता है कि अयुतसिद्ध पदार्थं किन्हे कहा जाय? जो अलग सिद्ध 
दै वे युतसिद्ध द, जो अलग सिद्ध नदी दे वे अयुनसिद्ध है, यह कथन 
रीक्र नही | गुण, गुणी, अवयव, अवयवी, सामान्य, विक्षेप तथा क्रिया 

क्रियावान्‌, ये पृथक-प्रेथकं निष्प होते ह तव उन्हे अय॒तसिद्ध कैसे 
कहा जाय ? वल्ल अवयवी है वह तन्तुओं से बनता है, तन्तु अवयव है 
चे अश्युओं (रेड) से वनते है - अतः इन की निष्पत्ति भिन्न भिन्न है| 
ड्सी प्रकार वल्ल गुणी है बह तन्त॒ओं से वना है तथा ख्य आदि गुण दै 
चे तन्तुं के श्प आदि गुणो से वने है - अतः गुण्ौर्‌ रणी की 
निष्पत्ति मी मिच्च भिन है । इसी प्रकार सत्ता आदि सामान्य तो नित्य 
माने है तथा द्रव्य आदि व्रिेप अपने अपने कारणों से उत्पन्न माने दै - 
अतः सामान्य ओर विद्ेप की निष्पत्ति भी भिनन भिनदहै] इसी प्रकार 
-चसख श्रियावान्‌ है बह तन्॒ओं से उपपन्न हआ है तथा व्ल की क्रिया 
चख से उन इई है-अतः क्रिया ओर्‌ क्रियावान की निष्पत्ति भी भिन्न 


चै, 


मिन है | तादर्य-अव्रयव, अवयवी आदि को अन्रुतसिद्ध कहना योम्य 


२१८ विश्वतच्छप्रकाशः [ ६५- 


युतसिद्धत्वमेद स्यात्‌ नायुतक्तिदत्वम्‌ । तथाविघानामाधार्याधारभृताना'- 
मिदे्दप्रतययदेतुः खवन्धः समवायश्चेदरिह भूतले घ्रटस्तिषठति इह पटे 
देवदत्त आस्ते इत्यादरिप्रत्ययहेतुसंबन्घो ऽपि समवायः स्यादित्यतिव्या्िः 
समवावखक्षणस्य स्यात्‌ ! तस्मात्‌ समवायलक्षणस्यात्रपपत्तेः समवाय- 
स्याप्यसभव पव स्यात्‌ । 

तथा आधार्यधारभूतानामिति कोऽथः । नु आधारो नाम अधस्तन- 
अगे अवस्थिते द्रन्यम्‌ आधा्यांस्तस्योपरि वर्तमानाः अवयविगुणसामान्य- 
क्रियाः। तथा हि । इद तन्तुपु पटः, इह पटे रूपादयः, उह प्रटेषु परत्य 
सामान्यम्‌ बह पटे उर्स्चेपणाद्िक्रियाः प्रवर्तन्त इति आधा्याधास्भावप्रती- 
तिरिति चेन्न } तेषां मवदुक्ताधाय।धार्भावाभावात्‌ । कुत इति चेत्‌ पट- 
स्योपरितनभागेऽपि तन्तनां सद्भावदरनात्‌ अधोभागेऽपि पटस्य सद्धा- 
उदृशेनात्‌ । किं च । आतानवितानरूपेण वि्धिष्टसयोगयुक्ततन्तृनामेव 
पटाभिधालप्रत्ययव्यवदह्ारगोचस्त्वेन ततोऽतिरिक्तस्य पर स्थाटुपटव्धेश्चः 
तणातिरिक्ततरणक्ुटाचुपङन्धिवत्‌ मापादिरिक्तसदयटु पटव्धिवच्च । तथाः 
श्राखाशु दश्च इत्यत्रापि बरक्चस्याघोभागे श्वाखानामपरतीतेः श्वाखानाभुपरि 
चक्षस्याप्रतीतेश्च अवयवा आधाराः अवयविनः जआधा्यां इत्ययुपपत्तेः अव- 


नही | अवयव, अव्रयवो आदि के उपादान कारण, कर्ता, देश तथा काठ 
भिन्न भिन्न होते है अतः इन्दं युतसिद्ध दी कहना चाहिये-अयुतसिद्ध 
नही |: इमे यह्‌ है › इसत प्रषयय का कारण समवाय मानना मी दोपपूर्ण 
होगा । जमीन मे घट है, वल पर देवदत्त है आदि प्रत्यय भी ह्यते दै 
किन्तु जमीन ओर घट तथाः व ओर देवदत्त मे समवाय नही 
माना जाता | 

आधा ओर आधारमे जो सम्बन्ध है वह समत्राय ह यह कथन 
भीसदोषदहे। जो द्रव्य नीचे है वह आधारदहै तथा जो गुण अदि 
उपर हँ वे आधार्य ह अतः तन्तुर्जं मे वहै, वमे खूप आदि हैः 
वच मे व्लत्र है, व्ल मे क्रिया दै आदि व्यवहार होता है-यह कथन 
उचित नही | वख ओर्‌ तन्तु में एक ऊपर ओर एक नीचे है यदं नही 
का जा सकता 1 सीषे-अडे विश रूपम बुने हए तन्तुर्जँ को ही 











6. कषय [क ५. 
१ पृन।क्ताना आध्रारधेयत्व निरक्रतम्‌। २ नैयायिकः ननु यथा इह तन्तुषु 


# 1 


अवयवम्‌तेषु पटः; उच्यते तथा एवमपि उच्यते शाखा अवयवभूताघच ब्रक्षः इत्यादि ! 
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यचावयविनोयधाराधार्यभावामावो विभाव्यते । तथा जभ्वीस्मातुलिङ्ञादि- 
द्रव्येषु रूपरसगन्धस्पशनां मध्याचमपाश्वेभागेष्वपि सद्‌भावात्‌ आधायां 
गुणाः आधारो द्रव्यम्‌ दइत्यप्यसंमवाद्‌ गुणगुणिनोरप्याघायाोचाप्मावा- 
भवो निश्चीयते 1 तथा जातिन्यक्तीनामपि, आघायाघधारभावो नोपपनी- 
पद्यते । तन्मते जातीनां निव्यत्वेन अन्याध्रितत्वायपपत्तः । तथा हि 
जातिरन्याध्चिता नन भवति अगुणत्वे सतिर नित्यत्वात्‌ सर्वगत्वाच्च 
आक्रारावदिति जातीनामन्यातितत्वासुपपत्तेः जतिष्यक्तीनामपि आधाय 
धारभावाभवोऽच॒मन्तव्यः । तथा (परादिद्रव्याणां मध्याघःपाश्वसागेऽपि 
क्रियप्रवतेनाप्रतीतेसघायौः क्रियाः पसादिद्रव्यमाधार इत्यनुपपत्तेः क्रिया- 
तद्बतोरप्याघा्याघारभा भावः स्यात्‌। अथ अघःपतनप्रतिवन्यटेतुर- 
धार इति चेन्न । तन्तृनां परस्याधःपतनप्रतिवन्धकत्वाभावेन आधघार- 
त्वाभावप्रसंगात्‌ । गुणजातिक्रियाणामपि ग॒रत्वाभावेन अघःपतनासंभवाद्‌ 
गुणिव्यक्तिश्ियावतां तत्‌प्रतिवन्यकत्वाचुपपर्याधारत्वाथावप्रसगाच्च । नयु 
पुथकक्षियापरत्तिवन्धक्र आघार इति चेत्‌ तथापि शुणजातिक्रियाणामद्रउय- 
त्वेन क्रियारदितत्वाद्‌ गुणिव्यकितक्रियावतां तत्‌. धरतिवन्धकत्याभाचेन 


~^ ^^ ^ ^^ ^ ~^ ^^ ~^ ~^ ^~ +^ ^^ ~^~^~~ ^~. 


वख कहा जाता है- तन्तुं से स्वधा मिन कोई वल्ल नही होता, 
घ की गडी घास्त से भिन्न नही होती उडदटका देर उड्द से भिन्न 
नही होतः } वृक्ष अवयवी है, रााएं अवयव दँ इन मे मी ब्रृक्ष उपर है, 
शाखाद्‌ नीचे दै यह कथन संभ नदी है | जेबीर, मातुलिंग आदि फर्ज 
भं ख्य, रस, गन्ध, स्पे ये गुण है-इन मे मी फच ऊपर है, गुण नीचे 
ह यह कथन संभव नही है | न्यायमत में जाति (सामान्य) को निव्य माना 
है- वह किसी प्रर आश्रित नहीदह्ो सकती, वह गुण नही, नित्य है 
तथा सर्वगत भी मानी गई है | अतः जाति ओर व्यकिति मे भी आधार, 
आधार्य यह सम्बन्ध सम्भव नही है | वख आदि द्रव्य नीचे, क्रिया 
ऊपर हे यह कथन मी समव नही है । ताप्य आधार नीचे होता है, 
आधार्य ऊपर होना है इस प्रकार से अवयव, अवयवी आदि मे कोई 
सम्बन्ध नही माना जा सकता । जो नीचे मिरने से रोके वह आधार है यह 


१ गोत्वं जातिः गौन्यैक्तिः। २ नित्याश्रितो गुणो निष्यः क्वचिदस्ति अतः 
अगुणत्वे सतीति । 
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आधारत्वाभावादव्यापकं क्षणम्‌ । तस्मादवयवावयविनोशणगुणिनो 
जातिव्यक्त्योः क्रियातद्बतोभैवदुक्ताघायांधार्मावाभावाद संमवदोपदु्तवं 
समवायस्य स्वरूपटश्चणप्रत्रयसंभवात्‌ तस्याभावो निश्चीयते । 

तथा च अवयवावयथविनोगैणगुणिनोः सामान्यविरोपयोः क्रिया- 
तद्वतश्च स्वभावत्तंबन्धः क्थचिद्‌ येदासैदश्च स्वीकतेव्यः। अत्यन्तं 
सेदेः तीः देदामेदेनोपरभ्येयाताम्‌ अत्यन्तं भिश्नत्वात्‌ मेरचिन्ध्यवत्‌। तौ 
कारमेदेनोपटभ्येयाताम्‌ अत्यन्तं भिन्नत्वात्‌ रामह खचक्रवरतिवत्‌ । इति 
वाधकसद्‌भावादत्यन्तं मेदो नाङ्गीकतेव्यः। अत्यन्तमघेदे तयोरन्यतर 
एवः स्याच्च द्वयं व्यवतिष्ठते. इति पक्षदयेऽपि वाधकसद्‌ भावात्‌ कर्थाचिद्‌ 


भ खमा्धेतो भवति । एवं परपरिकल्पितसमवायपदार्था नोप- 
पनीपय 





~~~ १ ^ ^~ ~^ ^^ ~^ ~ 


कथन मी उचित नही- तन्तु वच्च को नीचे गिरने से रोकते हैँ यह नदी 
कहा जा सकता | गुण, जाति, क्रिया हन मे वजन ही नही होता -अतः 
इन के नीचे गिरने का प्रश्न ही नदी उठता । जो प्रथक क्रिया को रोक 
वह आधार है यहू कथन मी उचित नदी | गण.जाति, करिया ये द्रव्य 
नही ष्टं, दनमे त्रिया ही समभव नदी अतः क्रिया को रोकने काप्रश्नदी 
नही उठता । तात्पयं-किसी भी प्रद्र से आधार्य ओर आधार का 
सम्बन्ध समवाय संमव नही है | 

पयुक्तं सव विवेचन को देते ए अवयव, अवयवी आदि मेँ 
स्वभाव्रतः सम्बन्ध मानना चाहिए । तथा इन मे अशतः मेद्‌ ओर अरत 
अमद्‌ मानना चाहिए | यदि इनमें पणं मेद माने तो मेर्‌ ओर विन्ध्य पर्वतके 
समान उन का प्रदेश मी सिन्न प्रतीत होना चाहिए | तथा राम ओर रख 
चक्रवत। कै समान इन का काल भी मिच होना चाहिए | देसा होता 
नही इ, अतः इन मे मेद अरातः है ~ पणत: नही | इसी तरह 
वृता" अमद मानना मी उचित नही-यदि पूर्णतः अमेद हो तो 
य द्‌। वस्तुए्‌ हं यह कहना असमव होगा अतः गण, गणी आदि मे अत 
भद अर अरातः अद्‌ मानना चाहिए } तथा उन मे स्वभाव्रत 


सम्बन्ध मानना चाहिए } इस से समवाय सम्बन्ध की कल्पना व्यथं 
सिद्ध होती € | 


^^ ^ ^^ 
~~~ ^~ 


गुणयुणिना | २ एक एव । 
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[ ६५, संस्यादीनां गुणत्वनिरासः । ] 

तथा संख्याया गुणत्वमपि नोपपनीपद्यते । तथा हि । संख्या गुणो 
न भवति गुणादिषु प्रवतैमानतवात्‌ व्यतिरेके गन्धवत्‌, । नञ संख्यायाः 
गुणादिषु प्रवतैमानत्वमसिद्धमिति चेन्न ! चतुर्विशति गुणाः पञ्च कर्माणि 
षट्‌ पदार्था इति गुणादिषु संख्यायाः प्रचर्तैनासद्‌भावात्‌। तथा परथक्त्व- 
मपि गणो च भवति गणाद्याधितत्वात्‌ व्यतिरेके रूपवत्‌ । नायमसिद्धो 
हेतुः रसाद्‌ गन्धः प्रथक्‌ उच्छ्ेपणादवक्षेपणं पृथगिति तद्‌ाध्रितत्वसद्‌- 
भावात्‌ । 

तथा अदृश्ठमपिः शुणो न भवति पौद्गलिकत्वात्‌ तिकादिवत्‌ । 
नु अदृष्टस्य पौदगलिकत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न । अदृष्टं पोद्गकिक 
पुद्‌गलसंवन्धेन विपच्यमानत्वात्‌ त्रीह्यादिवत्‌* इति श्रमाणसद्‌ भावात्‌ । 
न्च अदस्य पुद्‌गकसंवन्धेन विपच्यमानत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न । श्युभा- 


६५. संख्यादि गुण नही है-वैरोपि्को ने युर्णा कीजो 
गणना की वह भी दोषपूर्ण है। वे सस्या को गुण मानते हैँ 
किन्तु संख्या गुर्णो म भी पाईं जाती है | न्यायमत मेँ ही चौवीस 
गुण, पांच कर्म, छं पदार्थं आदि व्यवहार रूढ है | अतः गुर्णो पर 
आश्चित होने से संख्यां युण नही हो सकती (गुण द्रर्व्यो परर आश्रितं 
होते हैँ तथा सरथं गुणरहित होते हैँ )। ईसी प्रकार न्यायमत मेँ पृथक्त्व 
को गुण माना है किन्तु प्रथक्व भी गुणों मे विमान है-रससे गन्ध 
पृथक्‌ है, उदेपण से अवक्षेपण पथक्‌ है आदि व्यवहार खंड है, अतः 
पथक्त्व गुण नदी हो सकता | 

अदृष्ट तिलक आदिः के समान वैद्गलिक है अतः अदृ मी गुण 
नही हयो सकता ¡ अच्ट को पौद्गलिक कहने का कारण यह है किं उस 
का फल पुद्गल के सम्बन्ध से ही मिलता है-अदृष्ट के फलस्वरूप जीव 
को खलदुःख का जो अनुभव होता है वह पुद्गलनि्ित रारीर, इच्धिय, 


॥ 1 





१ यस्तु गुणो भवति स तु गुणादिषु न प्रवर्तते यथा गन्धः निरणाः गुणाः इति 
चचनात्‌ २ यस्तु गुणो भवति स गुणादिषु आश्रितो न भवति यथा र्पम्‌ । रेधमौधर्मौ। 
रु यथा ब्रीह्यादिः जलादिपुदूगलसंबन्धेन विपच्यते । 


२२२ विश्धतन्छप्रकाश्ः & 


ञयुभदासीरेन्दरियान्तःकस्णतद्चुकुलपरतिक्रुलपदाथेनिष्पादनभ्रापणाचुभावन- 
श्रकारेण जीवे खखदुःखमुत्पा्य विपच्यमानत्वात्‌। तथा अदृष्टं पौद्‌ गलिकं 
जीवल्णाभिभतदेदोः गमनग्रदिवन्धकत्वात्‌ पाटिवत्‌ः। अयमपि हेतुर 
सिद्ध इति चेन्न । सकख्टुःखन्परिक्चयेण परमानन्दपदप्राप्त्यथेम्‌ अभि- 
सतसयैसण्डलसेदनादिममनप्रतिवन्धकसद्‌भावात्‌। तथा अदृषठं पौद्‌- 
गिक ध्यानान्यत्वे सतीष्टपदार्थाण्कपेकत्वात्‌ उखादिवदिति ! अद्ठस्य 
शुणत्व्घतिषेेन द्रव्यत्वं समर्थितम्‌ । तस्मादद्ठम्‌ आत्मविरोपगुणो न 
भवति अखस्कारजीवलहेतप्रयत्त्वेः सति मानसप्रत्यक्षागोचस्त्वात्‌ 
ठ्यतिरेके सुखादिवदिति च 1. 
[ ६६. पौद्‌ गङ्कःचधिवरण््‌ । | 

अथ पौद्‌गछिकत्वं नाम किशचुच्यते । पुदगङेयरच्धत्वं पौद्‌गटिकत्व- 
सिल्युच्यते। क पुद्गला इति चेत्‌ ‹ स्पशरसगन्धवणेवन्तः. पुद्गलाः” 


0 


( त्ाथसत्र ५.२३ ) इत्युच्यते । तर्हिं पार्थवस्यैव पुद्गरुत्वम्‌ अपतेजोः 





१८५ ~ ^^ ^ ^~ ^~ ^~ ~ 


अन्तःकरण की अनुकूलता या प्रतिकूलता द्वारा ही प्राप्त. होता है। 
अदृष्ट जीद को ईष्ट प्रदेज मे-स॒ब दुःखों से रहित, परम आनन्द्‌ से युक्त 
सूयमण्डल आदि प्रदेशो मे-जानेसे रोकता है अनः दीवार कै पतमान 
अष्ट मी पौदूगलिक है | अद््ट ध्यान से भिनदहै तथाद््ट पदार्थो को 
आकर्पित करता है अतः मन्त्र आदि के समान अदृष्ट भी पौद्गलिक है। 
अदृष्ट आत्मा का विङ्ेप गुण नही है क्यो कि बह सुट आदि गुणां 
के समान मान्त प्रत्यक्ष से ज्ञात नही होता तथा वह संस्कार तथा जीव- 
नाथं प्रयतत से मिनन है| . 
६६. पोद्रलिकस का विवरण--इस सम्बध मे प्रतिवादिर्यो का 
प्रन है कि पौदगकलिक का ताप्य क्या है १ उत्तर है- ` जो पुद्गल से 
वनता हो वह पद्गलिक है । पुद्गल वह है जिसमे स्पश, रस, गन्ध 
तथा वणे ये गुण ह्येते हैँ | न्याय मत मे सि्फ प्रथ्वी-परमाणु्णो मे स्प, 
रसः गन्ध, बणे इन चारो गर्णो का अस्तित्व साना है--जल में गन्ध का, 
जम गन्धव रसका तथा वायु मे गन्ध, रसवषूप का अभाव, साना 


4 

„ १ स्वगादि। २ सेतुवत्‌। ३ षडिन्द्रियाणि षड्विपयाः षडुबुद्धयः खखदुःख- 
शरीराणि! २ प्यानं पोदुगलिक नास्ति परंतु भभिमतगमनदेु । ५ मन्त्र । ६ सस्कार- 
जीवनहेतुप्रयत्नौ वरयित्वा मानसप्रतयक्षागोचर्वात्‌ तयोः मानसप्रवयक्षगोचरवेऽपि 
गुणत्वमसित । ४ 
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चाय्वादीनां पुद्गरत्वं न स्यात्‌ तेषु गन्धरसरूपादीनाप्मसावादिति चेन्न । 
तेषु गन्धर्सरूपादीनामनुरदृभूतानां प्रमाणप्रतिपन्नत्वेन सद्भावात्‌। तथा 
दि । आप्य गन्धवद्‌ भवति रसव्वात्‌ रूपक्तात्‌ स्परोंवखाच पार्थिव 
चद्रिति अप्यस्य गन्धवखसिद्धिः । तथा तेजोद्रव्यं, गन्धरसवत्‌ रूपवत्वात्‌ 
स्पशंवखात्‌ प्रथ्वीवदरिति तेजोद्रव्यस्य गन्धरसवखसिद्धिः। तथा वायु- 
द्रव्यं गन्धरसरूपवत्‌ स्पशंवच्वात्‌ पा्थिववदिति बायोगेन्यरसरूपव्व- 
सिद्धिः। तथा कार्मणद्रव्यादिकंर गन्धरसरूपस्पशेव भवति पुट्गर- 
दव्यत्वात्‌ पृथिवीवद्रिति कर्मद्रव्याद्धीनामपि गन्धरसरूपस्परंवखसिद्धि- 
रिति नु ते्पार गन्धरसरूपस्परदिमे क्वचित्‌ कदाचिद्‌ दसैनादि- 
गोचरत्वं स्यादिति चेन्न । सर्वदा अनुद्भूतरूपादिमखेन बायेन्द्िय्राद्य- 
स्वासंभवात्‌ नयनरदिमवत्‌। यथा नयनरदमीनां तेजोद्रव्यत्वेन रूपस्पसै- 
खद्‌भावेऽपि क्वचित्‌ कदाचिदपि ददोनस्परोनगोचरत्वाभावः तथा 
का्मैणाद्िद्रव्याणां रूपादििरुद्‌भा्रेऽपि न बश्यन्द्रियग्राद्यत्वं प्रसज्यते । 
कमणां पद्‌ गलिकत्व च प्रगेव प्रमाणात्‌ समथितमेव । तथा च ध्मीधमै- 
शब्दसंख्याप्रथक्त्वव्यतिरिक्तरूपादी्ना* बुद्धघादीनां च यथोकतक्रमेण 
गुणत्वं बोभूयते । 

है । तोक्यास्षिफै पृरध्वी-परमाणु ही पुद्गल द १ उत्तर यह दहै कि हमारे 
मत के अनुक्तर स्पदी, रस, गन्ध, वणे ये चारो गुण प्र्वी, जलल, तेज, 

चयु इन समी के पएमाणुर्जं में होते है, अन्तर स्तिफं इतना है कि जल 
आदि में गन्व आदि गुण इन्द्प्राह्य नही होते | स्पर्च, रसत, गन्ध, वर्णं ये 

चारौ गुण सहमावी है-- जहा एक होता है बहा समी होते है | अतः जल 

आदि परमाण्रुजं पँ भी गन्ध आदि गुणों का असि माननां चाहिर | इसी 

प्रकार काभण पुद्गल मे भी चास गुणौ का अस्ति मानना चादिए। 

न्याय मत मे जि प्रकार्‌ चक्षु के किरण अद्य माने है-ययपि तेज 

द्रव्य से निमित होने के कारण इन किरणो मेँ खूप तथा स्प्चं गुण होते 

है--उसी प्रकार कर्मण पुद्गल आदिमे ये गुण इन्दियश्रह्य नदी होते 

एसा सप्ञ्चना चाहिए । इन के अतिरिक्त खूप आदि तथा बुद्धि आदि जो 

गुण न्यायमत मँ माने उनके वारे मे हमारा कोई विवाद नही है। 


^ ५ 0 





१ यथासंख्यम्‌ । २ अचषटदरभ्यम्‌ | ३ कमेद्रवयादीनाम्‌ । ४ एतैः प्चमभिः विना । 
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[ ६७. सनःस्वरूपविचारे इन्द्रिय स्वरूपविचारः। | 
द्रव्येष्वपि अणु मनः सभयं चेति मनोद्रव्यस्याणुमात्रत्वं स्पर्ा- 
दिरहितत्वं च परैरनुमन्यतेः । तदयुक्तं मनसस्तदसंभवात्‌ । तथा 
हि! मनोद्रव्यम्‌ अणुपरिमाणं न भवति ज्ञानोत्पत्तौ कारणत्वात्‌ 
चश्चु्वेत्‌, ज्ञानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ आत्मवत्‌ । तथा मनोद्रव्यं 
स्प्दादिमद्‌ भवति असर्वैगतद्रव्यत्वात्‌ पटवत्‌; चानकरणत्वात्‌ 
भ्रोच्तवदिति च । नु नामसंः श्रो्रमिति श्रोघ्स्य नाभसत्वेन स्पशा- 
दिप्रचाभावात्‌ साध्यविकलो छान्त इति चेन्न । श्रोत्रस्य नाभसत्वा- 
संभवात्‌) तथा हि । शरोत्रं नाभसं न भवति वाद्ेन्द्रियत्वात्‌ चश्चुक्त्‌ 
ज्ञानोत्पत्तौ करणत्वात्‌ मनोघत्‌। नभोऽपीन्द्रियप्रकृति न भवति विभुत्वात्‌ 
जअनणुत्वे सति नित्यत्वात्‌ तथा निरयवद्रव्यत्वात्‌ , तथैवाखण्डत्वात्‌, 
द्व्यानारम्भकद्रव्यत्वात्‌ काटवदिति श्रोत्रस्य नाभसत्वासिद्धेः। तथा च 
लाभसं श्रोत्रं रसादीनां मध्ये शशब्दस्यैवासिव्यञ्चकत्वात्‌ राखादीनां 
श्युपिर्वदिद्यायनुमानं निरस्तम्‌ । कतः सेसेकोणसंयोगादिना हेतो 
६७. इन्द्रियस्वरूपका विचार- वैशेपिक भत मेँ मन को 
अणु आकार का, स्पशे भादि से रहित तथा सक्रिय माना है। किन्तु 
यह मत योग्य नही । नन चक्षु जदि के समान ज्ञान का ्ाधन है, तथा 
आत्मा के समान ज्ञान का असमव्रायी आश्रय है अतः वह अणु आकार 
का नही हो सकता | मन वख आदि के समान अस्तवैगत द्रव्य ह तथा 
कान के समान ज्ञान का साधन है अतः बह स्पर्चरहित नही है | न्याय 
मत मेँ कण-इन्द्रिय को आकाशनिर्मित अतएव स्पदीरहित माना है। 
किन्तु यह मत उचित नही । कदन्धिय मी चक्षु के समान एक इन्धिय 
हे तथा ञान का साधन है अतः वह आकाशनिर्भित नही हो" सकता ।' 
ससी तरद्‌ आकारा व्यापक है, परमाणु से भिन्न है, नित्य निरवयव द्रव्य है, 
अखण्ड है, किसी द्रव्य का आरम्भ उप्त से नही होता, अतः कर्णेन्छिय 
आकाश से नि्भित हो यह समव नही। रस, खूप आदि पर्णो. 
म॑ स्िफ शव्द की अभिव्यन्ति कान द्वारा होती है अतः. 
रखके छिद्रके स्मान कान को आकानिर्मित मानना गलत है 


ण ~~~ 
न ५ = ~ 


१ नेयायिकादिभिः। २ नमसः सवन्धि 1 ३ चछिद्रदत््‌। 
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व्यभिचारात्‌ । तस्य रूपादीनां मध्ये राब्दस्यैवाभिव्यञ्जकत्वेऽपिनाभसत्वा- 
भावात्‌ । तथा वायवीयं स्पशं रूपादीतां मध्ये स्पदस्येवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ 
जल्लैव्याभिव्यञ्जकव्यजनवायुवत्‌ इत्यञुमानमप्यसत्‌। एटालवद्गकपूर- 
शओीखण्डादिभिर्हतोग्यभिचारात्‌। तेषां जख्दोत्यामिव्यञ्चकत्रेऽपि वाय- 
चीयत्वाभावात्‌ । कुतः तेषां पाथिवत्वात्‌ । पार्थिवं घ्राणं रूपादीनां मध्ये 
गान्धस्मैवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ ऊकुमगन्धाभिग्य्चकघ्रतवदित्ययुमानमप्य- 
समञ्सम्‌! पाण्डुभ्रतिपण्डश्चुष्कचर्मदिष्वभिपिक्तजलादेः तत्र गन्ध- 
स्यैवायिव्यञ्चकत्वेऽपि पार्थिवत्वाभावात्‌ तेन हेतोब्थैभिचारः अचुिप्त- 
सगस्वेदादिगन्धाभिव्यञ्चकदारीयेष्मणा व्यभिचासच । तथा आप्यं रसनै 
रूपादीनां मध्ये स्सस्यैवाभिव्यस्षकत्वात्‌ खलछादिवदित्यसुमानमप्ययुक्तम्‌। 
भोज्यवस्तुपु सकररसाभिव्यञ्चकख्वणेन हेतोर्व्यभिचायत्‌ । नञ ख्वण- 
माप्यम्‌ अण्ु जातत्वात्‌ करकादिवदिनि छवणस्य आप्यत्वसिद्धेः हेतो 
च्यभिचार इति चेन्न । ठवणस्य आप्यत्वसिद्धधथं प्रथुक्तस्य हेतोः 
रौखश्चुक्त्यादिभिवव्यभिचारात्‌ । त्ेषामण्ु जातत्वेऽपि आप्यत्वाभावात्‌ । 
खवणमाप्यं न भवति मधघुररसरदितत्वात्‌ दरीतकीवत्‌, छवणरसोपे- 





0) 


मशी ओर्‌ कोण का संयोग भी सि शव्द को व्यक्त करता है किन्तु वहं 
आक्रारानिर्भित नही है | इसी प्रकार सिफ स्पदी को अभिव्यक्त करने से 
स्परशनेन्दरिय को वाययुनिर्मित मानना गलत है | इलायची, लग, कपूर 
आदि से जल का शीतस्य व्यक्त होता है किन्तु ये पदाथ वायुनिमित 
नही रै | घ्राण इच्दियि से स्षिफ गन्ध की अभिव्यक्ति होती टदै अतः 

यह इन्द्रिय पृरध्वीनिर्मित है, केडार्‌ के गन्ध को व्यक्त करनेवाला धी 
पार्थि होता दै, यह कथन भी गलत है | सफेद भिद्टी अयता सूखे चमडे पर 
पानी छिडकने से भी गन्ध व्यक्त होता है किन्तु पानी प्र्वीनिर्भित नदी है | 

इसी प्रकार शरीर की उष्णता से कस्तूरी आदि का गन्ध व्यक्त होता है 

किन्तु उष्णता पार्थिव नही होती । रपनेन्दिय रस्त को अभिव्यक्त करता है 

अतः लार्‌ आदि के समान वह जलनिभित है यह कथन मी टीक नद्ी। 

मोजन के पदार्थो मेँ नमक सवे रसो को व्यक्त करता है किन्तु बह जल- 

निर्मित नदी है | नमक पानी से मिलता है अतः ओला आदि के समान 

चह जलनिर्मित है यह कथन मी ठीक नही । रेख, सीप आदि भी पानी. 
से मिलते दै किन्तु वे जलनिर्मित नदी होते | नमक जलनिर्भित नही है 
वि त.१५ 
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तत्वात्‌ स्जुदीपत्रवत्‌, चूर्णक इक्यत्वात्‌ टोष्ठादिवदिति श्रमाणाह- 
चणस्य आप्यत्वनिषेधात्‌ । क्षार्जलादिस्साभिव्यञ्चकपावकेन' हेतो- 
व्यभिचासच। 
[ ६८, चक्षुषः प्राप्यकारित्वचिरासः । | 

तथा तैजसं च्चः रूपादीनां मध्ये रूपस्यैवाभिग्यञ्जकत्वातत्‌ प्रदीप- 
वदिति अनुमानमप्यसाप्रतम्‌ । चश्चर्गाखकदपंणाद्धिना हेतोऽथभिचाराच्‌। 
तेषां रूपादीनां मध्ये रूपस्यैवाभिव्यञ्चकत्वेऽपि तैजसत्वाभावात्‌। तथा 
चध्चुषस्तेजसत्वाभावात्‌ चक्षुः प्राप्तार्थप्रकाराकं तैजसत्वात्‌ प्रदीपवदित्य- 
संमाव्यम्‌ ! चक्षुरिन्द्रियस्य प्राणुक्तानुमएनेन तैजसत्वासिद्धेदतोरसिद्द- 
त्वात्‌। अथ चष्चुः संनिङृषटाथेपरकाराकम्‌ इन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्दरियवदिति 
चश्षुषः प्राप्यकारित्वसिद्धिरिति चेच । काचकामरूघ्यपहतचक्षुरिन्दरियेण 
देतोग्भिचासत्‌। तस्य इद्दियत्वेऽपि अखनिदृदक्तिरजतध्रकाशकत्वात्‌ । 
ननु च्यु. संनिृष्ा्थ प्रमिति जनयति इन्द्रियत्वात्‌ स्परछनेन्द्रियवदिति 
चेन्न । हेतोः पूर्ववद्‌ उपभिचायत्‌। कथम्‌। गोरकादीनामिन्दियत्वेऽपि 
खंनिष्ृश्ा्थे प्रमितिजनकत्वाभावात्‌। कारात्ययापदिष्ठत्वाच। कुतः 
चश्चरिन्दरियस्य घटपटादिपदपथैः सह॒ संनिकर्पभावस्य प्रत्यक्षेण 
निश्ित्वात्‌ 1. 
क्यो किं जल जेसी मधुर सुचि उस मे नही होती, क्षाररुचि होती है, 
तथा उसे पीता जा सकता है | नमक.रस को व्यक्त करता है किन्तु जल- 
निर्मित नही है | उष्णतासे खारे पानी का खारापन व्यक्त ' होता है 
किन्तु उष्णता जलनिर्मित नही है । अतः रसनेन्िय को भी जलनिरमित 
कहना अनुचित है| 


६८. चश्च के प्राप्यकारित्वका निषेध--चक्ु इच्छियरूप की 
अभिव्यक्ति करता है अतः प्रदीप आदि के समान चक्षु भी तैनस तेजो- 
निमित है यह कथन मी ठीक नही] चक्षुगोलक तथा आईना 
भीरूपर को व्यक्त करते है किन्तु वे तैजस नही होते । चश्चु तैजस 
नही है भतः बह प्रात पदाथ को ही जानती है यह नियम भी नही है । 
खचा के समान चश्ु भी इन्दिय है अतः वह प्राप्त पदार्थं को ही जानती 
€ यह अनुमान टीक नही । काच, कामला आदि दोषो से दूषित चश्च 


(च 4 ~~~ 
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अथ मत-तेजोरूपा नयनरदमयः अधिष्ठानभूताद्‌ गोखकाि्गैत्य 
धत्तरक्खुमाकारेणोत्तयेत्तरं प्रसपेन्तः पुरो ऽवस्थितद्रव्येषु संयोगसंचन्येन 
संचद्धाः सन्तो ज्ञानं जनयन्ति! तदद्रउ्यसमवेतगुणक्मसामान्येषु 
संयुक्तसमवायेन संबन्धेन संवद्ाः सन्तो ज्ञानं जनयन्ति| गुणकम॑- 
समघेतसामान्येषु संयुक्तसमवेत्तसमवाय संबन्धेन संवद्धाः सन्तः संघित्ति 
जनयन्ति! तथा नाभसं श्रोच्रमपि स्वस्मिन्‌ समवेतरब्देषु समवाय- 
संवन्धेन सवद्धं खद्‌ विक्ला्ने जनयति । राब्दसमवेतसामान्येपु समवेत- 
समवायखवन्धेन संवद्ध॑ सत्‌ संवित्ति जनयति ! प्वमिद्ियेः पञ्चविध 
संचन्धेन संवद्धपदार्थानां विदोपणविगेष्यत्वेन प्रव्तमानयोरद्यामाव- 
समचाययोःः संबद्धविनेप्रणवपिनेष्यभावरस्सचन्धेन संबद्धाः सन्त. संवेदर्नं 
जनयन्तीतीन्द्रियाणासतीन्दरियत्वेनः सवषां संमतत्वात्‌ कथं चश्चुरि- 
न्द्रियस्य घरपरादिपदार्थैः सह संनिकपांभावः प्रत्यक्षेण निश्चीयत इति } 


1 


दारा सीप के स्थान मे रजत का ज्ञान होना है-यहा रजन ओर चघ्चुका 
सम्बन्ध न होने परमीज्ानहोताहे | चक्षु के गोलक से सटे इए 
पदार्थे को वह नी जान पाना -अतः चक्षु प्राप्यकारी नही है| धट 
पट आदि पार्थोसेचक्षुका सपक नही होता यह बात प्रध्यक्चसिद्ध 
है अतः चष को प्राप्यक्रारी मानना गलत है। न्याय मन का 
कथनदहैक्रिं चक्षु के गोलक से तेजोर्य चद्युक्रिरण निकलते हैँ 
तथा वे उत्तरोत्तर धतूरे के एल जैसे कैलते जाते है एवं सन्मुख 
स्थित पटार्थो से उन किरणो का संबन्ध होने पर ज्ञान होता है। इन 
करिरर्णो काद्र््यौसेतो संयोग सम्बन्व ह्येता है; द्रव्यो मे समवेत 
गुण, कर्मं तथा सामन्य से संयुक्त समवाय सम्बन्ध होता है ; गुण तथा 
कम॑ में समवेत सामान्य से संयुक्त समवेत समवाय सम्बन्ध होता है। 
इसी प्रकार आकाक्निर्भित कर्णन्दिय का शब्द से समवाय सम्बन्ध 
होता है तथा शब्दत सामान्य से समवेत समवाय सम्बन्ध होता है } 
इन पाच प्रकारं सम्बद्ध पदार्थौ के विरप्रण विशेष्य रूप से द्द्याभाव 
तथा समवाय का ज्ञान होता है | दस प्रकार छह प्रकार का सम्बन्ध ही 
संनिकर्पं है संनिकर्णं के विना इदर्यो से पदार्थो का ज्ञान नही होता। 
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१ घटरदितं भूतमिति ददयाभावः इद तन्तुषु पटसमवायः इति समवायः. ज्य तु 
विशेषणविरेष्यभावः संनिकषः षष्टः} २ नयनरदमयः । ३ इन्द्रियम्‌ इन्द्रिय न जानानि 
सतः भतीन्दरियम्‌ । 
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तदेतत्‌ ख्व गगनेन्दीवरमकरन्दविन्दुसंदोहव्यावणन्‌मिवाभाति। 
तेपां सथलस्दमीतायधिष्ठानाद्‌ वदिर्निगमनपदाथप्रकाशनयोरसंभवात्‌ । 
तथा हि। चयलसरदमयः अधिष्ानाच्न वदहिर्निगच्छन्ति इन्द्रियत्वात्‌ 
त्वगिन्द्रियवद्रिति भ्रमाणात्‌ तेषां वहिर्निगेमनाभावो निश्चीयते। यदि 
वहिर्विर्गन्छेथुस्तर्दिं चश्चुषा उपडङभ्येरन्‌, न॒ चोपलभ्यन्ते, तस्मान्न 
नि्भच्छस्ति । अथ तेषां वहिर्िगेमनेऽपि अनुद्भूतरूपवचात्‌ चक्चुषा 
लोपल्यन्त इति चेच् । तेपामद्द्‌भूतरूपवसखे अथेप्रकादाकत्वायुपपत्तेः। 
कुवः। विमता र्द्मयः अर्थग्रकाद्राका न भवन्ति अनुद्भूतरूपत्वात्‌ 
उष्णोदकान्तर्मततेजोरद्विमवदिति प्रमाणसद्भावात्‌ । किं च। चश्षुस्तैज- 
सत्वे सिद्धे पश्चात्‌ तद्ररदमीनां उहि्निग॑मनमथसयोगश्च परिकत्पयित 
हाक्यते, न च तत्‌सिद्धिः कुतथ्िदपि संभवति । तैजख चुः रूपादीनां 
मध्ये रूपस्यैव प्रकादाकत्वात्‌ प्रदीपवदिति ततसाधकालुमानस्य गोटक- 
दरपणादिभिः प्रागेव व्यभिचारप्रदशेनेन निराक्तत्वात्‌। चश्चुस्तैजसं न 
भवति इन्दरियत्वात्‌ त्वगिन्दियवत्‌, ज्ञानोत्पत्तौ करणत्वात्‌ मनोवदिति 
वाघकसद्भावाच । एतेन पटोऽयमिति चाघ्चुपः प्रत्ययः इन्द्रियाथसंयोगजः 
व्यविषयत्वे सति ब्ोन्द्रियजत्वात्‌ स्पर्छनपयप्रत्ययवदिति, तदनुमान 
मपि निरस्तम्‌। चक्टुरिन्द्रियाथसंयोगामास्य प्रत्यक्षेण निश्चितत्वात्‌ 


^^ ^ ^^ ^^ =~९८^९^+~ --- ^~ “~~ ~~ 


न्यायमत का यह सव विवरण निराघार्‌ है | पहला दोप यह है 
कि चक्षुकिरण चक्षु को छोडकर पदाप्र तक जाये यह समव नही क्यो 
किं चचा आदि कोई भी इन्दि अपने स्यान को छोडकर बाहर नदी 
जाता | यदि चक्षु किरण चक्षु से पदार्थं तक जति तो दिखाई देते। 
ये किरण पदार्थं तक तो जति हँ किन्तु उन का रूप अन्यक्त ह्येता है 
अतः दिखाई नही देते यह कथन भी ठीक नही | यदि उन का रूप 
अन्यक्त हयो तो उष्ण पानी मे सिपित अग्यक्तकिरर्णो के समान 
ये किरण मी पदार्थं का त्नान नही करा सक्ते । दूरा दोप यह है कि 
चश्च तेजस नही है अतः उस से तेजोरूप चक्ुकिरण निकलना 
मी सभव नही है| चछ्ु तैजस नही यह अमी स्पष्ट क्रिया 
द ।त्वचा से पट का ज्ञान इन्धि ओर पदार्थं के संयोग 
से होता दै उसी प्रकार च्च से होने ज्ञान भी इन्दिय- 
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१ यथा स्पदेनेन्दियेण परप्रत्यय. इन्दिया्धसयथोगजः। 


> 
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तत्‌ प्रत्ययस्येन्द्रियाधसंयोगाभावोऽपि तेनैव निश्चित इति हेतोः काङत्यया- 


` पदिष्टत्वाविरेषात्‌। अथ चष्टुः संनिशृढेऽथ क्रियां जनयति वहिभ्करणस्वात्‌ 


कुटारवदिति चश्चुपः प्राप्यकासित्वि्िद्धिरिति चेन । पूर्वोत्तर ..गशब्दादि- 
भिरहतोब्यसिचासात्‌ । कुतः तेषां बहिःकश्णस्वेपि सनिङृषे ऽथ क्रियाजनक- 
त्वाभावात्‌ । वदि्शेपणस्यानथैक्पेन व्यश्रैविरोषणासि द्रतवाच्च । ननु 
करणत्वादित्युक्ते मनसा देतोव्षभिचारस्तननिच्रयथे वहिर्विंशेषणमुपादी- 
यत इति चेन्न) मनसोऽपि संनिशृ्ातमादौ ज्षधिक्रियाजन कत्वात्‌ तेन करण- 
त्वादित्येतावन्मात्रस्यापि अयरसिचासमवात्‌ । नु चश्चुः प्राताथैप्रक्याकं 
उयवदहितार्थाधरकाश्चकत्वात्‌ प्रदीपवदिति चेच । स्फटिककाचाथ्चकादि- 
उथवहिताथैप्रकाशक्त्वदद्यनेन ठे तोरसिद्धत्वात्‌। साधन विकलो दष्टान्तश्च। 
तस्माच्ध्नुः प्रा्तार्थपरकादाकः न भवति अधिष्ठानसंयुक्तार्थाप्रकाशकत्वात्‌ , 
यत्‌ प्राप्तारथव्रकाराकं तदधिष्टानयुक्ताथप्रकाश्कं यथा त्वमिन्द्रियमिति 
प्रतिपश्चसिद्धिः । अथासिद्धोऽयं हेतुरिति चेच । नयनस्य स्वसयुक्तपित्तका- 
चकामलास्रनदणादीनामधरकाशाकत्वेन तत्सिद्धेः । तत्तश्चक्रिन्दियं पुो- 
वस्थितद्रग्येषु संयोग संबन्धेन संयद्धं तत्‌संवित्ति जनयतीयक्त॑भाव्यमेच । 


अर पदाथैके संयोगसेहोना दहै शह कथनमी टीक नही क्यो कि 
चक्षु ओर पट का सयोग नही होता यह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध 
हे। कुल्हाडी वाद्य साधन है, वह अपने क्क््य को प्राप्त 
कर केदो त्रिया कती है, उसी प्रकार चु भी वषय साधन 
है अतः वह पदार्थं से संनिक्र्पदोने पर ही त्रिया करती है यह अनुमान मी 
ठीक नही | (यदा एक वाक्य श्ण्डिन प्रतीत होता दहै) इस अनुमान 
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म ° बह्म साधन कहने कामी चिभेप उपयोग नही है- पष्क 


साधन कहने से भी वही अ व्यक्त होता | अन्तरंग साधन अन्तःकरण 
का कार्यं भौ आत्रं से संनिक्पं होने पर ही होता है यह 
न्यायपरत कथन है| अतः बाह्य साधन ही संनिक्रप से त्रिया 


-करते है यह संभव नही} चक्षु जर पदार्थं के वीच कोई व्यवधान 


होतो चक्षु से पदार्थ का ज्ञान नदी ह्येता अतः चक्षु प्राप्त पदार्थको ही 
जानती है-यह अनुमान मी ठीक नही | चक्षु ओर पदार्थं के बीच काच 
स्फटिक, अभ्रक आदि के होने पर भी चक्षु पदार्थं को जान सकती है 
अतः उक्त कथन सदोपदहै। यदि चक्षु प्रष्ठ पदार्थ को जानती तो 
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तस्य द्रव्यस्योगाभावे च सयुक्तसमवायेनं द्रव्यगतगुणकमसामान्यानां 
खथुकसमवैतसमवायेन शगुणकर्मंगतसामान्यानां च प्रकारान न जाध- 
टथते । तथा श्नरो्रस्य नाभसत्वाभावात्‌ रब्दस्य च आकाडायुणत्वामावात्‌ 
खसवायसंवन्येन श्रोत शब्डेषु समवेतसमवायसवन्धन शाव्दगतसा- 
सल्येु संवित्तिं जनयवीत्यसंमाव्यमेव । समवायसवन्धस्य स्वरूप- 
ङश्चणध्रन््यनुपपस्या प्रागेव प्रमाणतो नि सकृतत्वाच्च । 
[ ६९. सनिकषैस्व रूपनिपेध- । | 

यदप्यवोचत्‌-पञ्चविधसंबन्धेन संवद्धाथांनां विदोषणविदोप्यत्वेन 
प्रवतेमानददयाभावसमवाययो. संवद्धविरेपणकविनेप्यभावसंवन्धेन सवद्धा 
सन्तः नयनरदमयः संवेदनं जनयन्तीत्यादि तदप्यञुचितम्‌। दयाभाव. 
समवाययोर्दव्यादिभिः सह॒ संयोगसमवायसंवन्धरदितत्वेन विरोधण 
विदञेष्यभावायुपपत्तेः। ननु तयोः संवन्धरदितत्वेऽपि विदेपणविरोष्यभावो 
जाघरीतीति चेच । संयोगखवन्छन संगुक्तस्येैव दण्डादेः समवायसव- 


~~~ 


चक्षुसे सटे हए पदार्थं को भी जान पाती, किन्त्‌ एसा होता नदी है-चक्ष 
गोलपर लगाये गये काजल आदि का चक्षु से ज्ञान नही होता | अतः चश्च 
का द्रव्य से संयोग सम्बन्ध द्योता है आदि कथन ठीक नही] तथा 
समवाय सम्बन्ध के अस्ति का पहले निरसन कियाहै उस से संयुक्त 
समवाय आदि सम्बन्ध भी निराधार सिद्ध दह्येते है| कर्णैन्धिय 
आकाशनिर्भित नही है अनः शब्द्‌ का सुमवाय सम्बन्ध सेज्ञान होता है 
यह कथन भी टीकर नही है | 

 &९. संनिकषे स्वरूपका निषेध-पराच प्रकरं से सम्बदर 
पदां के विशेषण-विशेष्य खूप से द्रदयाभाव तथा समवाय होते 
है उन का ज्ञान विरोपण विेप्यभाव सम्बन्ध से होता दै 
यह कथन भी अलृचित है। द्दयामाव तथो समवाय का र्या 
से संयोग या समवाय सम्बन्ध नही होता अतः उन का 
न्यासे विरोपण-विशेष्य भाव होना समब नही है। दण्ड आदि 
के संयोगसे अथवा ल्प आदि के समवाय से द्यी दण्डवान्‌, 
ख्यवान आदि विदेप्रणविशेप्य सम्बन्ध बतलाया जा सकता है। 
सोमान्‌ धनवान्‌ आदि उदाहरण म गार्यो का अथवा धन का 
कों सम्बन्ध न होने प्र भी विशेषणविशेष्यभाव ह्येता है यह कथन 
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न्धेन संवद्धस्यैव रूपादेः पुरुषादिपटादिविदषणत्वदशनात्‌ः । अथ 
गोमान्‌ घनवानित्यादटिषु गोधनादीनां संवन्धरदहितानामपि विदोषणस्वं 
खद्यत - इति चेत्‌ तर्हिं तवैव त्न षिज्ञेषणविश्चेष्यभावो दुधेटः स्यात्‌ । 

विदोषणी विद्यं च सवन्धं ङौकिकीं स्थितिम्‌ । 

गृहीत्वा संकरय्यै तत्‌ तथा प्रत्येति नास्यथा ॥ | प्रमाणवार्तिक ३-१४५] 
इति स्वयमेवाभिधानात्‌ । तस्मात्‌ पोढासंनिकषकरपने खयपुष्पपरिकर्पन- 
मिव प्रतिभाखते विचाससदत्वात्‌ । तथा स्पर्शनं वायवीयं न भवति 
इन्द्रियत्वात्‌ दुःखित्वात्‌ चष्चवैत्‌ , ज्ञानकरणत्वात््‌ मनोवदिति च । तथां 
राण पार्थिवं न भवति इन्द्रियत्वात्‌ चश्चुत्‌ क्ञानकरणत्वात्‌ मनोवदिति 
च । तथा रसनमाप्यं न भवति इन्द्रियत्वात्‌ चध्ुवेत्‌ ज्ञानकरणत्वात्‌ 
सनोवदिति च । तथा श्रोत्र नाभसं न भवति इन्द्रियत्वात्‌ चक्षुवेत्‌ 
क्षानकरणत्वात्‌ मनोवदिति च सच॑षां प्रतिपक्षसिद्धिः। तदि इन्द्रि- 
याणां कुतो निष्पात्तिरिति चेत्‌ तत्‌तदिन्द्रियावरणश्योपदामविशिष्ठाङ्ोपा- 
ङ्गनामकर्मोदयादिति पुद्गद्ेभ्यस्तेषां निष्पत्तिरिति व्रूमः । तस्मात्‌ भ्रोते- 
न्द्रियस्य नाभसत्वनिपेधेन पौद्‌गकिकत्वसम्थैनात्‌ रूपादिमत्वसिद्धेः मनो- 
दरव्यं रूपादिमद्‌ भवति क्षानकरणत्वात्‌ घ्रोत्रवदितिन साध्यविकरो र्टान्तः 
स्यात्‌ । तथा च मनाोद्रव्यस्य रूपादिमखेन पुद्गर्त्वान्न भिन्नद्रव्यत्वम्‌ । 





सभव्र है । ज्रिन्तु यह वैशेषिक मत के ही अन्य कथन से विरुद्ध है । कहा 
मी है-‹ विरोपण, विशेष्य, सम्बन्ध तथा लौकिक स्थिति इन सवका ज्ञान 
तथा संकलन होनेपर ही वैसी प्रतीति ह्येती है, अन्यथा नही | ' अतः 
ददयामाव एवं समवाय का ॒विकशेपणविकेष्यमाव से सम्बन्ध होना सभव 
नही है ] ताप्य, संयोग आदि छह ्रकारो से इन्द्रिय ओर पदार्थो के 
सेनिकर्प की कल्पना निराघार सिद्ध होती है | स्पेन आदि इन्द्रिय ज्ञान 
के साधनर्है, दुखःूप है तथा इन्दिय है अतः मन के समानये सव भी 
पृथ्वी आदि से उन्न नही हयो सकते | तब इन इन्दर्यो की उप्पत्ति 
चसे होती है यह प्रश्च ह्यो सक्रता है। उत्तर है-इन्दियों कै ज्ञनावरण कर्म 
क्ते क्षयोपदाम से तथा अगोपाग नामकर्म के उदय से पुद्गलं से ये इन्द्रिय 
वनते हैँ । कणद्धिय आकाशनिर्मित नदी है, पुद्गरू्निमित है, उसी 
प्रकार मन भी पुद्गनिर्धित है-स्पशरहित द्रव्य नदी है। 
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१ यथा पुसः दण्डो पट. श्धवान्‌ इत्यादि । २ संकलनं कृता । 
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{ ७०. दिमूद्रन्यनिपेवः। ] 

तथा दिगुद्रध्यमप्याकाशादतिरितिं न जाघट्यते । सूर्घाद्यास्तमया- 
दीुषटक््य आकारो एव पूर्वपश्चिमदक्षिणोत्तरादिदिर्ष्यपदेशशव्यवहार- 
ग्रवत्तेः । आकाराव्य्रतिस्तिन्यदिग्द्रव्यप्रसाधक्प्रमाणाभावात्‌। अथ 
आरः कङ्कभः काष्ठा इत्यायमिधानानि विययमानाभिधेयवाच कानि अभिः 
धानत्वात्‌ धूस्या्यभिघानवदिति दिग्द्रव्यसद्‌भावप्रसाघकप्रमाणमिति 
खन्न । जगदुत्पादिकां प्रतिः प्रानं वदुधानकमिव्यायमिघानैर्दतोव्यं- 
भिच्ासत्‌ । तेषामभिधानत्वेऽपि विद्यमानाभिघेयवाचकत्वाभावात्‌ । माके 
चा पदाथांनामियत्तावधारणाद्चपपत्तेः षडेव पदाथा इत्यसंभाव्यमेव स्थात्‌! 
क्वि च । अभिधानमस्तीत्यभिधेयसद्‌भावकरपनायां पूवेपश्चिमदक्षिणोत्तय- 
दिददध्रकायमिधानसद्‌भावात्‌ दश दि्द्रव्याणि प्रसज्येरन्‌ । तथेवाः 
स्तीति चेन्न । तचैव द्रव्याणीति संख्याव्याघातप्रसंगात्‌ । दिष्द्रव्यस्य 
धकत्कसं ख्याव्यास्यानविसेधाच्च । अथ दिग््रव्यस्यैकत्वेऽपि उदयास्त- 
प्व॑तादिमेदेल पूर्वपश्चिमाद्यभिधानसेदः प्रवतत इति चेत्‌ तहि तथा पकस्पै- 
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७०. दिग्द्रव्यका निषेध वैशेषिक मतमे दिशा को परथक 
द्व्य माना है | किन्तु यह आकाश द्रव्य से भिन्न नही है। सूये के 
उदय या अस्त के सम्बन्ध से आकार के ही" मिन मित्न मर्गो को पूर्व 
पश्चिम आदि नाम दिये जते हैँ । अतः दिदा स्वतन्त्र द्रव्य नही है। 
आकाश वाचक शब्दं से भिन श्दा-आशा, कठुम, काष्ठा आदि के 
प्रयोग से दिदा द्रव्य का असि सिद्ध करना उचित नही। प्रकृति, 
भ्रधान आदि दाब्दं काभी ( सां्योँ द्वारा ) प्रयोग होता है किन्तु इतने 
से उन तत्वों का अस्तिव् सिद्ध नदी होता । यदि प्रत्येक शब्द के 
प्रयोग से स्वतन्त्र तच्च का अस्तित्र सिद्ध करे तव तो तच असंख्य 
हगि फिर पदार्थं ह है इस प्रकार गणना करना संमव नही होगा | 
दूसरे, दिशा र्द के समान पूर्व, पश्चिम आदि शब्दौ का भी प्रयोग 
होता दहै । तो क्या इन सव को प्रथकं द्रव्य मानना होगा? यदि रेस 
मने तो द्रन्य नौ है यह कहना सैम नही है | तथा दिशा दव्य एक 
है यह कथन भी गलत सिद्ध होगा | दिशाद्रन्य तो एक दहै किन्तु 
सूयोदय आदि की अपेक्ला से पूर्व, पश्चिम आदि मेदहोते हैँ यह कथन 


-७० | दिगद्रभ्यविचारः २३२ 


वाकादाद्रव्यस्थ उद्यास्तपर्वतादयुपाधिसेदेन पूर्वपञ्चिमाद्यभिधानप्रच॒त्तौ 
किन जाधययते येन दिन्द्र॑ध्ं परिकर्प्येत । 
भन क 1 ५ 
नयु दिग्द्रव्यसद्‌भावे मानसप्रवयश्चं प्रमाणं तेन निश्चितत्वात्‌ पारेक- 
९. [क ष प्रं | क = 1१ 
रप्यत इति व्योमश्िचः"प्रव्याचष्ठे । सोऽप्यतच्ज्ञ पच । वुद्धिरुखदुःखेनछा- 
देषप्रयत्ततद्विशिण्ठात्पभ्यतिरिक्तपदाथो्नां मानसप्रत्यक्चत्वामावात्‌ । नचु 
स्वपने बुद्धयादिपद्राथातिस्किानामपिः मानसप्रत्यक्चत्व दर्यत इति चेत्‌ 
तदस्त्येव दोपोपहतेन्िधान्तःकरणेस्त्पन्नमिथ्याज्ञानेन अवियमानपदाथा- 
नामपि प्रत्यक्षत्वम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
कामशोकभयोन्माद्रचोरस्वम्नायु पष्टुताः* । 
अभूतानपि पदयन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ॥ 
[ प्रसाणवातिक ३- २८३ 
इत्यसत्यानां दोपद्रूषितेन्दरिषान्तःकरणेः प्रत्यक्षत्व विद्यत इव केरो- 
] 1 + क 
ण्डुकाद्विवत्‌। सत्यानां मध्ये वुद्धयादीनामेव मानसप्रत्यक्चत्वं नान्येषामिति 
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उचित नही । यदि पू्-पश्चिम आदि मेद पूर्योदय की अपेक्षा से 
हीदैतो वे आकाश कै ही मेद माननेमेक्याहानिहै? 

मातम प्रत्यक्ष से दिना द्रव्य का अस्तित्व निश्चित होता है-यह 
न्योमरिव आचार्य का कथन है | किन्तु यह उचित नही | मानस प्रत्यक्ष 
से आत्मा ओर्‌ उस के विशेष गुर्णो-वुद्धि आदि काही ज्ञान होता है, 
दिरा आदि का नही | स्वप्न मे आसा ओर बुद्धि आदिं से भिन 
पदार्थो काभी मानस प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है किन्तु यह ज्ञान 
मिष्या ह्येता है । सदोष इन्द्रिय ओर अन्तःकरण सेउन पदार्थो का, मी 
ज्ञान होना दे जो व्रियवान नदी हयोते- यह मिथ्या ज्ञानहोता है । कामी 
हे “काम, शोक, भय, उन्माद, चोर, स्वप्न आदि के काग्ण्‌ दूषित होनेपर 
जो नही है वे पदा मी सामने रखे से दिखाई देते है। किन्तु मानस 
प्रत्यक्ष से जो सव्य ज्ञान होता है वह आत्मा ओर उसकेगर्णो का दही 
होता है । सिर्फ अपने भ्रन्थों मे किसी शब्द को सुनने से उस प्रकार 
के पदार्थं का मानप्ष प्रवयक्ष मानँ तव तो ˆ यह्‌ बन्ध्या का पुत्र खरगोद्च 
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१ आचार्यैः । २ बुद्धयादयः षड्‌ मानसपवयक्षा' तथा बुद्धयादिविशिष्ट आत्मा च 
मानसप्रतयक्षः | २ रृस्त्यादीनाम्‌ } ४ वाधिताः। 
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निश्चीयते । स्वशाखशाब्दश्चवणसं स्कारात्‌ संकरपमात्रेण तस्य मानस- 
त्यक्त्व 

एव बन्ध्याुतो याति शद्ाशृङ्गधटुधेरः। 

मृगत्प्णाम्भसि स्नात्वा  पुष्पद्तरोखरः। 
इत्यादिशब्द्श्रवणसंस्काराद्‌ वन्ध्या्वुतादयोऽपि मानसप्रत्यक्चगोचरत्वेन 
सत्यभूताः स्युरविेपात्‌ । थ तद्वाक्यस्य वाधितविषयत्वेन 
तल्दधस्कारजथ्य माल सप्रतयक्चस्य मिथ्याज्ञानत्वमिति चेत्‌ तहिं दिगभिधान- 
श्रवणसस्कारजस्य मानस प्रत्यक्वस्यापि मिथ्याज्ञानत्वे कुतो न स्यात्‌ 
तत्रापि निर्चषयत्वाविद्टेषात्‌ । तस्माद्‌ दिग््रव्यग्राहक्प्रमाणाभावादाका- 
श्षातिरिक्तं दिष्ट्य नास्तीति निश्चीयते। 
[ ७१. यैश्च षिकसमतपदार्थविचारोपसष्टारः। ] 

तथा "नित्यदरव्यच्त्तयोऽन्त्या विषाः ° < प्ररस्तपाद्भाष्य पर, ५५ ) 

इत्येतदपि न जाघट्यते । द्रव्यगुणक्रियाव्यक्तिव्यतिरेकेणापरविरशेषाणा- 
मद्पटच्धेः तत्साधक् प्रमाणाभावात्‌ तेषामप्यभाव प्व। तथा उत्क 
पणावदरपणाङुश्चनप्रसारणगमनमिति पञ्चैव कमाणीत्ययुक्तम्‌ । चलन 
भ्रमणादीनामन्येषामपि कमणां सद्भावात्‌ । अथ तेषां तत्रैवान्त्मीव इति 
चेत्‌ तर्हिं सवषां कर्मणां चलनात्मके कर्मण्यन्त्भावो विभाव्यत इति एक 
एव कमेपदाथेः स्यान्न पञ्च कर्माणि । 


के सीगकाधलुपले कर, मृगजल मे नहा कर, तथा आकारा का ष्ल 
सिर पर रखकरनारहा है) आदि कथन भी" मानस प्रत्यक्ष से 
निशितः होगा ] अतः मानस प्रत्यक्ष से दिशा का अस्तित्व मानना भी 
निराधार है | 

„. १ वैयोषिकोे पदार्थाका विचार -‹ जो नित्य द्वयो पे रहते 
हं वे अन्तिम विशेष होते है; यह वैशेषिक मत का कथन भी उचित 
नही द्भ्य, रुण तथा क्रिया इन की व्यक्तिर्थो से मिनन विशेष नामक किसी 
पदाथ का अस्तिव प्रमाण से सिद्ध नही होता| उशक्षपण, अवक्षेपण, 
ओकुचन, प्रसारण तथा गमन ये पाच प्रकार के कम मानना भी अनु- 
चित हे-इन से मिनन चलना आदि ्रियाएुं मी ह्योती दै | चलने 
आदि काउक्न पाच कर्मो मे अन्तर्ीव होता है- यह समाधान भी पर्याप्त 
नी । वैसे उल्षपण आदि का अन्तर्माव भी चलन इस एक कम॑ मे ही 
हो सक्ता है | अतः कर्म-पदार्थं की गणना उचित नही है| 








-७२ ] वैरोपिकमतोपसंहारः २३५. 


तस्माद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यषिरोषसमवायाः षडेव पदार्थाः, तत्र 
पथिव्यपतेजोवायुदिक्‌काटाकाश्ात्ममनां सीति नवेव द्रव्याणि, तत्रापि 
परथिव्यासेव गन्धः, अप्स्वेव रसः, तेजस्येव रूपं, वायाचेव स्पशः, दरव्यत्व- 
गुरुत्वस्नेहत्ववुदधि सुख द-खेच्छदेपग्रयत्नधर्माधमेसस्कारशब्द सं व्यापरि- 
माणसंयोगविभागपरत्वापरत्वपरथक्त्वसिति चतुर्विहतिगणाः, उक्ष 
पणावक््पणाकुञ्चनप्रसारणममनमिति पञ्चैव कर्माणि, परापरमेदेनः 
द्विविधं सामान्य, निद्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विरोपाः, अवयवावयविप्रभ्रतीनां 
सचन्धः समघाय इति साघर्म्यवेधम्यमभ्यां पट्पदार्थानां याथाल्यतश्व- 
जञानं निभ्रेयसदहेतुरिति कथनं यत्‌ किंचिदेव स्यात्‌ वैरोषिकोक्तश्रकारेण 
पदार्थानां याथात्यतच्याङपपत्तेः। तदद्धपपत्तौ साघम्यैवेधर्म्याभ्यां षर्‌- 
पदार्थयाथात्यतत्वन्नाननं निभ्रेयसहेतुरिति कथन वन्ध्यास्तनन्धयसौरू- 
प्यव्यार.णेनमञकसेति निर्धिपयत्वात्‌ । 
[ ४२. देदोपिक्मते सुक्तिसंभवाभावः | ] 
थ ॒मतं-दु खजन्मप्रचृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्त रोत्तरापाये तद्‌- 
नन्तयामावाद्पवगेः इति । अत्र तच्यक्ञानान्मिथ्याज्ञानं निवतेते, भिथ्या- 


दस प्रकार वैशिक मत की पटार्थं व्यवस्था का-द्रव्य, गुण, करम, 
सामान्य, व्रिशेष तथा समवाय ये छह पदार्थं दे; प्रथिवी, अप, तेज, व्रायु, 
दिशा, काल. आकारा, आला, मनयेनौ द्रव्य हैपध्वी मे गन्ध गुणहै, 
अपमेरस गुणहैतेजमे खूप युण हैवायु मे सपद गुण है; दवत ुरु, 
सने्टत्व, वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत, धर्म, अधर्म, संस्कार, शब्द, 
स्या, परिमाण, सयोग, विभाग, परलवापरल, प्रधक्तव आदि चौवीप्त गुण 
है; उलक्षपण आदि पाच करम हे; पर ओर अपर यह दो प्रकारका सामान्य 
है; नित्य दर्यो म रहनेवरे अन्तिम विशेष है, अवयव, अवयवी आदि 
का सम्बन्ध समवाय हे-इस विकरण का यथोचित निरसन किया।, अतः 
इन पदार्थो का ज्ञान यथार्थं ज्ञान नीं है-उस से निःश्रेयस ( मुक्ति) 
ची प्राप्ति भी संभव रही है 


७२. वैरोपिकमतमे एकि असमव ह--वेशेषिक मतमें मुक्ति 
श पकरिया इस प्रकार वतलाई है- त्वा का ज्ञान दहोनेसे मिथ्या ज्ञान 


नि ^ कि 


१ परं सत्ता अपरं द्रव्यादि । > टष्टान्ताभ्याम्‌ । 


२३६ विश्वनन्तवप्रकाश्चः ( ७२- 


लञाननिद्तौ तञ्जन्ेरलाद्रपरूपदरोषनित्रत्तिः, तदोपि चत्त तञ्जन्यकाय- 
चाङ्गनोवयापाररूपग्र््तिर्निवर्वते, तच्‌ प्रघ्रतिनिव्रत्तौ तज्जन्यपुण्यपाप- 
सन्धठक्षणजन्पनिच्रत्तिरित्यागामिकर्मबन्धनिवृत्तिस्तस्वक्ञनादेव भवति । 
धाशुपार्जिवाङ्ेवकर्मयरिन्नवस्तु मोगादेव नान्यथा । तथा चोक्तम्‌. 

लाभ क्षीयते कर्मं क्पकोटिरतेरपि । 

अचद्यसनुपोक्तव्यं कृत कमे गुभाद्युमम्‌ ॥ 

( उदद्न-व्योमवतौरीका परू. २० } 

इति । तत्रापि । 

दवै्वात्मस्वरूपननो भोगात्‌ कमपरिक्यम्‌ । 

युगकोरिशखदरण कथ्िदेव विमुच्यते ॥ 
इत्नेकमवेषु चग्नेण प्रागुपाजिता्ेपकमेफटभोगः इत्येकः पक्षः | 

आत्मनो वै चारीयाणे वहति मयजेश्वर | 

प्राप्य योगवरं कुयात्‌ तैश्च सवी मदी भजेत्‌ ॥ 

भुश्चीत विषयान्‌ केथित्‌ कैश्चिदुग्र तपश्चरेत्‌ । 

सदरेच्च पुनस्तानि सृथैस्तेजोगणानिव ॥ 


( उद्धृत-न्यायसार पर.५० ) 


द्रहोताहै; मिध्याज्ञानके नश्च से इच्छा ओरद्वेपये दोप दूर होते दै; 
इच्छाओरद्रेपके न रहने से शरीर, बाणी नथा मनकी क्रियानदहोनेसे 
पुण्य, पाप का बन्ध ओर्‌ तदशचितन आगामी जन्म नही हौता--इस 
तचज्ञान से आगामी कर्म कौ निचृत्ति होती है। पूत्रीर्जित्त कर्म की 
निदृत्ति उनके पल मिलनेसेदी होती है) कहा मी है " सैकर्डौ 
करोड कल्प काल वीतने पर भी कोई कर्मं फल दिये विना निषत्त नदी 
होता; जो जुम या अङ्यम कर्म किया है उस का फल अवद्य ही भोगना 
पडता ह, ओर मी कडा है-" अअलाके स्ररूप को जानने परर भमी 
पूवाजित कर्मो का फल भोग कर उन की निचरत्ति करने म हजासे कतेड 
युग बीतने पर कोई एक मुक्त होता दहै ।' इस विपय मे मतान्नर भी है | 
योगबक प्राप्त कर आमा के बहुनसे शरीर दहो सकते है तथा 
उन इरी से सारी प्रथ्वी का उपभोग लिया जा पकता है) 
कुख शरीरा से वित्य का उपमोग होता है, ङक से उग्र तप 
होता है तथा अन्तमे जैसे सय॑ अपने क्रिर्णो को समेवता 


-७२] वै रषिक्रमतोपसंहारः २३७ 


इत्येकस्मिन्नेव भवे प्रागुपार्जिताशेषञ्युभाद्भक्मफरमोग इत्यपरः पक्षः । 
ततश्च भोगात्‌ प्रागुपाजिताशेषकमेपरिक्षय पकर्विहतिसेदभिन्नदुःख- 
निच्रत्तिरिति ! तानि दुःखानि कानि इत्युक्ते वक्ति 
ससर्मः सुखदुःखे च तथाथेन्द्रियबुद्धय. 1 । 
प्रत्येकं परविधाश्चेति टुःखसं स्यैकविशतिः ॥ 
इति सकरपुण्यपापपरिक्षयात्‌ ततपरवकबुद्धिषुखदःखेच्छादेपप्रयतनसस्का- 
राणामपि परिश्चय आत्मनः कैवस्यं मोच इति असौ वेरोषरिकः 
प्रत्यवातिष्िपत्‌ 1 
सोप्यतखवन्ञ एव । कुतः तथा देवाचैनातपोनुष्टानविदिष्ठध्याना्दीनां ` 
मुमुश्चभिरकरणप्रसेगात्‌। कुतः । तत्वज्ञानादागामिकमेवन्धामावे भोगात्‌ 
प्रागुपाजितकर्माभावे स्वयमेव मोक्चप्रा्िसभवात्‌ । तदुक्तपदा्थानामसदय- 
त्वेन तद्विषयज्ञानस्य मिध्याज्ञानत्वात्‌ तच्वज्ञानायुपपत्तेश्च । तथा तन्मते 
तत्वक्ञानायपपत्तौ तच्क्ञानात्‌ मिथ्याज्ञाने निवर्तते, मिथ्याज्ञाननिवृत्तो 
तञ्जन्येच्छ्िवरूपदोपनिदृत्तिः, तन्निचर्दौ तज्जन्यकायवाङ्मनोव्या- 
पाररूपप्रवरत्तिनिवृत्तिः, ततप्रद़त्तिनिचत्तो तञ्जन्यपुण्यपापवन्धलक्चण- 
जन्मनिच्रत्तिरिव्यागामिकमेवन्धनिदधत्तिस्तचक्ानादेव भवतीत्येतत्‌ तेषा- 
मसंमाव्यरेव तेषां सते पदाथेयाथात्स्यत्वज्ञानायचुपपन्तेः। कतः। 
च्टचप्रतिपादितपदार्थपनां प्रमाणवाधितत्वेन सत्यत्वाभावात्‌ । 


^ 9 


हे तरसे इन रारीर्ते को भी समेट लिया जाता हैः इस प्रकार 
एक जन्म मे मी पूर्वांजजित कर्मो के फल भोगे जति दै। करमो 
की निवृत्ति होने पर सवे दुःख दूर होते € । संसर्भ, छख, दुःख, चह 
इन्दिय, उन कै छह विषय तथा उन की छह बुद्धिया इस प्रकार दुःख 
इक्कीस प्रकार कै है| 
टन सव के दूर होनेपर पुण्य पाप नही रहते तथा बुद्धि, छख 
द्‌ःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न एवं संस्कार काभी लोप होता है -इन सव 
से युक्त रेसे केवल आत्मा का स्वरूप ही मोक्ष है | 
लोषिक मत की यह सव प्रक्रिया उचित नही | यदि आगामी 

कम॑ तच्वज्ञान से निवृत्त होते है ओर पुराने कर्म फल भोगने से निवृत्त 
होते है तो देवपूजा, तप, ध्यान आदि का क्या उपयोग है दृसरे 
त्रे ेषिको का पदावणन दही यथाथ नदी है-- तचचक्नान न्दी है, तब उप॒ 
से मिथ्या ज्ञान दूर्‌ होना, इच्छ ओर दप दूर होना आदि कैसे समव होगा? 


२३८ विश्वतच्छप्रकाशः [ ७२- 


यदुप्यन्यदवादीत्‌ प्रायपार्जितारोपन्युमायुसकमेणां परिश्रयस्त भोगा- 
देव नान्यथेति-तदप्यतचक्ञभापितम्‌। ध्यानोत्कर्पातिवीताचलप्दीपावस्थान 
मिव चित्तस्य श्द्धात्मतच्े अवस्थानं समाधिः इत्येर्वविघसमाघः सका- 
रात्‌ ध्रागुपार्जितारोपकमेपरिश्चयस्य सदु भावात्‌ । अथ कमभाविनानामवेपु 
एकस्मिन्‌ सवे वा सकलकर्मणां फरसोगादेव परिक्षयो नान्यथेति नियम्‌- 
श्चेत्‌ तिं कदाचित्‌ कस्यचिदपि मोश्रो न स्यात्‌ । त इति चेत्‌ स्वात्मनि 
च्ेमानसुखदुःखसाश्चात्कासे भोगः स च इष्टानिष्ठपरूप्रकारविषयादुभवा- 
देव भवति । ख विपयाजुभवोऽपि कायवाङ्मनोध्यरापारदेव भवति । 
सोऽपि व्यापार इच्छ्ेषाभ्यां प्रघरत्तप्रपत्नाद मवति । तत्‌ कथमिति चेत्‌ . 
प्रयत्ादात्मनो वायुरिच्छद्धेपप्रवतेनात्‌ ! 
वायोः रासीयच्त्राणि वतन्ते स्वेषु कर्म॑सु ॥ 

८ समाधितन््र १०३) 
इति घचनात््‌ । विवध्चाजनितप्रयरनप्रेरितिकोष्टयवायुना कण्टादि- 
स्थाने अभिघात उच्चारणम्‌ इति वचनात्‌ । सुस्पूर्षाज नितप्रयत्नप्रेसित- 
मनोद्रव्यसंस्कारसदितात्मनः ध्रागन्चभूतार्थ ज्ञानं चिन्ता उति वचनाच्च । 
कायवाङ्मनोव्यापारः इच्छाद्वेषाभ्यां विना न भवति । तौ च इच्छदिषौ 
मिथ्याज्ञानमन्तरेण न भवतः इति मिथ्याक्ञानखद्‌भावो निश्चीयत्ते, ततश्च 
तच्ज्ञानामावोऽपि निथित एव स्यात्‌ । तथा च उत्तरो त्तरकर्मवन्धप्रवादो 


^ ५.५८ ^ १५. 





पूवार्जत करमो का क्षय फल मोगने से ही होता है यह कथन मी 
ठीक नही | ध्यान के उक्कषं से निश्रठ दीपकके समान निश्चल 
चित्त की शुद्ध आत्मा के विप्रय मे जो सिरता होती है उस 
से-समाधि से पूर्वार्जितं कर्मो का क्षय योता है| यदि भोग 
से ही कमो का क्षय माने तो किसी को मोक्ष प्राप्त नदी 
हो सकेगा । आत्मा को घुख-टुःख का अनुभव होना ह्य भोग है. वहं 
इष्ट, अनिष्ट विपर्या से यी प्राप्त होता हैः | विष्यो का अनुमव शरीर, 
वाणी तथा सन के कर्यके विना नही ह्योता | ये कार्यं इच्छा ओर 
से प्रेरित प्रय के विना नही होते कहा भी है. ‹इच्छा 
ओर देपकी मरणा से आत्मा का प्रय होता है-उस से वागु परचृत्त होता है 
हे तथा वाघ केद्वारा दरीर्‌ के अवयव अपने कार्यो मँ प्रवर्त होते 
हँसी प्रकार वाणी का काय-कव्द का उच्चारण मी तमी 


-७२ ] प्रमाणविचरः २३९ 


अनिवार्या वोभूयते । तस्माद्‌ मोगात्‌ प्रागुपार्जितासेपकर्मपरिश्वयाङ्गीकारे 
ततूकरमंफलभोगावसरे इच्छाद्वेषप्रयत्नैः कायवाङ्मनोव्यापारसद्‌भावात्‌ 
अभिनवक्मैवन्धप्रवादो दुरुत्तरः स्यात्‌ इति कदाचित्‌ कस्यापि तन्मते 
मोक्षो नास्तीति निश्चीयते । तस्मान्मोक्षाकाक्चिणां परीक्षकाणां वैरोपिकपक्ष 
उपेक्षणीय पव स्यात्‌ नोपादेय इति स्थितम्‌ । 
[ ७३. न्राच्दशनविचारे प्रव्यभ्लक्षणपरीक्षा। ] 

अथ मतं श्रमाणप्रप्रेय्तशयप्रयोजनरष्टास्तसिद्धान्तावयवतकंनिणय- 
वादजस्पवितण्डादेत्वाभाखछरजातिनिप्रदस्यानानां तखक्चानान्निश्रेय- 
साधिगमः ” ( न्यायसून १-१-१); इति नैयायिकपश्षो सुमुक्णा्रुपादे 
इति-तदयुक्तम्‌ 1 तदुक्ग्रकारेण षोडशपदायोनां याथात्स्यासभवात्‌ । तथा 
दि 1 प्रमाण नाम किमुच्यते । अथ सस्पगनुभवस्ाधनं प्रमाणम्‌ (न्याय 
सार पृ. १ ) तत्र सम्यग्‌प्रहणं संश्चयविपयंयव्यवच्ठेदाथम्‌ । अनुभवग्रहण 
स्मरणनिच्रच्थम्‌। साघनत्रदणं प्रमा तृप्रसेययोग्पवच्छेदाथम्‌ः। प्रकर्वेण 


ह्येता है जव बोलने की इष्टा से वायु को प्रेस कर कण्ठ में 
लाया जातादहै | तथा मन का कार्-विचार्‌ तभी होता दहै नव 
सपण की इच्छा से मन तथा संस्कारं के साथ आष्मा जने 
हए पदार्थो का स्मरण करता है। ताप्पर्य-सव कार्यं इच्छा ओर द्रे 
के विना नही ह्यो सकते | इच्छा ओर देष तभी होते दै जब मिथ्या 
ज्ञान विदान दहो- तचज्ञान न हो | तात्पर्यं यह इभा कि कमी का फल 
भोग तमी समव है जव मिथ्याज्ञान विच्मान होता है] अतः उस्र से 
उत्तरोत्तर मये कर्मोका बन्ध होता रहेगा यह्‌ मी स्पष्ट है| अतः सिर्फ 
पलमोगसेद्ी कर्मो काक्षयदहयोतादहो तो कर्मबन्धं की परस्परा कमी 
खण्डित नदी होगी-मोक्ष प्राप्त होना समव नही होगा| अतः मोक्ष 
के लिए वैशेषिक पक्ष का अनुक्तरण उपयोगी नदी है यह स्पष्ट इआ | 

७३. न्यायदक्षन का प्रत्यक्ष लक्षम--न्यायददईीन का प्रथम 
मन्तव्य है कि ' प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अष- 
यव, तक, निर्णय, वाद्‌, ज्य, विनण्डा, हेत्वामास्त, छल, जाति, 
निग्रहस्यान इन पदार्थो का तच्ज्ञान होते से निःश्रयप्त प्राप्त होता 
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१ प्रमाता प्रमेयं च प्रमाणं न भवति । 





२४० विन्वतन्व्रकाशिः [ ७३- 


संशयादिव्यवच्छेदेन मीयते निथीयते बस्तं. येन तत्‌ 'श्रमाणमिति 
चथुत्पत्ते् । तच प्रमाणं प्रत्यक्षाचमानागमोपमानमेदाचतुर्विधमिति चेत्‌ 
तत्‌ तथैवास्तु । तदस्माधिरप्यङ्गीक्ियते ' तत्र भ्रत्य नाम कीटक्षमिति 
चदतव्यम्‌। सग्धगपयोक्नाचुभवसाधनं भ्रत्यश्चम्‌ (ग्यायरूार १.५) तच्चायोगि- 
्रत्यश्चं योगिप्रत्यक्षमिति द्विषिघम्‌ । तच्ायोगिप्रत्यश्चं प्रकाशदेश्कारधर्म- 
चल॒ग्रहादिन्द्रियाथैखवन्यविरोपात्‌ स्थूखधन्राहकम्‌ । तद्‌ यथा चश्चुःस्प- 
सचसयोगात्‌ पटादिद्व्यना्न, सयुक्तसमवायात्‌ परत्वादि सं ्यापरिमाः 
गादिक्ञाने, संख्यादिष्वाध्रितानां सामान्यानां स्वाश्रयद्राहकैरिन्दरियैः 
सथुक्दसरमवेतसमचायाद्‌ ग्रहणं, धोतरे श्ब्दसमवायाच्छब्दत्रदणं तदा- 
धितसामान्यग्रहण समवेतसम्वायात्‌ । तदेतत्‌ पञश्चविधसवन्धेन संवद्ध- 
यदू्थीनां विरोपण विद्ेष्यत्वेन ददयाभावसमवाययोप्र॑दणम्‌ । तद्‌ यथा 
विध शृतलस्‌ › इद भूतले धटो नास्तीति समवेतौ गुणगुणिनौ, इह पटे 
रूपादीनां समवाय इति । योगिप्र्यक्चं तु देराकाटस्वभावविप्रङृष्टाथग्राद- 
कस्‌ । तद्‌ द्िविधमपि प्रलयश्च सविकस्पकं निर्विकस्पकमिति ध्रत्येकं द्िवि- 
घम्‌ । तत्र खक्ञादिश्चवन्धोरठे खेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सविकर्पकम्‌। यथा 
देवदत्तोऽयं दृण्डील्यादि । वस्तुस्वरूपमाचावमासकं तिर्विकरपकम्‌ 1 यथा 


हैः किन्तु इन का पदार्थवरणन मी उचित नही है| प्रथमतः 
उन के प्रमाणवणन का विचार करते दै । सम्यक अनुमव 
का साधन प्रमाण है-यह उनका कथन है| इस भे सम्यक कहने का 
तात्य दै कि अनुभव संशाय या विपर्यय से रदिन ह्ये। 
अनुभव को परमाण कहने का ताप्प्यं यह है कि स्मरण को प्रमाण न 
कहा जाय । साधन इसलिए कहा है कि प्रमाता ओर्‌ प्रमेय को प्रमाण 
सं अलग रखा जाय | प्रमाण शब्द्‌ की व्युत्पत्ति मी एसी ही है- प्रकर्षं से 
सशयादि को दूर कर वस्तुत का मान-निश्वय करे बह प्रमाण है | इत 
के चार्‌ प्रकार है-प्रत्क्ष, अनुमान, आगम, तथा उपमान | इन मे प्रक्ष 
का लक्षण इत प्रकार है-सम्यक अपरोक्ष अनुम का साधन हो वह 
अयक्ष प्रमाण है-दइस के दो प्रकार है-योगिभ्रक्न तथा अयोगिमरत्य्च | 
अयो गिघर्क्ष वह्‌ है जो प्रकादा, देश, काल आदि कै सहयोग 
स इच्छ नीर पदार्थो के सम्बन्ध से स्थूल पदां कोः 


क 





१ उच्चारे 
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अथमाक्चसंनिपातजं ज्ञान युक्तावस्थायां योगिज्ञान चेति । इति प्रत्यक्च- 
प्रमाणलक्षणमेदसामग्रीस्वरूपमिति चेच । तस्थ स्वस्यं विचाससदत्वात्‌ । 

तथा हि । त सभ्यगपरोक्चाञ्चुभवसाघन मित्यत्र पसोक्चायुभवप्रति- 
पेचे अभावोऽ्डीक्रियते प्रस्यश्चाञ्चमवो वा । प्रथमपक्षे सस्यगभावसाधनं 
पत्यक्षमिव्युक्तं स्यात्‌ । तथा च मुद्गसप्रहरणादीनां घयायभावसघतत्वेन 
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जानता ह्ो। उदाहरणार्थ-बल्लादि द्रव्यं का ज्ञन चक्षु ओर 
स्पठी के संयोग सम्बन्वसे होता दै; पर्य आदि का न्नान संयुक्त 
समवाय सम्बन्ध से होता है; संख्या आदि का ज्ञान संयुक्त समवेत सम- 
वायसे होता दै; दब्द का ज्ञान कर्णेद्दिय के समवाय सम्बन्धसे होता 
है तथा शब्दत का ज्ञान समवेत समवाय से ह्येता है | इन पाच सम्बन्धो 
से सम्बद्ध पटार्थो के द्दयामाव तथा समवाय का ज्ञान विशेषणविरोप्यमाव 
नामक छठे सम्बन्ध से होता है-यह जमीन घटरहित है, यह वख रूपादि- 
सहित है आदि इस के उदाहरण है ¡ योगिप्रतयक्च वह है जो देश, काल 
तथा स्वमावसे देर के पदार्थो को मो जानता है | ये दोनो प्रयक्ष सवि- 
कल्पक तथा निर्विकल्पक दो प्रकार के होते है। संक्ञा आदि संबन्ध के उदेव 
के साय जो जान होता है वह सविकल्पक है-उद्रा. यह देवदत्त दण्डयुक्त है 
आदि । सिक वस्तु के स्प का मान होना निर्विकल्पक प्रक्ष है जो 
इन्द्रिय का पदाथ से प्रथम सम्पर्क होते ही होता है तथा योगयुक्त 
अवस्था मेँ योगी को होनेवाला जान भी इसी प्रकार का होता है। 


यह सव प्रमाण-विवरण करई दृश्य से सदोप है | पहले प्रत्यक्ष 
के लक्षण का विचार कःते हैँ | अपरोक्ष अनुभव के साधन को प्रत्यक्ष 
कहा है । इस म अपरोक्ष शब्द का ताप्यै परोक्ष ज्ञान के अमावसेदहै 
अथवा प्रक्ष के अस्तितसे है? यदि परोक्षज्ञान के अभाव से द्यी 
तात्य हो तो बह मुद्गर, आयुध आदिम मी होता दहै अतः उन करो 
परतयकष प्रपाण मानना होगा | प्रव्यक्त अनुभव का साधन्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण है यह 
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१ अप्रधाम विधेयेऽच्र प्रतिषेधे प्रधानता । प्रसज्य प्रतिषेधोऽसै। कियया यत्र 
नज यथा 1 ब्राह्मण नानय ॥ प्रधानत्वं पिधेयत्र प्रतिषेधेऽप्रधानता । परुदासः सं 
विक्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नज्ञ ॥ यथा अत्राह्मणमानय 1 
वि.त.१६ 


दष्ट वि्तन्स्वपरकूः [७२३- 
पत्यत रखल्यते इत्यतिव्धाचकं कष्णम्‌ । द्वितीयपक्षे सम्यक्प्रत्यक्षा- 
=श्दखाथर् परत्यश्धिव्यप्य स्याद्‌ 1 तथा च सम्यक्प्रत्यक्षालुभवस्वसूप 
निस्तपणययय्‌ । अथ उस्ययपसेश्चाद्धुसव एवैति चेत्‌ तत्रापि परोक्षायुभव- 
दिदे अथायोऽद्ीक्छियते प्रत्यक्षाुयवो वा इत्यायाच्रुच्या चक्रकभ्रसगः। 
ग इन्द्रियाथरदिकषज श्ञानं प्रत्यक्चमिति चेन्न ! षोढासनिकर्षस्य पागेव 
दविणडसत्वाद्‌। ततश्च असभवदोषदष्ठं त्यश्च श्चणम्‌। यदप्यन्यत्‌ प्रत्यपी 
पद्त्‌-अ्रायोनिश्त्य्चं॑9क्ररादेदाकारुयमांचनुग्रहाद्‌ इन्द्रियाथसंबन्ध- 
चिरोपाद्‌ स्णुलाथ््राहकं चद्‌ य्था चक्षुःस्पशेनसयोमात्‌ पटा- 
देषव्यत्तादनिन्यादि-तदप्यस्लद्‌ । रक्षणस्यासंभवदोष दुष्टत्वात्‌ । कुतः 

&रिन्द्रिणश्दयोगस्य खवेन्न खसकायसंवन्धस्य च प्रागेव प्रमाणतो 
दिषि्धत्येन पोढाखंदिकणेस्य प्रतिषिद्धत्वाव्‌ । यदप्यन्यदवोचत्‌- 
सट1दिसदन्णेष्टेद्धित क्षानोत्पन्तिनिमित्त खविकल्पकमित्यादि-तदप्यनु- 
दस्‌ । सोनिरृकवधिरवष्यनां खधिकस्पकप्रत्यक्चाभावप्रसं गात्‌ । कुतः। 
तेण खद्ादिसवन्धोल्लेष्धेन क्ालोत्पचचिनिमित्ताभावात्‌। यदप्यन्यदेवा- 





यने पर्‌ प्रश्न दोता है कि प्रत्यक्ष अलुमव क्या है अपरोक्ष अनुभव 
मरयक्ल है यह कँ तो पुनः पूर्वोक्त दोष ह्योगा । ८ तापर्य- जो परोक्ष 
नही हं व्ह प्रव्यक्त ह यह निषेधरूप कथन पर्याप्त नही है, प्रत्यक्ष का 
कदं विधिख्प लक्षण बतलाना चाहिए | ) इन्धिय ओर पदार्थो के संनिककर्थ 
जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है- यह लक्षण भी सदोष है] इन्दि 
आर अर्था के संनिकष का पहले विस्तार से खण्डन किया है अतः उस 
पर्‌ आधारित प्रत्यक्न कां लक्षण व्यर्थं ह्योगा | अयो गिप्रव्यक्ष के वर्णन 
सी दृचिय ओर अर्थो के सम्बन्ध से स्थूल पदार्थो का ज्ञान होना आव- 
द्यवा कल्य है-व्ह मी उसी प्रकार निराधार होगा } सज्ञा आदि सम्बन्धौ 
म उल्ल वे ताथ जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक है यंह॒ कथन भी 
सोक नद्टी-एतस्ा मनं तो मौन रखनेवलि, भगे अथवा बालर्को को 
विकल्पक प्रत्यक्ष से ज्ञान नही हो स्केमा | उन का ज्ञान शब्दग्रयोग से 
रहित दोता है | इती प्रकार सिर वस्तु के स्वरूप को जानता है वह 
।नानकल्पके म्रत्यक्न हे इस कथन मेँ स्सिफ वस्त कहने का तात्पर्य क्या है ? 
यवत्तु से भिन्न वस्तु यह तार्य है अथवा अन्य वस्तर्ज से मिनन एक 
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वादीत्‌- वस्वेस्वरूपमात्रावभासकतं॑निर्विंकस्पमित्यादि- तत्न मा्क्नब्देन 
वस्तु ग्रदीत्वा अवस्तु व्यवच्छियते पकवस्तु गृहीत्वा अन्ययस्तु उ्यव- 
च्दिद्यते वा] अथ वस्तु श्रदीत्वा अवस्तु ्यवच्छियत इति चेत्‌ तद्यवस्त॒ 
नाम किमुच्यते । जथ असदूव्मं प्व अवस्त्विति चेन्न । तद्ग्यवच्छेदेन 
वस्तु्रदणामावात्‌। कुतः सर्वं शन्याभावविशिष्ठस्थेव वस्त॒नो ग्रहणात्‌ । 
अश माचदाब्देन प्कवस्तु ग्र दीत्वा अन्यवस्तु व्यवच्छिद्यत इति चेश्व । 
एकवस्तु्रहणेऽपि खन्ताद्रव्यत्वादीनांः सं ख्यापरिमाणरूपादीनांर विरिष्ट- 
देशकारुलोकादीनां च अरहणादृन्यवस्तुव्यवच्छद्‌युपपत्तेः। ततो निर्वि 
करपकप्रत्यश्चरक्षणमप्यसंभवद्रोपटुष्टं स्यात्‌। तस्माचापसेश्च॑प्रत्यष् 
विचारं सहते । 
[ ७४. . तन्मते ्रमणान्तरपरीक्षा 1 ] 

अनुमानमपि कीदशम । अथ सम्यक्‌साधनात्‌ साध्यसिद्धिरुमान 
व्या्तिमान्‌ पश्चधर्म एव सम्यक्‌ साधनमिति चेत्‌ तदज्गीक्ियत पव! तत्‌- 
प्रपश्चस्य कथाविचारे निरूपितत्वात्‌ । 
वस्तु यह अर्थं है 2 थवस्तु से भिल वस्तु का ही प्रहण होता है यह कथन 
ठीक नही क्यो किं वस्तु का ज्ञान अन्य पदार्थो के अमाव से सहित दही 
होता है (यह वल है इस ज्ञान मै यह घट नही है आदि अंञ्च संमिलित 
ही द्योता हे )| अन्य वस्तुओंसे भिन एकवस्तु केज्ञन मेँ भी उस 
वस्तु का अस्ति, द्रव्यत आदि का तथा रुंल्या, पसििाण, रूप आदि का 
एवं प्रदेरा, समय आदि का ज्ञान होता ही है । अतः उसे एक ही वस्तुका 
ज्ञान कहना अथवा निर्विकल्पक प्रव्यक्त कहना उचित नष्ठी} इस प्रकार 
नैयायिको का प्रत्यक्ष प्रमाण का वणन कई प्रकारो से दोष्पृण है| 

७४. अन्य प्रमाणो का विचार नैयायिकं का 

दूसरा प्रमाण अनुमान है | योग्य साधन से साध्य को सिद्ध करना 
अनुमान है तथा व्याधि से युक्त पक्ष के ध्म को साधन कहते हैँ) 
अनुमान का यह स्वरूप हमे प्रायः मान्य है तथा कथाविचार म्रन्य मे 
हमने इस का विस्तार से वणेन किया है | 


॥ + 0 0 


१ घटः गृह्यते तर्हिं पटाभावेन पटः गृह्यते तर्हिं घटाभावेन इति । २ आदिः 
शब्देन वटायपेक्षया पार्थिवत्वं घटल्रमित्यादि । ३ आदिशब्देन रूपल्रमि्यादि । 
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अथ मत ‹ समयबलेन) सम्यरपसोश्चादचभमवसाधनमागमः ( न्याय- 
धार प्र, ६९ )। स द्विविधः दष्टादष्टमेदात्‌ । तत्र दष्ठार्थानां "पुत्रकाम्येष्टयाः 
पुत्रकामो यज्ञेत, कारीरीं लिवेपेद्‌ इष्ठिकामः' इत्यादीनां तततत॒फल- 
प्राप्या प्रामाण्यरं निश्चीयते । अदशछठाथीनां ` ज्योतिष्टोमेन स्वगैकामो 
यज्ञेत : इत्याद्रीनााप्तोक्तत्वेन प्रामाण्यं निश्चीयत इति । तदयुक्तम्‌ । 
पुत्रकस्येशयादीन्‌ रातः कु्वांणानामपि फटप्राततेरदशेनात्‌। तथा 
तन्मते सखमयज्ञायावस्यापि प्रागेव प्रतिपादित्वेन वेदस्यान्यस्य वा 
आगमस्याघ्तोक्तत्व(भावात्‌ प्रागेव वेदस्य प्रामाण्यसमथेनाचच । 

अथ उपमानं प्रसिद्धाथसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं, गोसदरो गवयः, 
अनेन खदरी मदीया गौरित्यादि इति चेन्न । तस्य सादरयप्रत्यभिक्ञान- 
स्वेन प्रमाणान्तरस्वामावात्‌ । यदि तत्‌ प्रमाणान्तरमित्याग्रदश्येत्‌ तर्हि 
गोविलक्षणो सदहिषः, तस्मादयं दीः, तस्मादिदं दूर, तस्मादयं महा- 


„..~~^^~^~^~~ "~ ~~~ - ~ ~~~ ~ 


भ 


नेयायिर्को का तीसरा प्रमाण आगमदहे } शाल्र के आधार से 
योग्य परोक्ष अनुभव का साधन ही आगम प्रमाणदहै। इसके दो त्रकार 
है-दृष्ट तथा अद्छ | "पुत्र की इच्छा हो तो पुत्रकाम्येष्टि यज्ञ करना चाहि९, 
वरृष्टिकीइच्छाहो तो कारीरीं की बलि देना चाहिए › आदि वाक्यों का 
फल प्रत्यक्ष देखा जाता है अतः ये दृष्ट आगम दहै-इन का प्रामाण्य दृष्ट 
साघर्नां से निथितदहै | (खर कीडच्छाहो तो ज्योतिष्टोम यज्ञ॒ करना 
चादिए * आदि वाक्यां को अदृष्ट आगम कहते है. इन का फल प्रत्यक्ष 
नही देखा जाता । आर्त दह्वारा कहे हैँ इसलिए ये प्रमाण है | यह आगम- 
प्रमाण का वणन भी दोपपूर्णं है । पहला दोष यह है कि पुत्रकाम्पेषटि 
करने पर भी पुत्र नी होते देसे सैकडो उदाहरण हैँ | दूसरे, वेद अथवा 
अन्य आगम सर्वज्ञ प्रणीत नही हँ यह हमने पहले विस्तार ॑से बतलाया 
है । अतः वैयायिकसुम्मत आगम प्रमाण नही हो सक्ते | 


चौथा प्रमाण उपमान है | प्रसिद्ध पदार्थंके सम्य से साध्य को 
जनना ही उपपरान है, उदा.-यह गाय जैसा है अतः गवय है| इस 
ममाण का सरूप प्रत्यभिज्ञान से भिन्न नही है । यदि साम्य को व्रमाण मनं 
-तोगायसे भस भिन्नदै आदि मेद के ज्ञान को भी पृथक प्रमाणु मानना 


[^ 1 








१ संकेतवलेन गाचवेन वा । २ यज्ञविशेयेण । ३ द्टाथौनाम्‌ 1 
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नित्यादीनां प्रमाणान्तरत्वं प्रसज्यते । तस्मादुपमानं प्रत्यभिक्ञानान्नाथान्तर 
मित्यङ्धीकर्तव्यम्‌ । दर्दनस्मरणकारणकं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । उपमानस्यापि 


द्शनस्मरणकारकत्वाविरोषात्‌। तस्मान्नेयायिकोक्तप्रमाणपदार्थो न 
विचारं सहते । 


[ ७५, तन्मते पदायगणनास्तंगत्ति;। ] 


तथा ' आत्मह्यरीरेन्द्रिया्थवुद्धिमनःप्व्रत्तिदोषप्रेत्यभावपफखदुःखाप- 
वर्गास्तु प्रमेयम्‌ (न्यायसत्न १-१-९) इति द्वाददणविधप्रमेयपदार्थो वैरोषिकोक्त- 
परूपदाथेनिराकरणेनैव निसङत इति वेदितव्यम्‌ । तथा साघारणा- 
कारदश्शंनात्‌ बादिविप्रतिपत्तेवा उमयकोटिपयमसेः संशयः इत्येतस्यापि 
पदाथत्वे तरिपयसानध्यवसाययोरयपि, पदाेत्वं प्रसज्यते । ननु संशयस्य 
न्यायप्रच्ररयङ्धत्वेनः पदार्थत्वे नान्ययोरिति चेच । धपिपयंस्ताव्युत्पन्नानां 
प्रतिवोधाथैमपि न्यायप्रवृत्तिदरछनात्‌। तथा प्रयोजनमपीष्टानिष्टभ्ाि- 
परिहाररूपं चेदिष्यत एव । तथा रष्ठौ अन्तौ साध्यसाधनधममौ* वादि- 
धरतिवादिभ्यामविगानेन" यत्रं ख टष्टान्तः। सख च अवयवेष्वपि वध्य 





होगा ¡ उपमान शौर प्रत्यभिक्ञान दोनो दर्शन ओर स्मरण पर आधारित 
है अतः दोनों मे कोई मेद नी है } ताप्प्य-न्यायमत का प्रमाण वणन 
उचित नही दै। 

७५. पदार्थं गणनामे असंगति--इस दर्शन मै दूसरे प्रमेय 
पदां म आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रे्यमाव, 
फल, दुःख तथा अपतर इन बारह विष्यो का समावेश किया है (न्यायसूत्र 
१-१-९ )। इन के खर्प का खण्डन वैशेषिक दर्शन विचार मे हयो 
चुक्रा ै। 

तीप्तरा पदार्थं सदय है | दो वस्तुओं मेँ साधारण आकार देखने से 
अथवा वादिर्यो मे मतमेद द्येन से दोर्नो पक्षो का ग्रहण करनेवाला ज्ञान 
सशय कहलाता है । इष को स्तन्त्र पदाथ सने तो विपर्यास ओर 
अनध्यवक्षाय ८ अनिश्चय ) को भी पदार्थे मानना होगा | सशययुक्त व्यक्ति . 
को सम्नाने के लिये न्याय की प्रदृत्ति ह्येती है अतः संशाय को पदार्थ 





१ अतसमिस्तदिति ज्ञानं विपथैयः गच्छतस्तृणस्पर्ोनध्यवसायः 1 २ नानुपलन्धे न 
निर्णीत न्यायः प्रवर्तते अपि तु सदिग्धेये । ३ न्यायोऽनुमानम्‌ । ४ अन्वयव्यतिरेकौ । 
५ अविवादेन । ६. प्रतिज्ञादेत॒दष्टान्तोपनयनिगमनानि । 
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धाणत्वाद्‌ पुनद एव । वशा लिषठेव श्यीहृदागमः सिद्धान्तः । सोऽपि 
प्रष्ठाणपद्वा प्रदिपादितत्यात्‌ एुगरक्त एव । 

तथः पष्चटेददष्टान्तोपसयनिगयतान्थदसानस्यावयवाः पञ्च । तत 
संदिष्यस्ाध्ययस धारः पश्चः अनित्यः छब्द इति । अ्या्तिमान्‌ पक्षधर्मो 
हेतुः कृतकत्वादिति । खाध्यव्या्द साधनं यतर प्रद्‌ र्येते सोऽन्वयदष्टान्तः 
तकः सोऽनित्यो थथा घट इत्ति । साध्यासाते साधनाभावो यत्र कथ्यते 
ख उयत्िरेकदषटास्टो फचानित्य तन्न कतकं यथा व्योमेति । पक्षघमत्व- 
प्रद्ैदत्थ टेतोरपर्ल॑हार उपनयः छृतकश्चाययिति । उक्तनिणयाथै प्रति- 
लायाः पुदक्चतं विभयर्वं वस्मादित्य इति । इति चे । तेपमदमान- 
परक्षले प्रततिपादितस्येच एुलरुक्तत्याद्‌ 1 कि च । अदुमानाङ्गानामपि पदाथ- 
त्वाह्गीक्रारे स्य्ल॑लरखदध्ाणच्यश्चुः्रो्राणंः तन्‌सनिकर्पाणां संकेतसार- 
दथदणं च पदाथेस्वं स्यादित्यतिप्रसन्यते । 





साना है यह स्पष्टीकरण भी योग्य नही | कर्यो किं चिपर्यस्तं ओर 
अनित ज्ञान से युक्त व्यक्त्या को समन्नाने के लिये मी न्याय का 
आश्रय लिया जाता है| 

चौथा पदार्थं प्रयोजन है| इष्ट की प्रापि जर अनिष्टके परिहार 
कौ ईच्छा दी प्रयोजन है] इत के विषयमे कोई अष्षेप नदी है| 

पांचवा पदाथ द्रगन्त है| वादी ओर प्रतिवादी को समान ख्य 
से मान्य उदाहरण को द्टान्त कहते है । अनुपान के अवयर्वो मे इस 
का समवेश होना है अतः इसे प्रथक्‌ पदार्थं मानना युक्त नही । 

छ्व्वा पदाथ सिद्धान्त है । शिष्ट लोगों द्वारा मान्य किये गये विष्रय 
को लिद्धान्पं कठते | यह प्रमाणक वर्णने यी समाविष्ट होता ह| 

साता पदायै अवयव है | अनुपान के पाच अवयव कहै 
पक्त) दैत, दशान्त, उपनय, निगमन | उदाहश्णाथ-शब्द अनित्य है- 
यह पल्ल है | क्यं करि शब्द कृतक है-यह दहत है| जो कृतक होता है 
वड अनित्य होता दै-जैते घट है-यह अनय दन्त है| जो छृनक 
नही होता वह अनि नही होता-जैसे आकाश है-यह व्यतिरेक 
द्शन्त है । ओर शब्द क्रनक दै-यह उपनय है| इस लिये शब्द 


[आ कि 








१ तेषा परव्यक्षागानामपि । 
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अथ व्यात्तिवङपवङश््य परस्यासिष्ठापादर्य तकं एति चेत्‌ स च 
उभयप्रमाणप्रसिद्धव्याधिकः अन्यतरपमाणभ्रसिद्धन्याधिको घा। चं 
तावदायः पश्चः तथा चेत्‌ तस्य तक॑त्वासंभवात्‌ । तथा हि ! वीतस्तर्को न 
भवति उभयप्रमाणप्रसिद्धव्या्तिकत्वात्‌ धूमाद्चमानवत्‌ । तथा विवाद्‌ा- 
च्यासितं प्रमाणमेव उभयप्रमाणप्रसखिद्धव्याधिकत्वात्‌ धूमानुमानवत्‌ इति 
च 1 अथ द्वितीयः पक्षः कक्षीश्ियते तर्हिं वादिप्रमाणप्रसिद्धव्या्तिको वा 
प्रत्तिवादिप्रमाणप्रसिद्धपरा्तिको चा। न तावदायः वादिप्रमाणप्रसिद्धञ्यापि- 
कात्‌ तकात्‌ परस्यानिष्टमापादयितुमक्षक्तेः। ऊतः परस्य मूग्यासि- 
्रतिपयभावात्‌ । अथ पस्पसिद्धब्याप्त्या परस्यानिष्टापादनं तके इति चेत्‌ 
तदस्मासिरप्यङ्गीक्जियते। तथापि व्यात्तिपूघेकत्वेनोत्पन्नत्वाद्‌ अनुमाना- 
न्रा्धान्तस्म्‌ । 

अथ इद्मित्थमेवेत्यवधारणक्षानं निणयपदाथै इति चेत्‌ तदपि 
अल्यश्ना दिप्रमितिरव, नाथौन्तरम्‌ । 

अथ ' प्रमाणतकंसाधनोपटम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः 


५ [0 


अनित्य है-यह निगमन है । इन सन अवयर्वा का वर्णन तो ठीक है 
किन्तु ये अलुभान के अवयव हैँ तथा अनुमान का पहले प्रमाण पदां में 
अन्तर्भाव होता है | यदि भनुमान के साधन अवयवो को प्रथक्‌ पदार्थं माने 
तो प्रतयक्च प्रमाण के स्ताधन उच्य को भी प्रथक्‌ पदार्थं मानना होगा | 


आठवां पदाथ तक है | व्याति के बल से प्रतिवादी को अमान्य 
तच सिद्ध करना तरक है । इसे खतन्त्र पदाथ मानना उचित नही) 
यदि तर्क मेँ प्रयुक्त व्याप्ति वादी तथा प्रतिवादी दोनो कोमान्य ह्यो तो 
उस का स्वरूप अनमान से मिन नदी होगा| यदि यह व्याप्ति सिर्फ वादी 
को मान्य हो-म्रतिवादी को अमान्य हो-तो उक्त से प्रतिवादी को अमान्य 
तन सिद्ध नही होगा | तब व्याप्ति की सत्यता ही वाद का विषय होगा) 
सतिवादी को मान्य व्यापि से कोई ततल सिद्ध करना तर्क माना जाय तो 
यह भी अनुमान से भिन नही होगा । अतः तकं स्वतन्त्र पदाथ नदी है। 

नौवां पदार्थ निर्णय है । यह तत्र इसी प्रकार है ेसे निश्चित 
ज्ञान को निर्णय कहते हैँ | यह प्रमार्णो से प्राप्त ज्ञान से सिन्ननदी। 

दसवां पदार्थं वाद है" प्रमाण ओर तकं के साधनों से, सिद्धान्त 


२४८ विश्वतक्छप्रकारः ॥ 


यक्चप्रतिपश्चपरिग्रदो वादः! यथोक्तोपपश्नच्छख्जातिनि्रदस्थानसाधनो 
जरपः। स एव प्रतिपश्चस्थापनादीनो वितण्डा । ` दत्येतत्‌चयाणां स्वरूपं 
कथाविचारेण बिचासितं द्रव्यम्‌ । 'हेवुलक्षणरदिताः .देतुवदाभासमाना 
देप्वाभासाः' असिद्धादयस्ते च कथाविचारे विचारिता द्रषटव्याः। तेषा- 
(व पदाथेत्वे साधम (अ (3 
मपि पथम्‌ पदार्थः धस्याभ्यामुक्तद्वाद्‌शविधदष्टान्तानामपि 
पदाथत्दं प्रसज्यते । तथा वचनविधातोऽथान्तरपरिकल्पनया छं तत्‌ 
तिषिधम्‌ । प्रयुक्ते देत प्रतिपशक्चसमीकरणाभिप्रायेण प्रव्यवस्थार्नर जातिः 
सा चलुर्विशतिप्रकाया।, बादि्रतिवादिनोरन्यतरस्य पराजयनिमित्तं 
निग्रहस्थानं तच दवाविंशतिप्रकारम्‌ । 

इत्येतत्‌ सवे कथाविचारे प्रपञ्चितं द्रष्टव्यम्‌ । एतेषामपि पदार्थत्वे 
खोकशापाकोशासभ्यवचनापदभियोगादीनामपि पदार्थत्वं स्यादित्यति- 
प्रसज्यते । किं च । खंदायादीनां प्रमाणगोचरत्वेन प्रमेयत्वसंभवात्‌ प्रमाणं 


का विरोध न करते हए, पाच अवयवो से युक्त, पश्च जोर प्रतिपक्ष का 
कथन वाद्‌ हें | ग्यारहवा पदाथ जल्प है - ‹ यथोचित टल, जाति 
तथा निग्रहस्थानं का प्रयोग करके होनेवाला विवाद जल्प है › | ° जल्प 
मँ श्रतिपक्ष की खापना को अवसरन दिया जाय तो बह्म वितण्डा 
कहलाता हे - यह वारहवां पदार्थं माना है | ‹ जिन मे हेतु का लक्षण 
नहो किन्तु जो दैत जैसे प्रतीत हों वे हेतवामास है "इन्द तेरा 
पदाथ माना है । ‹ दूसरे अर्थं की कल्पना कर के वात काटना छल है 

तीन प्रकार का हैः - यह छल चौदहवा पदार्थं माना है  ‹ हेतु का 
रयोग करने पर प्रतिपक्ष से उसकी समानता बदलाने के लिए विरोध 
करना जाति हे - इस के चौवीस प्रकार है यह पनद्रहवां पदाथं मानः 
ट । ' वादौ या प्रतिवादी के पराजय का कारण निग्रहस्थान होता है - 
शस के वाईस्‌ प्रकार हैँ '-यह सोलहवा पदार्थं माना है | 

, वाद्‌ से निग्रहस्थान तक इन सारतो विष्यो का विचार हमने 
° कथावरिचार › ग्रन्थ में किया है | या द्रष्टव्य इतना है किं इन सब 
वर्ता को पदार्थ मानना हो तो बारह मकार के दृष्टान्त, शाप, अआक्रोरा, 


१ अन्वयव्यतिरेकाणां द्वादश्च भ्रकाराः । २ यथा अनित्यः शव्दः कृतकलात्‌ घटवत्‌ 
शुक्ते यथा घटवत्‌ कृतकः शब्दः तथा घटवत्‌ समवायोऽपि भवति । 
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भमेयमिति पदा्थद्ययसेव जाघटथते । ततो नान्यत्‌ पदाथाँन्तरं योयुज्यते । 
अथ प्रयोजनवश्ात्‌ संश्यादीनां पृथक्‌ कथनमिति चेत्‌ तर्हिं चतुर्धध- 
माणानां दादशविधप्रसेयानां पञ्चविधाचयवानां षटहेत्वाभासाननां दादश- 
विघद््ठान्ताभासानां च्िप्रकारच्छलानां चतुर्विहात्तिषिधजातीनां द्वाविश्ञ- 
तिविघनिग्रदस्थानानां च प्रत्येकं प्रयोजनमेदसद्‌भावात्‌ पण्णवतिपद्ाथोः 
प्रसज्येरन्‌ । पडन्द्रियपदार्थपदसंवन्धपडवुद्धि खख दुःखेच्छाद्वेपध्रयत्न्‌- 
संसर्गदीर्नां प्रत्येकं प्रयोजनसद्धावात्‌ पदाथाः अनन्ताः प्रसञ्येयन्‌। नो 
चेत्‌ पोडदापि मा भूवन्‌! एवं नैयायिकोक्तश्रकारेण पोडज्पदाथानां 
याथात्स्यासंमवेन तद्विपयक्षानस्य त्छक्षानत्वामावाच्च ततो निश्चेयः 
साधिगम इति स्थितम्‌ । 
[ ७६. योगत्रयविचारः। || 

न॒ भक्तियोगः क्रियायोगः ज्ञानयोग इति योगच्रधै्य॑थासंस्यं 
सालोक्यसारूप्यसामीप्यसायुज्यमुक्तिभैवति । तत्र महेश्वरः स्वामी स्वर्थं 
शरृत्य इति तच्चित्तो भूत्वा यावल्ञीवं तस्य परि चर्याकर्णं भक्तियोगः) 


0 


असभ्य वचन, आनोप-प्रत्यारोप आदि को पाथं क्यौ नही माना जाता 
वास्तव मेँ सशयादि समी काज्ञानप्रमार्णोसेदही होता है] अतः प्रमाण 
ओर प्रमेयये दो ही पदार्थं मानना योग्यै - वाकी सवे का प्रमेय मेँ 
अन्तर्भाव होता है । ओर यदि प्रथक्‌ प्रथ्‌ गिनती करनी है तो चार 
प्रमाण, बारह प्रमेय, पाँच अवयव, छह हेवामास, बारह दृ्टन्तामास, 
तीन छल, चौवीसर जाति तथा बाईपत निग्रहस्थान इन सब को मिलाकर 
९६ पदार्थं मानना चाहिये । ओर भी छह ईन्दिय, पद ओर अथं का 
सम्बन्ध, छह बुद्धि, घुख), दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, संसग आदि अन- 
गिनत पदार्थं माने जा सकते हैँ | इस प्रकार नैयायिको के सोलह पदार्थो 
का ज्ञान तच्चज्ञान न्मी माना जा सकता | अतः उससे निश्रेयसं की 
ग्राप्ति मी सम्भव नही है| 


७६. योग्य फा विचार नैयायिक तीन प्रकार के योगौ 
दारा मुक्ति प्राप्त द्येती है देसा मानते है| क्र को स्वामी तथा अपने 
आपको सेवक मानकर ईश्रर की आराधना करना भक्तियोग है-श्ससे 
सालोक्य मुक्ति मिलती है । तप ओर स्वाध्याय करना क्रियायोग है - 


२५० वि्वक्ततवप्रकासुः [ ७६- 


तस्थतः खाटटोदययुत्तिर्भघवि । तपःस्थाध्यायानुष्ठानं क्रियायोगः । तत्रो- 
व्वादकाम्हिव्यपोद्य्थम्‌ जध्यात्दिकादिद्ुष्वसदिष्णुत्वं तपः । प्रशान्त 
सन्वस्येश्वरकाथ्विनोऽध्यासः स्वाध्यष्यः। तदुखयमपि क्ेशकमेपरिद्याय 
ससाधिल्छभाधे चावु्ठेयम्‌ । दर्पात्‌ करियाधोगात्‌ सारूप्य सामीप्यं वा 
सुक्तिणेवति । विदितपदपदाथैस्येभ्वसप्रणिधानं क्षादयोगः परमेऽ्वरतसस्य 
परवन्येमाद्ुन्विन्तने पयष्लिचनसीष्ठरप्रणिधालस्‌ । तस्थ योगस्य यम- 
नियमासक्रणाासपत्याद्ारयारणाध्यातखमाचयोऽ8ावङ्गानि । तत्र दश्च. 
काखदस्याभिरलियताःः रुषस्य शुद्धिदद्धिहेतवो यमाः अदिंसाव्रह्मचर्या- 
स्तेयादयः। देराकालखादस्थायेश्छिणः पुण्यटेदवः क्रियाविशेषाः नियमाः 
देवाचनदक्षिणासंध्योपाखनजपादयः। योगकमविसेचिङ्ेराजयाथैचरण- 
वन्ध आद्घतं पश्चरस्वस्तिकादि । कोषस्य कयोः गतिच्छेदः प्राणायामः 
रेचकपूरकङ्कस्सकधकारः शरान दानैरभ्यसनीयः। समाधिधत्यनीकेभ्यः 
खस्तात्‌ स्कल्तस्य उ्यावददं प्रत्याह्यरः। चित्तस्य देरावन्धो धारणा! 


ऽस से सारप्य या सामीप्य सुमित मिलती है | इन मे उन्माद, काम- 
विकार्‌ आदि दूर्‌ करने के लि विविध दुःख सहने को तप कहा है 
तथा ईशधरवाचक शान्त मन्त्र के अभ्यास को स्वाध्याय कहाहै| इन से 
क्लेश ओर कर्म का क्षय होकर समाधि प्रा होती है| पद्‌ चोर पदार्थ 
१ सम् कर्‌ इश्वर का चिन्तन करना ज्ञानयोग है | स्स योग के आठ 
अग हयम, नियम्‌, अत्तन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि | पुम की चुद्धता बढाने क लिए देदा तथा काल की मर्यादा 
को न लते हए .अहिसा, त्रच, अनर्थं आदि व्रत धारण किये जति 

चह यमहं । पुण्य प्राति के जिए विशिष्ट प्रदेश तथा समय मँ 
मय।दित क्रियाओं को नियम कहा है - देवपूजा, प्रदक्षिणा, सन्ध्या 
= तन, जप आदि हस के प्रकार ह| योगक्रिया से बाधक थकान को 
जीतने के लि्‌ अवयवो का विशिष्ट आकार बनाना आसन कहलाता 
= ~ पमान, सरस्तिका्न आदि इसके प्रकार ह | कोठे के वायु की 
गति रोकना प्राणायाम है ~ इसके तीन प्रकार है रेचक, पूरक त्था 
उम्मक | इन का धीरे धीरे अस्यास करना होता है| सन को समाधि के 


१ आलोकस्य भावः आालोक्यम्‌ आलोक्येन सह वेषैमाना खालोक्या । २ समान- 
स्पत्य भावः सारूप्यम्‌ । ३ म्यदारहिताः ! * क्रोधादिभ्यः । 
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तत्रैकतानता ध्यानम्‌ । ध्यानोत्कषान्निवाताचरप्रदीपावस्थानमिव एकत्रैव 
चेतसोऽवस्थानं समाधिः । पतानि योगाङ्गानि मुसुक्षणां महेश्वरे पसं 
भक्तिमाश्रिलयायन्ताभियोगेन सेवयित्तव्यानि। ततो अचिरेण कालेन 
भगवन्तमलुपमस्वभावं रिवमवितथ प्रत्ययै पद्यति । तं दष्टूबा निरतिरारथं 
सायुज्यं निःप्रेयसं प्राप्नोतीति चेन्न) 

तन्मते भक्तियोगक्रियायोग्ञानयोगालां निर्विंषयत्वेनः केरोण्डुक्र- 
चन्मिथ्यारूपन्वात्‌ कुत इति चेत्‌ तद्‌ासाध्यस्यः महेश्वरस्य प्रागेव प्रमणै- 
रभाकच्प्रठिपादनात्‌। ततप्रसाधकप्रमाणानामप्याभासत्वप्रतिपादनाच । 
तस्मालिनेश्वरविषयमक्तियोगक्रियायोगाभ्यां स्वर्मप्राधिः। तद्दिपयक्ञान- 
योगान्मोक्षप्राक्षिसित्युक्ते तत्‌ सवै जाघटथते । जिनैश्वरस्य नानाप्रमणेः 
सद्‌मावसमथनात्‌ । तन्मते णव पदाथानां याथात्म्यसंभवेन तखनक्ञान- 
संभवाद 1 तच्च त्न तत्र यथासंभवं प्रमाणतः समथ्यंते। तस्मान्नेया- 
यिक्पक्षोऽपि सुमुक्षणां श्रद्धेयो न मवति किं तु उपेक्षणीय एतेति स्थितम्‌| 
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वाधक विकासे से हटाना प्रत्याहार हे । चित्त को आशिक रूपम स्थिर 
करना धारणा है । चित्त की एकाप्रता को ध्यान कहा है| ध्यान के 
उत्वर्भं से वाधुरहित स्थान में निश्चल दीपज्योति के समान चित्त को 
निश्चल वनाना समाधि है| इन आठ योगागों का अनुष्ठान ईश्वर की परम 
मक्तिके साथ कियाजायतो शीघ्र ही भगवान शिव के ताचिक स्वरूप 
का प्रव्यक्त ददन ह्येता है तथा उपसे सायुज्य मुक्ति प्राप्ठ होती है) 

न्यायदरान के इन तीन योगो कै खशू्प विपय मे तो हमे विहेष 
आपत्ति नही है। किन्तुये योग जित ईश्वर की भविति कै लिए है 
उस का अस्तित्व हे मान्य नही | जगत का निर्माता को$ श्वर नही 
है यष्ट पहले स्पष्ट किया है । जित का असित दही नी उस की भक्ति 
करने से मुक्ति कैसे मिलेगी ? अतः; प्रमार्णो से सिद्ध इए जिन सर्वज्ञ 
की भक्ति ददी उचित है- उससे सपर प्रप्र होताहै। तथा उसी के 
ज्ञानयोग से मुक्ति मिलती है । इस के प्रतिकूल न्यायदर्चन का मत 
मुक्ति के ल्िए्‌ उपयोगी नही है । 


५ ७ ~~ 


१ पदाथरदितस्वेन । २ क्रियायोगादिमिः। 


२५२ विश्धतन्तप्रकारः [ ७७- 


[ ७७, माह्मतविचारे तसोद्रन्यसमथंनम्‌ । ] 

अथ मतं पृथिव्यपतेजोवायुद्धिक्‌काराकाशात्मनःशाब्दतमांसीत्येका- 
दद्टौव पदार्थाः ¦ तदाधितगुणकमसामान्यादीनां कथचिद्‌ भेदामेदसद्‌- 
भावेन तादास्स्यसभवान्न पदार्थीन्तरत्वमिव्येवं पदाथयाथास्स्यक्षानात्‌ 
कमेक्षयो भवतीति भाः प्रत्यपीपदन्‌ । 

तेऽप्यतज्ञा . एव । कुतः प्रथिव्यादिनवपदार्थानां [तटुक््रकारेण 
याथात्सयप्रतिपत्तरसभवस्य वैरोपिकपदाथेविचारे प्रतिपादितत्वात्‌ शब्द्‌ 
द्रव्यस्य नित्यत्वसर्वगतत्वाभावत्वमपि वेदस्यापौरुषेयत्वविचारे प्रति- 
पादितमिति नेह प्रतन्यते । केवरं तमोद्रव्यमेव तदुकप्रकारेणास्माभि- 
रप्यङ्गीभ्ियते । 

नयु प्रकाशाभावव्यतिरेकेणापर्स्य तमोद्रव्यस्याभावात्‌ तत्‌. कथ 
युष्माभिरप्यङ्गीक्रियते। तथा हि। भाऽभावस्तमः जालोकनिरपेश्चषतया 
च्वा्चुषत्वात्‌ प्रदीपगप्रध्वं सवत्‌ इति नैयाधिकादयः प्रत्यप्रा्चुः ! तेऽपि नं 





७७. भाट सत ओर तमो द्रव्य- माद्र मीमापर्को के मत से 
पृथिवी, अप, तेज, वाघ, दिशा, काल, आकाश, आत्मा, मन, शब्द एवं 
तम ये ग्यारह पदार्थं है गुण, कर्मं सामान्य आदि इन्हीं पर भश्रित रहै 
अतः स्वतन्त्र पदाथ नही हैँ | इन ग्यारह पदार्थो के यथायोग्य ज्ञान से 
कर्मं का क्षय होता है| 
, मीमांसकं का यह मत हमे मान्य नही | इन के ग्यारह पदार्थो मै 
से पहले नौ पदार्थो का विचार तो वैशेषिक दर्शन के प्रसंगमे हआ दी 
। शब्द के सरूप का विचार्‌ भी वेदप्रामाण्य की चर्चा द्यो गया 
हे। इन कातम द्रव्य का स्वस्पही हमें स्रीकार है। 


रस्त विपरय में नैयायिको का आक्षेप है -- प्रकारा का अभाव ही 
तम ( अन्धकार ) है - यह कोई स्वतन्त्र पदा नही है | प्रकाश के न 
होने पर चक्षु हाया अन्धकार्‌ का ग्रहण होता है । किन्तु यह आक्षेप योग्य 
नही । प्रकाश्च तथा अन्वकार दोनो का ज्ञान सखतन््र शू्पसे होता है। 
भ्काराकेज्ञान के लिए किसी दरे प्रकाशा की जद्ूरत नही होती । 
इसी प्रकार अन्धकार का दान भी प्रका पर अवलंबित नदी होता । 
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चस्तुस्वरूपक्ाः। तदुकदेतो सारोकेन्‌ व्यभिचासत्‌! । तमोद्रव्यस्य प्रमाण. 
प्रसिद्धत्वाच्च । तथा दि । तमो धर्मं द्रव्यं भवतीति साध्यो धमः रूपित्वात्‌ 
पटादिवदिति । न॒ तमसो रूपित्वमसिद्धमिति चेन । तमो रूपी ऊष्णतवे- 
नावभासमानत्वात्‌ गुणादयन्यत्वे सतिः चाश्चुपत्वाच्च कज्लखादिवदिति 
श्रमाणसद्‌भावपत्‌ । नञ तमसश्चाध्चुषत्वमसिद्धमिति व्वेन्न । तमश्चाश्चुपं 
चश्चरिन्द्रियेणेव वेद्यत्वात्‌ अन्येषां परत्यक्चत्वेऽपि जात्यन्धस्याप्रत्यक्चत्वात्‌ 
चण्डातपवद्रिति तमखश्चाश्चुपत्वसिद्धेः । तथा तमो धमं द्रव्यं भवतीति 
साध्यं शीतस्पर्शवचात्‌ जकादिवदिति च । नु तमसः शीतस्पशंवत्व- 
मप्यसिद्धमिति चेन्न । तमः शछीतस्परेवत्‌ उद्ि्तपित्तप्रश्ामकत्वात्‌ 
चन्दनादिवदिति प्रमाणसद्‌मावात्‌। नच तमसः उद्विक्तपित्तप्ररामकत्वम- 
सिद्धमिति चेन्न! पित्तोद्धिक्तानामन्धकासवस्थाने पित्तप्रशान्तिदरनात्‌ 
चेयद्वादऽपि तथा परिपादनाच इति तमसो द्रव्यं सेषिध्यते। तथा 
छायाया अपि द्रव्यत्व वोभूयत पव कतः तस्या अपि तमोयेदत्वादुक्त- 
श्रकारेपव तत्रापि रूपित्वस्पश्चवस्वस्य समर्थयितुं शक्यत्वात्‌ । ततो न 
आभावस्तमः भासत सद्यवस्थितत्वात्‌ पटादिवत्‌ । नायमसिद्धो हेतः 
० 
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अन्वकार्‌ का अस्तित्व प्रकारान्तर से भी सिद्ध द्योता है| अन्ध- 
जार द्रव्य है वर्यो कि वल्ल आदि के समान यह भी रूप गुणसे (कृष्ण 
वणी से) युक्त है | काजल के सपान अन्धकार मी चक्षु द्वारा ज्ञात 
डोता है अतः अन्धकार कृष्ण वण से-रूपर गुण से युक्त है । जन्ान्ध 
को धूप नही दिखाई ढेती उसी प्रकार अन्धकार भी दिखाई नही देता | 
यूप के समान अन्धकार काभी चक्षु से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अतः वह 
हप गुण से युक्त द्रव्य है । दूसरे, अन्धकार जल आदि के समान शीतल 
स्प से भी युक्त है । पित्त के शमन के लिर्‌ अन्धकार उपयुक्त है अतः 
उस का शीतल द्येन स्पष्ट है | शीत स्पर्चं गुण से युक्त होना भी अन्ध- 
कार्‌ के द्र्य होने का स्पष्ट गमक दै । छाया अन्धकार काही एक प्रकार 
ड | उसमभीसख्पतथा सपर गुण उपर्युक्त प्रकार से पाये जते | 
मन्द प्रकाश के समय प्रकादा तथा अन्धकार दोनों साथपाय दिखाई देते 
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५ आरोकस्य आलोकनिरेक्षतया चाष्वषत्वेपि भाऽभावाऽभावः। २ गुणादीनां 
चाक्षुपत्वेऽपि रूपिलवाभावः अत उक्तं गुणान्यत्वे सतीति । । 


२५२ चिश्वतन्तवप्रकाशचः [ ७७- 


[ ७५, भाहमतविचारे तसोद्न्यससथंनम्‌ । ] 

अथ मतं पृथिव्यप्तेजोवायुदिक्काटखाकाशात्मनःकव्दतमां सीत्येका- 
दशैव पदार्थाः ¦ तदाधितगुणकममैसामान्यादीनां कथचिद्‌ भेदाभेदसद्‌- 
भावेन तादात्म्यसमवान्न पदा्थौन्तरत्वमित्येवं पदा्थेयाथात्स्य्ञानात्‌ 
कमेक्चयो भवतीति भाद्घाः प्रत्यपीपदन्‌ । 

तेऽप्यत्क्ञा एव । कुतः परथिव्यादिनवपदार्थानां !तदुकूप्रकारेण 
याथात्स्यप्रतिपत्तेरसभवस्य वैयेषिकपदाथविचारे प्रतिपादितत्वात्‌। शब्द 
द्रव्यस्य ॒वित्यत्वसर्धगतत्वाभावत्वमपि वेदस्यापौरूषेयत्वविचारे प्रति- 
पादितमिति नेह प्रतन्यते। केवर तमोद्रव्यस्ेव तदुक्तप्रकारेणास्माभि- 
रप्यङ्गीक्जियते। 

नय प्रकाशाभावव्यतिरेकेणापरस्य तमोद्रञ्यस्याभावात्‌ तत्‌ कथं 
युष्माभिरप्यङ्गीक्नियते। तथा दहि। भाऽभावस्तमः आलरोकनिस्पेश्चतया 
चा्चुषत्वात्‌ प्रदीपग्रध्वंसवत्‌ इति नैयायिकाद्यः प्रत्यप्राश्चुः! तेऽपि न 


७७. भाट मत ओर तमो द्रव्य- मा मीमांर्को के मत से 
पृथिवी, अप, तेज, वायु, दिशा, काल, आकाश, आत्मा, मन, राब्द एवं 
तम ये ग्यारह पदार्थं है- गुण, कर्मं सामान्य आदि इन्हीं पर आश्रित है 
अतः स्तन्त्र पदाथे नही हैँ | इन ग्यारह पदार्थो के यथायोग्य ज्ञान से 
कर्मो काक्षय होता है| 

, मीमांसकं का. यह मत हमे मान्य नही । इन के ग्यारह पदार्थौ मे 
से पहले नौ पदार्थो का विचार तो वैशेषिक दर्शन के प्रसंग मे हआ ही 
हं । राब्द्‌ के स्वरूप का विचार भी वेदप्रामाण्यकी चर्चा द्यो गया 
| इन कातमद्व्य का सखसखूपदही हम खीकार है । 

इस विपय में नैयायिको का आक्षेप है - प्रकाश्य का अभाव ही 
तम ( अन्धकार ) है - यह कोई स्वतन्त्र पदाथ नही है ] प्रकारा के न 
होने पर चश्च द्वारा अन्धकार्‌ का प्रहण होता है ! किन्तु यह आक्षेप योग्य 
नही । प्रकाश्च तथा अन्धकार दोनो का ज्ञान स्वतन्त्र ख्पसे होता है। 
मकाराके ज्ञान के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जश्रत नही होती । 
इसी प्रकार अन्धकार का चान मी प्रकाश पर्‌ अवलंबित नही होता ॥ 
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चस्तुस्वरूपक्ञाः। तदुक्तदेतो राकोकेन्‌ व्यभिचारात्‌? । तमोद्रव्यस्य धरमाण - 

धसिद्धत्याच ! तथा टि । तमो धिं दरव्यं भवतीति साध्यो धर्मैः रूपित्वात्‌ 
ब 4. | नि + क क 

पसादिवदिति। न॒ तमसो सूपित्वमसिद्धामात चेन्न । तमो रूपी कृष्णत्वे 


४ 


नावभासमानत्वात्‌ युणायन्यत्वे सति" चा्ुपत्वाच्च कज्रादिवद्िति 
कमे 


भ्रमाणसद्भावत्‌ । नञ तमसश्चाचुपत्वमाखद् पिति चेन्न। तमश्चाक्चुपं 
चश्चुरिन्द्रियेणव वेद्यत्वात्‌ अन्येषां प्रत्यक्षत्वेऽपि जात्यन्धस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ 
चण्डातपवदरिति तमसरश्चा्चुप्त्यसिदधेः। तथा तमो धर्मि द्रव्यं भवतीति 
साध्यं श्ीतस्पर्छवत्वात्‌ जद्ाद्विवदिति च 1 नु तमसः सीतस्परवस्च- 
मप्यसिद्धमिति चेन्न । तमः शीतस्परंवत्‌ उद्रिक्तपित्तप्र्ामकत्वात्‌ 
चन्दनादिवदिति प्रमाणसद्‌भावात्‌। नड तमसः उद्विक्तपित्तप्रशासकत्वम- 
सिद्धमिति चेन्न । पित्तोद्धिकानामन्धकासवस्थाने पित्तप्रशान्तिदरखेनात्‌ 
यदाच ऽपि तथ्या प्रतिपादनाच् । इति तमसो द्र्यत्वं सेपिध्यते। तथा 
छायाया जपि दछव्यत्वं वोभूयत एव कुतः तस्या अपि तमोयेदत्वादुक्त- 
धरकारिणेव त्रापि रूपित्वस्पश्चवस्वस्य समर्थयितुं शक्यत्वात्‌ । ततो न 
आभावस्तमः भासा खदहावस्थितत्वात्‌ पटादिवत्‌। नायमसिद्धो हेतुः 
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अन्वकार का असित प्रकारान्तर से भी सिद्ध द्योता है । अन्ध- 
जार श्वय है क्यो कि वल्ल आदि के समान वह भी ख्य गुणप्ते (क्ष्ण 
चण से) युक्त दै । काजल के समान अन्धकार भी चक्चु हरां क्त 
होता है अतः अन्धकार कृष्ण वणं से-ख्य गुण से युक्त है । जन्मान्ध 
को धूप नदी दिखाई देती उसी प्रकार्‌ अन्धकार भी दिखाई नदी देता | 
धुप के समान अन्धकार का भी च्च से प्रव्यक्त ज्ञान ह्येता है अतः वहं 
रूप गुण से युक्त द्रव्य है । दूसरे, अन्धकार जल आदि के समान शीतल 
स्यच से भी युक्त है । पित्त के रामन के लिए अन्धकार उपयुक्त हे अतः 
उस का शीतल होना स्पष्ट है । शीत स्प गुण से युक्त होना भी अन्ध- 
कार के द्रव्य होने का स्पष्ट गमक है | छाया अन्धकार्‌ काही एक प्रकार 
क| उसमे भी रूप तथा स्पश गुण उपर्युक्त प्रकार से पाये जति ह| 
मन्द प्रकाशा के समय प्रकाश तथा अन्धकार दोनों सायतताय दिखाई देते 





१ आलोकस्य आलोकनिरपक्षतया चाश्चषलवेपि भाऽमावाऽभावः। २ गुणादीनां 
चा्चपतेऽपि रूपिलामावः अत उक्तं गुणान्यत्वे सतीति । । 


२५८ विश्पतच्प्रकाशचः [ ७८- 


न्दपरकरादिन्‌ रह वभसो दरसदात्‌ । तस्माद्‌ माष्टपक्षेऽपि त्वधाथात्म्य- 
कादाभावाद्‌ पुरुपाणां स्वर्भापवर्म्रा्तिरपि सास्तीति चिश्चीयते । 
[ ७८. प्राभाकरसते श्रक्तिस्व रूपससधंनम्‌ \ | 
अथ संतम्‌, 

द्रव्यै श्युणः क्रिया जातिः संख्यासादद्यदराक्तयः। 

सयलायः कयश्चेति तव स्युशेरदरानेः ॥ 
दन द्रव्यं पृथ्ठयादि । गुणो रूपादिः । करिया उच्सेपणादिः। जातिः सत्ता- 

द्रव्यत्वादिः खख्या एकलिञ्यादिः। खाद्यं गोप्रतिग्रोगिकं गवयगतमन्यत्‌ | 

गवधद्रतियोभिकतं सोगतं खाटदयमन्यत्‌ । शाक्तिः सास्य शक्या्मेयाः । 
यमटुण्यादील्धं संदस्धः समवायः। एकस्य निप्पादनानन्तस्मन्यस्य 
निष्पाद्य छः प्रथसाहुन्यादि पूर्णीहुत्तिप्न्तः। इत्येव नवैव पदार्थाः। 
तेषां फाणास्व्यज्ञादात्‌ निःरेयससिद्धिरिति प्राभाकराः प्रत्याचक्षते । 


~ ५^ «^ ^५ 
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ह ~ इस न का स्वतन्त्र अस्तित्व स्पष्ट हें | अतः प्रकाञ्च का 
अमाव अन्धकार ह यह कथन युक्त नदी है | इस तरह भाट मीमाकर्का 
के सत का विचार किया | 


७८, प्रभाकर सत मे शक्तिस्वरूप का समन प्रामाकर 
मीमांसकं के मत से द्रव्य, गुण, क्रिया, जाति, संस्था, साद्य, राक्ति 
समवाय तथा क्रमयेनौ पदार्थदहैं] इनमें प्रध्वी आदिद्रव्य है] खूप 
आदि गुण हं | उक्षेपण (ऊपर उठाना ) आदि क्रियां है| सत्ता 
द्रव्यत्व आदि जातिया ह | एक, दो, तीन आदि संख्यां है| गाय के 
समान गवव होता है तथा गवय के समान गाय होती है _ यह उन में 
साद्य है । शक्य कार्यं से जिस का अनुमान होता है उस सामथ्यं को 
दाति कहते हैँ । गुण, यणी आदि का सम्बन्ध समवाय है ¡ एक कार्य 
होने के बाद दृप्तरा होना यह क्रम है - जैसे प्रथम आहति से अन्तिम 
आहति तक होता है | इन नौ पदार्थो केयोग्यज्ञान से निःश्रेयस की 
प्राप्ति ह्येती 


१ भभाकरस्य । > रक््ादुत्तरकार्याद्ुमेया 1 
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तेऽप्यनसिक्ञा पव । तदुक्तप्रकारेणापि पदार्थानां याथास्या घटनात्‌ | 
कुतः द्रव्ययुणक्रियाजातिसंस्यानां वैशेपिकोक्तप्रकायसंभवप्रति पादनेनै 
त्वेनैव समर्थितत्वात्‌ न पृथक्‌ पदार्थान्तसत्वम्‌ । किं च । साररयपदाथो- 
न्तत्वे वैसादद्यस्यापि व्यावतेक्रस्य पद्रा्थन्तरन्यं स्यादित्यतिप्रसस्यते १ 
तथा समवायस्य प्रभाक्रोक्तस्यापि प्रागेव निषिद्धत्वात्‌ न पदाथोन्तसत्वम्‌ 
तथा क्रमस्य पदा्यान्तरत्वे ौगपद्यस्यापि पदापन्तरत्वं स्यादित्यति- 
प्रसज्यते । केवर शक्तिरेव पदाश्यान्तस्त्वेन व्यबतिषएठते । 

वक्तिः सामथ्यं विवक्षितकागैजननयोग्यता। सा च हक्याद्‌ 
विवश्चिवादुत्तरकायदनुमीयते। नच पदाथीनां स्वरूपातिरिक्तदयक्तेरमावात्‌ 
स्वरूपमात्रादेव विवशक्षितोत्तसकार्थोत्पत्तिभैवति। स्वरूपस्य प्रत्यक्ष 
सिद्धत्वात्‌ न कायोनुमेयत्वमपीति चेन्न । मुद्रमापसजमापतिष्पावाटक- 
चणकादरीनां स्वरूपस्य प्रत्यक्षतः प्रतिपन्नत्वेऽपि पाक्यापाक्यशक्तिविरोप- 


८ श र „^ ^, +~ ५८ 


मीमासर्को का वह मत योग्य नहीं| उनके नौ पदार्थो मे से 
पहले पाच का विचार वैशेषिक दर्घनके विचार मे हयो चुका है) 
साद्य सापान्य का ही नामान्तर है । इस का स्वरख्प भी पहले स्पष्ट 
किया है| दृसरे, यो पदार्थो की समानता वतलनेवाले सादद्य को पदार्थ 
मानँ तो उन में भिन्नता वतलानेवले वरेप्ताद्यय को मी पदाथै मानना 
होगा | इसी प्रकार क्रम को पदा मनिं तो यौगप ८ एक साथ होना) 
यह मी पदाथ मानना होगा | प्रभाकर मत के समवाय के स्वरूप का 
भो पहले विचार कियाद) सिर्फ दाक्रिि का स्वरूप प्रामाकर मत मे 
युक्त प्रतीत होता है | 


वििट कार्यं को उत्प करने की क्षमता को राक्ति कहते हैँ) 
उस का अनुमान होनेवाले काय से होता है । यहां नैयायिको का आक्षेप 
है कि दाक्तितो पदार्थं कास्य ही दहै -स्ख्प से ही उत्तरवर्ती 
कार्यं होता है| खूप काज्ञान प्रवयक्षसेदीद्ोता है। अतः शक्ति 
को पृथक मानना या अनुमान से उसका ज्ञान होना योग्य नदी | किन्तु 


1100 


१ सदृपरिणामस्तियंस्‌ खण्डसुण्डादिगोत्वत्‌ । अत्र गोत्वं सवत्र सामान्यम 
सतः साददयस्य सामान्यत्वम्‌ । | 


२५६ विश्वतत्तवभ्रकाश्चः | ७८- 
स्याप्रतिप्खात्‌१ अपू्ैपुश्पस्वरूपस्य प्रत्यश्चतो निश्चमेऽपि अयमेतदूवि- 
द्योपादाने समथः अयधेतत्‌कार्यकरणे समं इति तत्‌सामश्रयस्य नि्तु- 
मराक्यत्वात्‌ । नच एकैकां विचायुपदिद्य तद्ग्रहण॒काष्तट  दषवा नत्‌- 
तद्विद्योपाद्‌ाने खमर्थायमिति निश्चीयते तथा पकक काय ऊर्वतिति 
प्रतिपाद तत्ततृकौराठ दश्वा तत्तत्‌कायैकरणसमर्थाऽवमिलयपि निश्चीयत 
इति चेत्‌ तदि उत्पच्च कायैः द्वा कारणभूतं सामथ्यमयुमीयत इत्युक्तं 
स्थात्‌ । तथा च तदेव सामथ्यै दाक्तिर्त्युच्यते। नयु तत्‌ सामथ्यैमपि 
पदार्थानां स्वरूपमेव ततः पदाथैस्वरूपातिरिक्ता शक्तिरस्तीति चेश्न। 
प्रत्यक्षेण तत्पदा्थस्वरूपप्रतिपत्ती सत्यामपि तत्सामथ्थग्रतिपयभावात्‌ 
पदाथस्वरूपमात्रादतिरिक्तं सामर्थ्यमिति निश्ीयते। नतं प्रद्ार्थानां 
किंचित्‌ स्वरूपमिन्द्रिय्राद्यं किचित्‌ स्वरूपमतीन््रियग्राद्यमिति स्वरूप- 
दयमस्तीति चेत्‌ तर्द यदेवेन्द्रिय्राद्यं न भवत्यतीन्द्रियकार्थैजनकस्वरूपं 
तदेव पदार्थानां शाक्तिरित्यभिधीयते । ततः पदार्थानामतीन्धियद्यक्ति- 
सिद्धिस्तावन्मात्न एव पदाथः प्रमाकरोक्तोऽङ्ीक्रियते। अन्यपदार्थानां 


^ ^^ ^~ ^^ ^ ^+ ^+“ ^, ^~ ~~~ ~ ~~~ 


यह अक्षिपं अयोग्य है | मंग, उडद, चना आदि का ओघो से प्रवय्च 
ज्ञान होने पर उन ये पकराये जनि की राक्तिहैया नही यह ज्ञान नी 
होता -उपकाङ्ञान तो तभी होता दै जव वे पकाय जर्ये। ङी 
मकार किसी अपरिचित पुरुष को प्रत्क्न देखने पर॒ यह अमुक कार्य 
कर सक्रेगा या नही इत का-उप्तकी रक्तिका ज्ञान नही होता| 
जव व्‌ यु किती व्रिचाकोसीखलेतादैया किप्ीकाम को कर्‌ 
लेता तभी उप्त ष्रिपयमे उसकी राक्तिकाज्ञान द्योता है। अतः 
कहा है कि उत्तरवतौं कार्यं से पूर्ववत शाक्तिं का अनुमान होता है। 
यह राक्ति पदाथं कास्रख्पद्यी है यह कहना योग्य नही कयो कि 
पदाथ का प्रक्ष ज्ञान होनेपर भी शक्ति काज्ञान नही होता| पदारथ 
का छुं स्वरूप ईन्धियग्राहम है तथा कुछ खल्प इच्धिर्यो से प्रह्म नदी 
द्‌ यह कहा जाय तो उत्तर यह है कि इस इन्धिर्यो से अग्राह्य सरूप 
कोही हम क्ति कहते है - उसी से उत्तरत कायं होते है। इस्त 
राक्ति को छोडकर अन्य जो पदां मामाकर मतम कहे गये है वै ठीक 


^ 01 








१ अत एव गक्तिः कायनुमेया भवति । 


[नि 


` ६ 
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तदुक्तप्रकारेण याथार्यासंभवात्‌ तन्मतादसारिणां तप्वक्ञानाभावात्‌ 
स्वर्गापवर्गप्रािर्नोपपनीपदयते । । 
[ ७९, वैदिककर्मनिषेधः | [ 

नयु वेदमधीत्य तदथै न्नात्वा तदुक्तनित्यनैमित्तिककाम्यनिषिद्धानु- 
छानक्रमं निश्चित्य तच विदितानुष्ठाने यः प्रवर्तते तस्य॒ स्वर्गापयमध्राधिर्वा- 
भूयते। तथा दहि। चतिकारसंध्योपासनजपदेव्पिपितरतपणादिकं 
नित्याचुष्टानम्‌ । दरशपौर्णमासीग्रहणाटिपु क्रियमाणं नेमित्तिकायुष्टानम्‌ | 
तद्‌ यमपि नियमेन कतेव्यम्‌ । कुतः 

अर्वन्‌ विदित कमं प्रत्यवायेन लिप्यते । 

[ मडस्तिः ११-४४ ] 
इति घचनात्‌। ` कारीरिपुत्रकाम्येष्ठयादिकमेदिकं*ः कारयानुष्ानम्‌। 
ज्योतिष्टोमेन स्वरकामो यजेत इत्यादिकमामुष्मिकंर कारयाय॒ठानम्‌ । 
श्येनेनाभिचरन्‌? यजेत इत्यादिकं निपिद्धामुषटानम्‌ । ततक्रमं निध्ित्ये- 
तेष्वनुष्टानेषु विदिताचुष्टाने यः प्रतते स स्वर्गपवर्गो प्राप्रोति । अपि च 


थि 0 न १ 


नही ह| अतः इस मत के अनुक्रण से तचज्ञान या खर्म-मोक्ष की प्रापि 
नही द्यो सक्ती | 


७९. वैदिक कमं का निपेध-मीमास्तक दर्शन का मुख्य 
मन्तव्य यह है कि वेद का अध्ययन कर उसमें करै हए विहित कर्म करने 
सेदीस्रीव मोक्ष की प्राति ह्येती है| दिन मे तीन वार सन्ध्या, जप, 
देव, ऋषि तथा पितरस का तपण आदि नित्य कर्म ह | दर (अमावास्या), 
पौर्णिमा, ्रहण आदि अव्रसरो पर दान आदि करना नैमित्तिक क्म है। 
ये दोनो कम नियम से करना चाहिये क्यं किं ‹ विहित कर्मन करने 
से हानि होती है" देसा वचन है| काम्य कर्मदो प्रकारका है| वषी 
के ज्िये अथवा पुत्र के लिये इटि करना यह्‌ रेहिक काम्य कर्म है| 
स्वरम के लिये ज्योतिष्टोम यज्ञ करना इत्यादि पारलौकिक काम्य कर्म है. 
द्येन दारा अभिचार ( मारण ) के लिये यज्ञ करना यह निषिद्ध कर्म है| 
इन सव-कर्मो का क्रम समञ्च कर विहित कम करने से स्वर्म-मोक्ष प्राप्त 
होते है । मोक्ष के लिये संन्यास की भी आबद्यकता नही वर्यो कि जो 


१ इदलोकिकम्‌ । २ पाररपिकरम्‌ 1 ३ मारणं कर्वेन्‌ । 
वि.त,१७ 
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व्यायारजिंतधलस्तवाननिाऽतिथिप्रियः। 
श्रद्धारृद्‌ सत्यदाकी = गहस्थोऽपि विद्ुख्यते ॥ 
[ याजवल्व्यस्म्रतिः ३-४.२०५ | 
दति वचलान्धुुष्ुणा धद्रज्यथा सविदव्ययिति तियमो लास्तीयत्रापि 
योश्चायो च प्रदर्तेतं तत्र कास्यरिपिद्धयोः। 
| ित्यदैमिसिके याद्‌ प्रत्यदायजिदहासया ॥ 
¦ इनि सह्यः धरिदेदिरे। दु प्रल्यकायपरिदारकायतय्रा निदयनैमित्तिका- 
च्टालयो; प्रवतैनाद्‌ तथोरपि ज्ाभ्यातुष्ठानङ्क्चौ निश्चेपात्‌ तत्करणमपि 
्वकांक्षिण। न दीयत इति प्राभाक्ूसः प्रत्यूचिरे । 
ते सर्दऽप्ययात्यक्ला णव । वेदवादयादामसत्यत्मेन तदुक्तावुष्ठानात्‌ 
स्वगौ पदप्रारेस्योगाद्‌ । कर्थ देददत्त्यानामसत्यत्वमिति चेत्‌ कथ्यते। 
द्राख्थो प्रह्महत्यापरिह्यराथैमन्वयेधत्रयं विधायापि नारको वभूवेति 
सति चेक तरति पाप्मानं तरति वह्यं _ योऽश्वमेधेन. यजते -य उ 
चेलं वेद ` इत्यावीतायसत्थत्वं निश्चीयते । तथां 
न्यायपूरवक घन प्राप्त करता है, तचज्ञान मे निष्ठा रखता दै, अतिधिर्था 
का सत्कार करता है, सत्य वोलता है तथा श्रद्धावान्‌ है वह॒ गृहस्य भी 
युक्त हेता है ` रेसा वचन है | इस लिये भाट सीभासक कहते है कि 
° मोक्ष के इच्छुक पुरूप ने काम्य ओर निषिद्ध क्म नही करना चाहिये, 
,विन्तु हानि से क्चने के लिए नित्य ओर नैमित्तिक कमै करना 
चाहिए › । प्रासाकर मीमासक निय ओर नैमित्तिक क्स को भी काम्य 
करम भं सम्मिज्तित कते है क्योकिउनमं भी हानि से वचने की 


कोपना रहती हे । अतः उन के मतसे मोक्षभ्रापति के लिए निव्यनैमि- 
त्तिक कमं भी छोडना चाहिए | 


_ जेन दृष्टि से भीमासर्को का यह सव कयन न्यर्थं है क्यो कि इन 
। के आधारभूत वेदवाक्य ही अप्रमाण ह| वेदों की अग्रमाणता पले 
' विस्तार से स्प्ट की है} यहा कुछ ओर उदाहरण देते दै । अश्वमेध से 
शोक पाप ओर ब्रहह्ा से छुटकारा मिलता है रेसा कहा है किन्तु 
दशरथ ने तीन वार्‌ अश्वमेध करने पर भी उसे नरक की पाति कही 
2 । गायना के संगम मे स्नान,करने पर खम की तथा वहां गरु 


५ 


८ 


१ ध 


॥ 
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सितासिते सस्ति यत्र संगते तच्रप्टटुतासो दिवभरुत्पतन्ति। 
ये तत्र तन्वा विषजन्ति धीरस्ते जनासो अमृतत्व भजन्ते ॥ 
इत्यादीनामसत्यत्वनिश्चयोऽपि गङ्गायमुनयोः खगमे त्यक्तशरीरस्यादिभर- 
तस्य छृप्णभृरगत्वेनोत्पत्तिश्रवणाद्‌ भवति! अथ तेपाप्मथेवादत्वादसत्य- 
त्वमपि स्यादिति चेन्न । "यस्मिन्‌ देदो नोष्णं न श्चुन्न ग्खानिः पुण्यत णव 
मत्य तन्न गच्छन्ति ` इत्यादीनामपि अथेवादत्वेन असत्यत्वप्रसंगात्‌ तथा 
च स्वगदेरभावात्‌ ' ज्योतिष्टोमेन स्वमकामो यजेत्‌ › इत्यादिवाक्यानम- 
सत्यत्वं निश्चीयते उ गेतिष्टोमयानिनः स्वम॑प्रात्तेरमावात्‌। अपि च केदस्या- 
आमाण्यमपि प्रागेव प्रमाणैः प्रतिपादितमित्यनोपारंसिष्म। 
यदप्यन्यदवादीत्‌ “ अक्वन्‌ विदितं कम प्रत्यवायेन लिप्यते ` इति 
तदप्यसत्‌। चनस्पतिमरगपञ्युपक्षियुद्रादिश्वपचान्तानां वेदोकतनित्यनैमि- 
त्िकाययुष्टानाकरणेऽपि मावात्‌। न तान्‌ प्रति नित्य- 
नैमित्तिकादयनुषएानविधानाभावात्‌ तेषामकस्णेऽपि न प्रव्यवायविेपः। 
अपि तु तैवर्णिकालुदिदय विदितत्वादकस्णे तेपातेव श्रत्यवायविकेप इति 
चेत्‌ तर्हिं चचर्णिकानां तदकरणे प्रलयचायेन दुगेतिप्रा्तिः तत्करणे न 


[क ०, प. 


होने पर अगरनल की प्राप्ति की हं किन्तु आदिभरत का वहा मृ्यु 
ह्येकर मी वह कृष्ण हरिण इआ रसा कहा है | इस कज्लिये वेदवाक्य 
परस्थरत्ररुद्ध होने से अप्रमाण ह| इन मेँ अश्वमेध के फल वतलानेवाले 
वाक्य अर्थवाद हैँ अतः दाब्दः सव्य नदी एेसा समाधान मीमांसक प्रस्तुत 
करते है । किन्तु रसा मानने पर ' पुण्य करनेवाले लोग दही मृत्य के 
वाद वहा पहुंचते दै जहां उध्णता, भूख, थकान आदि की वाघा नही 
होती › इत्यादि वाक्यो की सत्यता भी संदिग्ध होगी । यदि स्वरम का 
अस्तित्व दी संदिग्धदह्योतो ! स्म की प्राप्ति कै लिए ग्योतिष्टोप य्न 
करना चाहिए ' आदि वाक्य निमूल होगे । 


‹ विहित कर्मन करने से हानि दहयेती है) यह वक्यि भी योग्य 

¦ नदी है | वनस्पति, पञ्चुपक्षी तथा शुद्र, अन्ध्यज आदि विहित क्म नदी 
करते किन्तु उन्हें इस से कोई हानि नदी होती) ये वैदिक कमै स्सिफः ~ 

त्ेवणिर्को ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वै्यो ) के लिर्‌ दी विहित दै अन्य 
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१ दशषरथभरतादिवणेनायुक्ताना वेदवाक्यानाम्‌ । 
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विचित्‌ फलमस्तीति नैवर्णिकत्वं महापापस्य फर स्यात्‌ । ननु तत्करणे 
न किचिरिति स वक्तव्यं निव्यापूव॑क्चषणस्यादश्ठस्योत्पत्तिकथनादिति चेत्‌ 
सदि निव्यापूर्वात्‌ किं फठं थवति। न किंचित्‌ फलमिति चेत्‌ तर्हिं तदेव 
तत्करणे न किंचित्‌ फरमित्युच्यते। यदप्यवोचत्‌ गर्स्थोऽपि विमुच्यत 
इति तदप्यसंगतम्‌ । 
ब्रह्मचारी शृदस्थश्च कानध्रस्थश्च भि्चुकः९। 

इति चतुर्णामाश्माणां निरूपणस्य वेयथ्य॑प्रसंगात्‌ । ‹ यद्‌्रेव विरजेत्‌ 
तदहरेव धरनजेत्‌' इत्यादिवाक्यानामसत्यत्वप्रखंगाच्च । कुतः ग्रदस्थस्यापि 
सोक्चसखंभवे धरनज्यायाः निप्फरुत्वात्‌ । 

यदपि प्राभाकरः प्रत्यचूद्ुदत्‌-नित्यनेमित्तिकानुष्टानमपि मोक्ष- 
काक्िणा न धीयत इति-तदप्यसंगतम्‌। सवानु ष्टानाभावेऽपि मोक्षसंभवे 
वनस्पत्यादीनामपि मोक्षग्रा्िप्रसंगात्‌। अथ तेषां तच्वक्ञानाभावाश्न मोक्ष- 
प्राक्षिरिति चेत्‌ तर्हि जेनमतातिरिक्तानामपि तखन्ञानाभावात्‌ मोक्षप्रा्िनं 


(र १ जा अय 


स्थात्‌ । तत्‌ कथमिति चेत्‌ परोर्निरूपितप्रकारेण पदाथानां याथात्म्या- 
त्‌ ^ 1 क क" ^ ^ का ^ का 


प्राणियों के लिए नही - अतः इनके न करने से त्रैवर्णिको कोही हानि 
होती है यह कहे तव तो त्रैवर्णिक हयेना बडा दुःखदायी होगा कयो कि 
उन के विहित कमे करने से कुछ लाम नही ह्येता किन्तु न करने से 
हानि होती है । अतः यह विहित कर्मं की कल्पना भी टीक नही है। 
८ गृहस्थ भी युक्त होता है › यह कथन भी अनुचित है ~ यदि गृहस्थ 
मी मुक्त होते है तो ब्र्चारी, गृहस्य, वानप्रस्थ, संन्यासी - देसे चार 
आश्रमं का विधान व्यर्थं होगा | *जिक्त दिन वैराग्य द्यो उसी दिन 
सन्यास लेना चाहिये यह वाक्य भी निरर्थक ह्येगा | 

नित्य, नैमित्तिक कर्मं भी मोक्षग्राप्ति के लिए छोडने चाहिए 
रसा प्रामाकयं का मत है । किन्तु सिप कर्म न करने से मोक्षमपि नदी 
होती । यदि वैसा होता तो वनस्पति आदि भीसुक्त हो जाते। अतः 








१ छाच्रत्वेन स्थित्वा षोडदावधेपर्न्तं पठति स ब्रह्मचारी ततो ग्रहं गत्वा परिणीत : 


स गदस्थः ततः सर्वं वजैयिला एका ची गृहीत्वा वने स्थितः स वानप्रस्थः पश्चात्‌ खीर दितो 
मिष्ठ;। 
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संभवस्य प्रगेव परमणेः प्रतिपादितत्वात्‌ तस्परान्मीमांसकप्रते मोक्लो 
नास्तीति निश्चीयते । 


{ ८०. सांस्यसंमता सृष्िग्रक्रिया । ] 
अथ मतम्‌? 
सं रघु प्रकाडाकमिष्ठमवष्टस्भर्क चर च र्जः। 
गुर बर्णकमेव तमः साम्यावस्था भवेत्‌ प्रतिः ॥ 

[ सांख्यकारिका १३ | 
तत यिं प्रकाशकं घु तत्‌ स्वपुच्यते। सखोदयात्‌ प्रश्लस्ता प्व 
परिणामा जायन्ते । यच्च चरमवष्ट्भकं धारकं आाहरक वा तद्‌ रज इति 
कथ्यते । रजस उद्रयाद्‌ सगपरिणामा एव जायन्ते । यद्‌ गुर अवर्णक्म- 
क्षानहेतुभूतं तत्‌ तम इति निरूप्यते । तमस उद्यद्‌ दविपाज्ञानपरिणामा 
रव जायन्ते । सखस्जस्तमसां चयाणां साम्यावस्था प्ररुतिभंतेत्‌ 

प्रूतेमदांस्ततोऽदंकारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडज्ाकः। 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ 
[सांख्यकारिका २२1 
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मोक्ष के लिये तरवो का यथार्थं ज्ञान अवद्यक है ओर प्राभाकर मत में 
चह सम्भव नदी यह पहले स्पष्ट कर चक्रे है । अतः मीमां्तक मत के 
अनुप्रण से मुक्ति सम्मव नदी है| 

८०. सांख्यो की सुटि प्रक्रिया---अभव सांष्य मत कः विचार 
करते द| इन के मत से जगत म स, रजस्‌, तमस्‌ ये तीन गुण हैँ । 
जो हलका, प्रकाशदायी हो बह स्व है | जो चैचल, रोकनेषाला दहो 
चह रजस है । जो मारी, अच्छादित करनेवाला हो बह तमस्‌ है। इन 
तीन गुर्णो की समता की अस्या को प्रकृति कहते दै | सं गुण के 
उदय से परिणाम प्रशस्त होते हैँ । रजस्‌ गुण के उदय से रागयुक्त 
परिणाम होते है| तमस गुण के उदय से द्वैप तथा अज्ञानरूप परिणाम 
होते हैँ | इन तीनों की साम्य-अवस्या प्रकृति कहलाती है { ससी को 
जगत्‌ की उत्पादिका, प्रधान, बहुधानक आदि नाम द्यि ग्ये ै। 
म्रकृति से महान्‌ उत्पन्न होता है - जन्म से मरण तक विद्यमान रहने- 
चाली बुद्धि को महान्‌ कहते हैँ । महान्‌ से अहंकार उवन होता है ~ , 


१, निरीश्वरसाख्यस्य 1 
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ॐ गदुर्यण्द्ष्छ श्रह(दः प्रधा सहुधवकछामष्द पररृदेसभिधाचानि च! ततः | 
परडतेसहादत्प्वसे ! आसर्मप्रख्यस्थायिनीः वुद्धिर्महाय्‌ । ततो महतः स~ 
काटाादर्दष्ठार उत्पथे शट कवा अदं छुखी अददं दुःखी इत्यादिप्रत्यय- 
दिपयःः । तवोऽहं्रासद्‌ शस्यस्सर्यस्यरीशव्दाः पञ्च तन्मा्ाः स्परानर- 
सनव्राणसष्टुः्रौजणि पञ्च इुद्धीन्दियाणि चार्पाणिपादपायूपस्थानि पञ्च 
कथ्रयष्ठति परसश्धेति प्तोडरगणाः खधघुत्पचन्ते । तेषु पोडश्चगणेषु पश्च- 
दत्पननिग्यः पश्च शृल्तनि खधुत्पयस्ते । तद्‌ यथा! गर्धरसरूपस्प्यभ्य 
पुष्य, शखर्यस्यक्षंभ्यो अद, सपस्क्शौय्यां तेजः, स्पशोद्‌ वायुः, 
शाष्डादाकाकचं खश्चुत्पयते इवि छष्टिकसमः। पतानि चतुर्विदातितष्वानि । 
पश्चविंशक्ते जीदः इदि  दिदीश्वरण्ठां ख्याः। षडर्चिशको महेश्वरः सपत- 
विंश्यः पस्परघ्ुक्त इहि द्ेश्वर सखा ख्याः। तेषु तच्छेष 





भज्ञाताहू, ते सुखी ह्‌, भे दुःखी हह आदि पर्यय इस अर्हकार के विषय 
ह । अहंकार से पाच तन्मात्र तथा ग्यारह इन्द्रिय रेसे सोलह तरलो क 
समूह उत्प होता है । गन्ध, रस, खूप, स्री, तथा शब्द ये पाच 
तन्मात्र है । स्पर्शन, रसन, प्राण, चु तथा श्रोत्र ये पाच ज्ञानेन्द्रिय हः; 
वाणी, हाथ, पएाद, गुद तथा उपस्थ ये पाच क्मद्रिय ह तथा मन 
ग्यारह्वां इन्दिय हे । इन मे पाच तन्मात्रो से पाच महाभूत उत्पन्न होते 
हं । गन्ध, रस, ख्प नथा सपद से प्रध्वी होती है | रस, खूप तथा स्पर्च 
सं जलहोताहै। खूप तया सर्च से तेन होता है | स्पञ्चं से वाय तथा 
रन्द्‌ से आकारा होता है । इस प्रकार प्रकृति से सहामूरतौ तक चौबीस 
तल € । पन्दीक्षवा तत्व जीव है । निरीश्वरसास्य इतने हयी त्वो को 
मानते ह । सेशवरसास्य इनमें दो तत्र चौर जोडते है महेश्वर तथा 
प्रमसुक्त | ईन मेँ मूल प्रकृति अविकृति है ( दूसरे किसी तत्व का विकार 
नही है )। महत्‌ से तनपा तक सात तच प्रकृति तथा विकृति दोन 

(ये किसी से उत्प होते हैँ तथा इन से ङु उत्पन्न होता ) ? 
नि 


~-~ ~~~ ^~ ^^ ^~ 


१ अआजन्मप्रख्यः जन्ममरणपर्यतम्‌ । २ प्रत्ययो विषयो यस्याहंकारस्य चः 1 
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मूखप्ररुतिरविरृतिर्मदद्याः प्रूतिविरूतयः स्तः । 


षोडशकश्च विकासे न प्ररुतिनं विरतिः पुरुपः ॥ | 
( साख्यकारिका ३}, 


इति सांख्याः सम्यक्‌ प्रत्यपीपद्न्‌ । 
{ ८१. महदादयुत्पत्तिनिपेषः ¦ ] 

अन्र प्रतिविधीयते ! यत्‌ तावदुक्तं प्ररतेमेहाचुत्पयत इति प्रति 
सपादानत्वेन बुद्धिमुत्पादयति सदकारिनिमित्तकारणत्वेन वा। न ताध- 
दादयः पश्च: खेतनाया वुद्धेस्चेतनोपादान कारण कत्वारपपत्तेः। तथा हि । 
वुद्धिनचितनोपादाना चेतनत्वादनेभववत्‌ । नन वुद्धश्चेतनत्वमसिद्ध मिति 
नेशन । युद्धिश्चेतना स्वसंबेयत्वात्‌ आत्मवदिति बुदधेश्चतनत्वसिद्धेः। नञ 
चुद्धेः स्यखवेद्यत्वाभावादयमप्यसिद्धो देरिति चेन्न । बुद्धिः स्वसंवेया 
स्यप्रतिवद्धव्यवदारे संश्चयादिव्यवच्डेदाय सजातीयपरानपेक्षन्वात्‌ आत्म- 
वदिति बुद्धेः स्वसंबेद्यत्वसिद्धेः। अथ अयमव्यसिद्धो हेतुरिति चेन्न । 
घ॒द्धिः स्वप्रतिवद्यवदारे संव्रायादिव्यवच्छेदाय सजातीयपरानपेक्षा 


१ 


तथा इन्द्रिय एवं महाभूत विकृति द (ये किसी से उत्पन होते ह~ 
इन से बु उत्पन्न नदी होता ) पुपर प्रकृति भी नदी है तथा विङ्कति 
मी नही हे। यह सांस्य मत की स्टि-प्रक्रिया है। 


८१. महद्‌ आदि की उत्पत्ति का निषेध--भ्रक्रति से बुद्धि 

८ महान्‌ ) उन्पन होती है यह्‌ कथन हम उचित प्रतीत नही होता क्यो किं 

प्रकृति अचेतन है तथा वुद्धि चेतन है ] बुद्धि ओर अलुभत्र दोनो स्वसंबेय 

है । बुद्धि के विप्रयमें कोई भी संराय बुद्धिसेदी दूर षो सकता है, 'तथा 

इन्द्रियो के प्रयोग के विनादही वुद्धि का प्रत्यक्ष ज्नान होता है अतः बुद्धि 

स्वसवेध ह - अत एव चेतन भी है | अतः अचेतन प्रकृति चेतन बुद्धि का 

उपादान कारण नही हो सकती । सास्य मत में प्रकृति को निमित्तकारण 
या सहकारी कारण नही माना है अतः उस का विचार अवदस्यक नदी । 

महत्‌ ८ बुद्धिं ) से अहंकार उत्पन्न होता है यह कथन भी रीक 

नदी । बुद्धिं आत्मा का गुण है अतः वह किसी का उपादान कारण 


^ ^ 


१ मदानहंकारः गन्धर्सश्पस्पश्शव्दाः इति पथ्तत्मात्राः इति सप्त ! २ स्यशनरस- 
नघ्राणवश्ठशनोत्राणि वाक्पाणिपादपायुदस्थानिं पश्वतन्मात्ेभ्यः जाताः परथिन्यप्‌तेजो- 
चाय्नाकासाः पश्च इति षोडदा । 








--~-~-~ ~~ ----^ ~~ 


२६४ विश्वतनत्वध्रकाशः [ ८१- 


अर्थप्रकाश कत्वात्‌ इन्दियसंप्रयोगमन्तरेण ध्रव्यक्षत्वात्‌ प्रदरीपवदिति तत्‌- 
सिद्धः। तस्मात्‌ प्रूतिरुपादानत्वेन वुद्धि न जनयतीत्यज्ञीकतग्यम्‌ । 
नापि द्वितीयः पश्चः। सस्यैः प्रतेः खदकरिनिमित्तकारणत्वानङ्गी- 
कारात्‌ । ततश्च प्ऱतेमैदात्पद्यत इति यत्‌ किंचिदेतत्‌ । 

तथा महतः सकाशादर्दकार उत्पद्यत इत्यचापि। महतो वुद्धे- 
रात्मधपैत्वेन उपादानत्वायोगात्‌ः। तथा हि। वुद्धिरूपादनकारणंः नं 
भवति आत्मधर्मैत्वात्‌ अद्ुभववदिति । वनु बुद्धेः प्ररृतिपरिणामत्वद्‌ात्म- 
धर्मत्वपमकिद्धमिति चेन्न! व॒द्धिसस्मध्मेः स्वसंबेयत्वात्‌ भनुभववदिति 
वुद्धेरत्मध्त्वसिद्धेः । स्वसंवेयत्वं च तस्याः प्रगेव समर्थतमित्यु- 
परस्यते । तथार्ईकासेऽपि अहमिति शब्दोचारणम्‌, अरह॑प्रत्यथो घा, अर्ह- 
प्रययवेचोऽर्थो वा स्यात्‌ । न तावदाद्यः, :शब्दोचार्णस्य पुद्गरोपादान- 


कारणात्‌ ताव्वादिनिमित्तकारणात्‌ देरकाखादिसहकारिकारणादुत्पय- 
मानत्वेन महदुपाद्ानकारणकत्वाभावात्‌ । नापि दवितीयः अर्दप्रत्यय- 


नदी हो सकती । बुद्धि सत्र है अतः वह आता का गुण है । दूसरे 
मकार से मी यह तथ्य सष्ठ करते हैँ | अहकार का ताघपर्य (अह! इस्त 
खब्दोच्ारण से हो तो वह बुद्धि से उत्पन्न नही हो सकता क्यो कि शब्दो- 
चारण ता आदि के निमित्त से पुद्गल ( जड पदार्थं ) से उदूभूत होता 
है अतएव वह अचेतन है तथा वुद्धि चेनन है | "अहे" इस प्रकार के 
ज्ञान को अहंकार मानें तो वह भौ वुद्धि से उत्पन्न नही होगा कर्यो कि 
्ञन आमा का गुण 2 -उत का उपादान कारण आमा है, वुद्धि नदी । 
“अदं इत ज्ञान का विपय अहंकार है यह कैः तो भी वह वुद्धि से उत्पन 
नदी हयो सकता ~ अहं” इस ज्ञान का विषय स्यं आत्मा ही है, वह बुद्धि 
से उत्प नही हो सक्ता । भ ज्नाता ह, एुखी हं, दुःखी हं आदि ज्ञान से 
युक तच यदि अर्दकार है तो आला इसे भिन्नक्या हो सक्रनाहै ? रेसे 
अहंकार से भिन्न आमा का अस्ति किरी प्रमाण से ज्ञान नही ह्येता। 
रथन आदि सूह किकी दृप्रे के लिये होते है उसी प्रकार चश्ु आदि 
का समूह अत्मा के लिये है-यह अनुमान आत्मा के अस्ति के सम- 
यतमे प्रस्तुत क्रिया गया है | किन्तु चु आदि काज्ञान के सहायक 





१ अहंकारं प्रति । २ अ्हकारकार््स्य । 
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स्यत्मोपादानकारणकस्रेन महदुपादानकारणकतव्वामवात्‌। तथा दि) 
अर्दपत्ययः न महदुपादानका(रण कः आप्मोपादानका(रण कत्वात्‌ अघ्रभववत्‌ । 
नद अदपव्ययद्पत्मोपादान कार्णकत्वपसिद्दमिति चेच अहंप्रत्ययः 
आत्मोपादान कारण कः स्ववेयत्वात्‌ अन्रुमववदिति तत्‌ तिद्धेः। नापि 
कतीपः पञ्चः अदहवल्यपतरे (स्प आत्मत्वेन महतः सकाश।दुत्पययोगात्‌। 
नु अर्दप्रतयधरवे योऽर्थ अर्दकार पवन त्वत्मेति।चे्। अर्द्‌ ज्ञाता अर्द 
सुल्ो अं दुःखी अहमिच्छाद्रेपश्रथलनवानितय्हकास्स्येव क्ञानादिविशिषठ- 
तथा प्ररोयह्नोकरे अपपत्मपरिकरपनावेयगरप्रसंगात्‌,। पतद्व्यति- 
रेकेणपपत्मपरिकदपनायां प्रमाणाभाव्चव। अथ पराथ्यै चश्चुरप्ीतां 
सध।तास्च शयनादिवदरितिः प्रमाणमस्तीति चेन। सिद्धसाध्यत्वेत 
डेतोपक्रिचित्कप्त्वात्‌ ) कुतः चश्चुसदीनां क्ञानादिविरिष्टाथत्वेनास्मा- 
भिष्प्ङ्गीकप्णात्‌प तस्मान्महतः सकाशादरहकारः सपुत्पयत इति यत्‌ 
किंचित्‌] 


तथा तस्मादरर्हकायत्‌ पोडशगगानामुत्पत्तिसित्यिष्यक्षभाग्यरमेग। 


[^ 007 


रूप म असित हमने भी स्वीकार किया है-उपस से अहंकार ओर्‌ आत्मा 
मे मैः ्षिद्र नदी होना | अनः बुद्धिसे अकार उननदहयेता है यड 
कथत भी अनुचिष है | 
अहंकार से सोलह तर्यो की उव्पत्ति भी इसी भक्रार असम्भव है- 
हक्रार तो स्वप्रे चेतन तलह तया इन्द्रिय एवं तन्मात्र जड पुद्गल 
दर्प के विकार ई । ग्धारह्‌ इच्धिय शतिर के अवयव है अतः उन का 
जड पुद्गज्न द्रव्यसे नित्रा द्येास्ड है । इती प्रक्रार गन्व, रस 
आदि तन्नात्र भी पृश्वी अदि पुद्गल के गुणै अतः वेभी जड है 
पात्र तन्मात्रो से पाच पडाभू्नो की उत्पत्ति होना भी सम्भव नही | इन 
मे अक्रन्न तो निद्य है-वह शब्द से उत्प नही हयो सक्रना | आकरा 
को नित्य मानने का कारण यह है कि बह सर्वगत है-समस्त मूर दर्व्यो 


१ तर्हि एवंभूतोऽदंकार एव भवतु भपतमपरिकिल्यनया करिम्‌ । २ समस्तवस्तु- 
यराध्य इति आप्मा्थ चश्चएदीना सघातत्‌ मीलनात्‌। आत्मा परोऽशः अदंकारभिन्न- 
खात्‌। यथा च्चरदेः संवादात्‌ शयनादौ खखं भवति तथा पारध्यैम्‌ । वस्तुसकाशात्‌ 
आत्मनः सुखम्‌ । २ निद्रादिशय्यादि अत्मनः भवतिं न वहंकारस्य । 


२६६ चिश्वतन्तछध्रकछः [ ८१- 


टकारस्यस्ययश्ेचा्थ॑स्याद्रत्ययस्य वा स्वसयेदत्वेन चेतनत्वात्‌ 
तदएावादव्टेल पदुशखबिारणां पोडश्यगगारुत्पन्चेस्खभवात्‌ । नजः 
प्रोडशागणादा पौद्रिकत्दं कथ्छिति चेव ठडीन्दियक्मैन्द्रियमनसां ` 
छारीपवयसत्सद्मशरैव गेव रौदणद्टिकत्वरूमथेसात्‌ । गन्धरसरूप- 
स्यर्टरान्धायः पृध्व्यह्दिवुदगदधसत्देदापि परारोव खमार्थतत्वाच्च । 
यदष्यन्यदसोचत्‌ पश्चतन्मातेभ्यः पश्चभूतानि खमुत्पयन्त इति तदप्य 
सारम्‌ । गकारस्य दिदयत्येन शब्दादुत्पयसंभयात्‌ । तथा एह । नित्य- 
वाका स्वशदत्याद्‌ आत्यद्धि्ि ! वदु आकारस्य कायत्येनं स्वेगतः- 
त्यसद्सिदभिति अ । आक्यं स्वगतं सकठपृ तिमद द्व्यसंयोगित्यात्‌ 
आत्मद्टिह्ति वद्‌श्चिद्धेः । तथा भका नित्यम्‌ अमूतद्रव्यत्वात्‌ आत्म 
वदिति च ! ष्ट आकर्टास्य अभूतंत्यप्रसिद्धमिति चेच । आकाह्ममून 
स्पदादिरहिशत्यत्‌ यात्पददिति तत्सिद्धेः । नु आकाशस्य स्परादि- 
रडितत्वस्सिदस्यिति द् । गच्छाद्य रपदादिरदितं सदच्येऽपि वाधेन्द्रया- 
प्रह्छत्वाद्‌ अतघदिति तवखिद्धेः। तथा पृथिव्यादीनां मध्ये भूथुचन- 
यृधर्ीपाक्पासदीषां निल्यत्येतीत्पत्तेरभावान्न थमपि वन्मात्रेभ्यः ससु 
त्यक्लिः परिकृष्पयि्ुं शक्ये! कुवस्तेषा दिल्यत्यमिति चेत्‌ वीतं भूशुवनाः 
दिके तित्य्य्‌ अर्यदादिधत्यक्चानद्यमहापरिमाणाधारत्वात्‌ आत्मवदिति 
धमाणदिहि दयः! इतरेण कार्यत्वेलाभ्युपगतानामपि दथणुकन्यणुकादीनां 





को अदकादय देता है, अमूर्त है - स्प आदि से रहित है - विशाल 
होसे पर भी दाह्य इन्र्यो से ज्ञान नही होता | अतः अमूर्तं आत्मा के 
समान आकि भी नित्य है | प्थ्वी ते भुवन, पर्वत, दीप, समुद्र आदि 
भी निलय हं इस लिये गन्ध आदिते उनकी उत्पत्ति मानना अनुचित 

| भुवन आदि को नित्य भानने का कारण यह है किं उन कां विशाल 
परिमाण हमारे प्रक्ष ज्ञान से ज्ञात नी होता| अतः नित्य प्रथ्वी कौ 
उत्पत्ति का कथन अप्रमाण है | जल, तेज तथा वायु ये यपि नित्य 
नदी हे तथापि उनकी उप्पत्ति परमाणु, द्रवणुक आदि से होती है - 
रस, ख्प आदि से नही होती | ये कार्यं द्रभ्य उन अवयर्वो से उत्पन्न 
होते दनो स्वयं रूप आदि गुणौ से युक्त ह्यते है - जैसे रूपादियुक्त 
तन्तुर्ज से वच होता है । परमाणुं की उत्पत्ति तन्मार््रो से होती है 
यह्‌ कहना मी सममव नही ~ परमाणु का परस्मिाण सव से अल्प होतः 
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परमाणुद्धयणुकादिभिरत्पत्तिप्रसिदेस्तन्मातादुत्पत्तिनं संभवत्येव । तथा 

। वीताः पदाथः रूपादिमत्‌स्वावयवैरत्पयन्ते "कार्यद्व्यत्वात्‌ पटादि- 
वदिति! यथ परमाणूनां तन्मानेभ्यः समुत्पत्तिरिति चेन्न । यत्‌ कायंद्रव्यं 
तच्‌ स्वपरिमाणादर्पपरिमाणावयवैयरन्च यथा पटः, कायद्रव्याणि च 
विवादापश्नानि तस्मात्‌ स्वपरिमाणादर्पपरिमाणावयवैयारन्धानीति परं 
परया अका्याणामेव परमाणुत्वसिदधेः । तस्मात्‌ भरकतेमदानिद्यादि खष्टि- 
छमकथनं गरगनेन्दीवरमकरन्दव्यावणैनमिव बोभूयते । 
{ ८२. भरकृतिसाधकमप्रमाणदिचारः । ] 

अपि च| प्रतेः प्रमाणप्रसिद्धते सति सवैमेतदुपपदयते। न चसा 
केनचित्‌ प्रमाणेन प्रसिध्यति । 
मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः भरचततेश्च । 


कारणका्यविभागादविभागाद्‌ चिश्वरूपस्यः ॥ 
( साख्यकारिका १५ ) ` 


इत्यादिदेतुभिर्विश्वस्य किचित्‌ कारणमस्तीत्यचमीयते । तच कारणं 
प्ररूतितच्वमिति निश्चीयत इति चेत्‌ तत्र कारणमाच्रे धर्मीङृत्यास्तित्वैः 


[1 


होता है अतः वह्‌ किसी दृसरे कारण से उत्पन नही है | प्रत्येक कार्थ 
का परिमाण कारण के परिमाण से अधिक होता है| परमाणु से अस्प 
परिमाण की वस्तु विमान नही है अतः परमाणु किप्ती वस्तु के कार्य 
नही हैँ | अतः प्रकृति से महामूर्तो तक खष्टिकीजो प्रक्रिया सार्य ने 
कही है वह निराधार सिद्ध होती है। 

८२. प्रकृति साधक प्रमाणो का विचार-अव इस प्रक्रिया का 
मृलमृत जो प्रकृतित्व है उसी का निरसन करते हैँ । प्रकृति के अस्तित्व 
म सा्स्यो ने निम्न हेतु वतलाये है - मेद परिमित है, मेदो म समन्वय 
पाया जाता है, प्रवृत्ति शक्ति के अनुपार होती दै, कारण ओर कार्यं में 
निश्चित विभाग है तथा विश्वरूप में विभाग नही है ~ इन सब कारणोंसे 
विंश्चका कोई एक कारण होना चाहिये एसा प्रतीत द्योता है- उसे ही 
मरकरृति कहते ह । किन्तु यह अनुमान टीकर नही है | जगतमें जो मी 
कर्यै उन के कारण होते हैँ यह तल ह्मे भी मान्य है-तदनुसार बुद्धि, 





^ ५-५-५0 


„ १ विश्वरूप फार्थ भवितमदैति मेदानां दुम्भकेमलादीनां परिमाणात्‌ , विश्वरूप 
कार्यं भवितुमर्हति समन्वायादित्यादि ज्ञेयम्‌ 1 २ प्रकृतिः । ३ कार्यस्य । 
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साध्यते प्रतितं घर्मीकत्य वा । प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यत्वेन देतूनामः- 
दिचित्कस्त्व स्यात्‌ । कार्थत्वेनाभ्युपगतानां बुद्धिखखादीनामात्मोपादा- 
सत्येन इतः्कार्याणां पुद्गलोपादानत्वेन प्रागेव . समर्थितत्वात्‌ । परमा- 
ण्वाकारभूथुवनभूधरद्वीपाकरूपारदीनां ठु निव्यत्वसमथनेन कारणजन्य- 


त्वामावाच | द्वितीयपद्षे आश्रयासिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌! कर्थं श्ररृति- 
तखस्य धर्मिणः प्रमाणप्रतिपन्नत्वाभावात्‌ । 


तथा वदुक्तहेतूनामपि! विचाससहत्वाच न॒ प्ररृतितखसिद्धिः। 
तथ! हि । येदानां परिमाणादिति कोऽथः! स्तम्भङ्कम्भाम्भोरुहादियेदान 
परिमाणदसैनादित्य्थैः इति चेच । हेतोर्भागासिद्धत्वात्‌ । ङतः भूभुवन- 
भूधण्डीपाक्रूपारकाद परमाण्वादिभेदानां परिमाणदशनाभावात्‌ । अथ 
तेषामपि भेदानां परिमाणमनुमानादागमाद्‌ चा निश्चोयत इति चेत्‌ तर्द 
देवद त्तयज्ञदनतायात्ममेदनां परिमाणस्याप्यनुमानगस्यत्वेऽपि प्रधानका- 
रणपूर्वकत्वाभावात्‌ तदसमेदानां परिमणेः हेतोव्यभिचारः स्थात्‌ । ततश्च 
मेदानां परिमाणादिति हेतोः प्रकृतिसिद्धिनं बोभूयते । 


खख आदि कार्यो का कारण आत्मा है तथा अन्य कार्यो का कारण पुद्गल 
हे यह हम ने पहले स्पष्ट किया है | तथा परमाणु, आक्राश, पृथ्वी आदि 
निघ्य है अतः वे किसी कारण से उत्पन्न नही है यह भी पहले स्पष्ट 
कियाहै। यहा प्रश्च संपूर्णं जगत के एक कारण के अस्ति का है।, 
उस की सिद्धि उपरक्त हेतुर्ओ से नही होती | इस के स्पष्टीकरण के 
लिये इन हितुभ का क्रमशः विचार करते हैँ | 

मेद परिमित हैँ ~ स्तम्भ, कुम्भ, कमल आदि पदार्थो के मेद 
परिमित हैँ - अतः उन का एक मूल कारण द्येना चाष्िए्‌ यहं हतु 
सोक नही । एक तो पएथ्वी, द्वीप, पर्वत, समुद्र, आकाञ्च, परमाणु आदि 
पदाथ अनन्त ह अतः उन्हे परिमित कना दीक नही । दूसरे, इन सव 
को अनुमान या आगम के बलसे परिमित मी मनं तो दूसरा दोष 
उपस्थित होता है- देवदत्त, यज्ञदत्त आदि आत्मा भी परिमित मानने 
गि अतः इन जड पदार्थो के समान सब आत्मां का भी एक मूल 
कारण मानना होगा जो साख्य मत के प्रतिकूल है । अतः भेद परिमित 
हे इस हेतु से प्रकृति की सिद्धि नही होती | 


५९ ~ ^^~ ~~~ -~-^~-^~ ~~~ ^~ ~~~ 


१ भेदाना परिमाणादिव्यादीनाम्‌ । 
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ननु समन्वयादिति दहेतोष्मेविष्यतीति चेत्‌ समन्वयादि ति व,ऽथः 
मेदानां रगद्धेपमोदान्वितत्वं वुद्धिखुखादन्वितत्वं चेति चेन्न । आत्मा- 
तिस्किपदार्थानां तदन्वयाभावेनर हेतोः स्वरूपालिद्धत्वात्‌ । तथा हि) 
रागादिवुद्धधादयः आत्मन्येव वतन्ते आत्मघमेत्वात्‌ अजुभववत्‌1 अथ 
रागादिवुद्धघादीनामात्पध्मत्वमसिद्धमिति चेन्न! सगादिवुद्धधादय 
जात्पघमां पव स्वसवेयत्वाद्‌ चुभववदिति तत्सिद्धेः । नञ्च रागादिवुद्धघा- 
दीनां स्वसंवेद्यत्वमसिद्धमिति चेन! रागादिघुद्धधादयः स्वसंवेयाः 
स्वप्रतिवद्धग्यवदहारे संद्ायादिव्यवच्छेदाय परानपेश्चत्वात्‌ अलुभववदिति 
तत्सिद्धेः। अयमप्यसिद्ध इति चेन्न । बुद्धथादयः स्वप्रतिवद्धव्यवहारे 
संश्चयादिव्यवच्छेदाय परानपेश्षाः अथपरिच्छित्ति रूपत्वात्‌ व्यतिरेके 
पटादिवदिति तत्सिद्धेः! अथ सगादीनाम्थपरिच्छित्तिरूपाभावात्‌ कथ 
तत्सिद्धिरिति चश्च । रागादयः स्वप्रतिबद्धव्यवहारे संहायादिव्युदासाय 
परान्नापेक्न्ते इन्द्रियाविषयत्वेऽपि प्रत्यक्षत्वात्‌ व्यतिरेके परादिवदित्तिर 
तत्सिद्धेः । तथा सगादयः स्वसवेदयाः इन्दियाविपयत्वेऽपि  प्रयक्चत्वात्‌ 
अनुभववदिति च । तथा आत्मानः रागादिबुद्धधायन्विता भवन्ति चेतन- 


[5 ष, १ ` प ^ ^ ति 


सव मेद समन्वित है - राग, देप तशा मोह इन तीन में सव का 
समन्वय होना है - अतः इन का एक मूल कारण है यह्‌ कहना भी दीक 
नद्यं । राग, देप, मोट, बुद्धि, सुख, दुःख, आदि आत्मा के गुणधर्म है 
अतः आत्मा से सिन अचेतन पार्थो का इनमें समन्वय सम्भव नही | 
राग, टेप आदि को आत्मा के गुणधम मानने का कारण यहदहै कि वे 
स्वपवेय हैँ - उन कै विपय में कोई भी सन्देह किसी दृसरे दारा दूरनदी 
दोता-उन काज्ञान आत्मको स्य॑दहीदहोताद्े। राग, देष आदि का 
प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता है किन्तु वे इन्धियां से ज्ञात नही होते अतः उन्हे 
स्रसवेय मानना आवद्यक हे } राग, द्वे आदि चैतन्य के गुणधर्म है 
अतः वे आतमा से भिन्न अचेतन पदार्थो मेँ समन्ित नही हो सकते 
आसाम द्यी समन्वित होतेह) अतः मे्दोके समन्वित होने से भी 
प्रकृति की सिद्धि नही होती। 





१ प्रकृतेः कारणत्वम्‌ । २ रागद्वेषबुद्धिसुखायन्वयाभावेन । ३ ये स्वग्रतिवद्धन्यवहरे 
रंशयादिव्युदाषाय परान्‌ अवेक्षन्ते ते इन्द्रियाविषयत्वेऽपि प्रत्यक्षा न भवन्ति यथा पटादिध 


~ 
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स्वाद्‌ अचङत्वात्‌ जन्यत स्यन्दे चत्याते ठय तिरेक पदादिवदिति च। 
सागादबुदधथादसः आल्मानिस्किणदशैप्ठन्चिता न अदन्ति चेतनत्वात्‌ 
स्वददरेद्यत्वाद्‌ अलुथचवद्‌ ¦ तथा जात्पादिरिकत पदाः न सगादिवुद्धा- 
हिमन्वः यद्धत्यात्‌ उस्यव्छ्‌ अत्यरखदेत्यद्‌ पसादिदशिति। तस्मात्‌ 
# (०, => -त्िरिद्धिः 

समन्य्यदिति हैदर त शछ्तसष्धः। 

घु शाक्तिः प्तेश्छेति श्शविकिद्धिर्भविप्यतीति चेत्‌ शक्तितः 
श्रदु्चरिति खोऽशैः। रतं कारणं का्यत्वि्ती प्रवर्तेते इति चेत्‌ नैतावता 
प्वविसिन्दिः। इदः पलसोत्पतौ , तस्त्यदयः शाक्तं -चव प्रवर्तन्ते, तन्तृत्पत्ती 
दात्त धल अदकः प्रवनेन्ते इत्वादिच्छफैण परसाणरनायेव पूधक्रारणत्वम्‌ । 
देषाधपि चित्पत्वं छ्रणेक ससर्थितरित्ति च प्ररूतिजन्यत्वम्‌ । तस्मार्छ- 
क्रिः प्द्वेश्येति हेतास्पि व प्रह्छतिततवं सेत्स्यति । अथ कारणकार्यवि- 
खाकाद्‌ प्रकृतित्लखिद्धिरिहि सेद तत्रापि बुद्धयादिक्तार्याणामात्मो- 
यादानुत्वविद्कायाणां पुटू्लोपाद्‌ानत्दयिति शये समर्थितत्वात्‌ । 

ददु किण्दरूपश्याद्दिणाग्एत्‌ भष्दत््वं सेत्स्यतीति चेन्न । तस्यापि 
च्कियसटत्वत्‌। द हि । कोऽयसविमागो सास अव्याचरत्तत्व"मच्छेयत्वं 


^ ५५., "^^ ^+ १ ^+ ^-^ ~ 





रच्तिसदही भटृत्तिद्येती है- सम्धकारणसेदयी योग्य कार्य 
उत्पन्न होता है ~ अतः विश्च खूप कार्यं का एक मूल कारण होना चाहिए 
यहे अनुमान मी ठीक नही | व कै कारण तन्तु दै, तन्तु के कारण अंश 
( काप के रे ) है - इस प्रकार कार्यं ओर्‌ कारण का सम्बन्ध अन्तरे 
वममाणु तके ह्येता है | अतः परमाणु मूल कारण सिद्ध ह्येते है । तथा 
परमाणु नित्य है यह्‌ पहले ही स्पष्ट किया है | अतः मूल कारण प्रकृति 
की सिद्धि रस त से सम्भव नही | कारण ओर कार्थं का निधित 
विभाग है अतः सवे कायो का एक सल कारण होना चाहर यह्‌ अटुमान 
सी व्यर्थ दै क्योकि बुद्धि जदि आत्ाके कार्यं है ओर खूप आदि 
घद्गल करे वार्य है यह पहल स्पष्ट किया है । ( आत्मा ओर पुद्गल 
किसी कारण कै काये ह्य यह इतस से सिद्ध नही होता | ) 

विश्वरूप अविभक्त है अतः उस का एक मल कारण होना 
चाहिए यह कथन भी ठीक नही क्यो कि बुद्धि आदि ( चेतन तच्च ) 


"^ ^~ 








१ पटकायेलत्तो । २ कार्पास । ३ अभिन्नत्वम्‌ 1 
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खा । प्रथमपश्चे असिद्धो हेतुः| बुद्धयादिपृथिग्यादीनां पस्स्परः व्यान्रुत्तस्वे- 
नैव प्रमितत्वात्‌ । रो चेदिशटानिष्टवष्तुषु जनानां प्रदृत्तिनिन्रत्तिःथवदासे 
न जाघस्यते । 'दवितीयपक्षेऽप्यक्तिद्ध प्व! घरपरङ्कृटप्रुकुटरकटादिषु 
च्छेयत्थद सनात्‌) अनैकान्तिकश्च आत्मनोऽछ्यत्येऽपि प्रङतिजन्थत्वा- 
भावात्‌। ततःप्रसाघकप्रभाणाभावात्‌ तस्य! सरविषाणवर्‌भाव एव स्यात्‌ । 
{ ८३. सक्कार्यवाटविचारः। ] 
तद्भावेऽपि कारणे विद्यमानमेव महदादि कार्यमावपिर्भवतीति नोप- 

पतीपयते । कारणे कायंसद्भावावेदकप्रमाणसिवात्‌ । नलु तद्‌ाबेद्‌क- 
ग्रमाणमस्त्येव 

असदकरणादुपादानय्रहणात्‌ सर्वसंभवाभावात्‌ । 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कार्यम्‌ ॥ 
इति चेन्न । तेषां हेतनामनेकद्रोपदुशठत्वेन सत्तकायेप्रसाधकत्वासंभवात्‌ । 
तथा हि! असद करणादिति कोऽथेः। नञ्च अविद्यमानस्य कार्यस्य खर- 
विपाणवत्‌ करणाथोगात्‌ सत्‌ कार्यमिति ददेन्न । तन्त्वादिष्वविद्यमानस्थैव 


तथा पश्ी आदि ( अचेतन तल ) म विभाग प्रमाणसिद्ध है! यदि 
त्रिमाग नदहयोतातोड्षटकी प्रक्षि के लिए तथा अण्ष्टिकरे परिहार के 
लिए प्रयलन ही नही होता | अव्रिमक्त का अर्थं अच्छेय मान कर भी यह 
हेतु साशक्र नदी होता - घट आदि पदार्थं तो छेव हैँ यह प्रव्क्षसे धिद्ध 
ई । दूसरे, आमा अच्छेय होने पर भी प्रकृति से उत्पन नही है | अतः 
त्रिश्व्प के अविभागसे भी प्रकृति की भिद्धि नदी होती । 


८२. सत्कायै वादका षिचार--पांस्य सतका दूसस प्रमुल 
सिद्धन्त है कारणमेंदही कायं का विच्मान दह्येना| इसके समथेन में 
उन्होने निम्न देतु परस्तुन किये है, ' अपतत्‌ का निर्माण नही होता, 
उपादान कारणसे ही कार्यं ह्येता है, सव सम्भव नही है (कारणसेद्दी 
कार्यं होता है ), शवितियुक्त कारण से ही इक्य कार्यं होता है तथा 
कारण विदान है - इन सवदहैतुर्थासे कारण म कार्यं का अस्तित्व 
स्पष्ट होता हैः | इन का अव क्रमशः विचार करतेर्है। 


9. ण 0 ०0 १४ 


१ प्रकृतितस्य । २ कारणे सदेव कार्यम्‌ अविरति अष्ठरछरणात्‌ उषादान- 
स्ररणादिद्यादि । 





| 
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पटादेः करणद्तनेन हेतोरसिद्धत्वात्‌। सवेदा घिद्यमानस्य कर्णा- 
योगाच्च । तथा दि । वीतं महदादिपरादिकं प्रकृतिकुविन्दादिभिनं करियते 
सर्वदा विद्यमानत्वात्‌ आत्मवदिति। नघ सवदा प्ररृत्यादितन्त्वादिषु 
चियभानस्य महदादिपसदेरभिव्यक्तिरेव क्रियते नोरपत्तिरिति चेत्‌ 
तर्हि अभिव्यक्तिसपि तत्न पिद्यमाना क्रियते अविद्यमाना वा। अथ तत्र 
विद्यमाना कियते इति चेन्न विद्यमानायाः करणायोगात्‌। तथा 
हि। विमता अभिव्यक्तिः कैनापि न त्रियते विद्यमानत्वात्‌ 
आत्मवदिति। नञ तत्न विद्यमानाया अप्यभिव्यक्तेरभिव्यक्तिरेव 
न्धियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ तर्हि साप्यभिव्यक्तिस्तत्र विद्यमाना कियते 
अविद्यमाना बा। नाद्यः विकटपः विद्यमानायाः करणायोगात्‌। नये 
प्राशविद्यमानाया अप्यभिभ्यक्तिरेव क्रिय्ते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ तता 

विद्यमाना अभिव्यक्तिः करियते अविद्यमाना वेत्यनवस्थाप्रसंगात्‌। अथ 
प्रागवियमाना अभिध्यक्तिः क्रियत इति चेत्‌ तर्हि प्रागविययमान कार्योत्पत्तौ 
कः प्रद्धेषः। नन्वयिद्यमानकार्योत्पचङ्गीकारे खरविपाणादेरप्युत्पत्ति- 
ध्रसंभादिति चेन्न । पटादिकायेस्योपादानादिकारणसखद्‌भावात्‌ खरविषाणा- 
देरपादानादिकारणाभावाच्च। किं च । नास्माकमयमतिप्रसंगः अपि तु स्वै 











असत्‌ का निर्माण नदी होता अतः कारणमे कार्यं का अस्तित्व 
मानना आवदयक है यह कथन ठीक नही | तन्दर्जं मेँ वच्च विद्यमान नी 
होता किन्तु ( तनतुर्भो से ही ) वख उपपन्न होता है | दूसरे, जो पहले 
विमान ही है वह ‹ उत्पन्न होता है › यह कैसे कहा जा सक्ता है 
आत्मा स्वेदा विमान होते हैँ अतः उन की उत्पत्ति सम्भव नही) 
उसी प्रकार कर्यं मी सर्वदा विचमान ह्य तो उन कौ उत्पत्ति भी अप्तम्भव 
होगी । तन्तु आदि कारणों मे वल्ञ आदि का्यं॒विद्यमान तो होते है 
किन्तु उन की अभिव्यक्ति वादमें होती है (उसी को उत्पत्ति कहते है) 
यह कथन भी ठीक नही | इसे सान मीलेतोग्रश्नहोता है कि इस 
भमि्यक्ति की उत्पत्ति हृद या वह भी पहले से . विमान थी यदि 
पले ही विमान शी तो ‹ अव अभिव्यक्ति हई ` इस कथन का कोई 
अर्थ नही रहता | अथवा इस अभिव्यक्ति की सी अभिव्यक्ति हई - इस 
दृसरी अभिव्यक्ति की तीतरी अभिव्यक्ति इई -- इस प्रकार अभिव्यक्तौ 
क] अनन्त परम्परा माननी होगी जो अनवस्था नामक दोष होगा | दूसरे 
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सयत्र विद्यत इति वदतः सांस्यस्यैवाभिपायेण खरमस्तकरे विषाणादि- 
चलोक्यसद्‌भावप्रसंगस्यानिवायंत्वात्‌ ।{ अस्माकं तु मते तुरीवेमशला- 
ऊाङुविन्दकण्यापासदिसदहकारिसमवधाने तन्तवः प्रागविद्यमा्यं परर 
जनयन्ति, नो चेन्न जनयन्ति । तेपां तदुपादानत्वेन तथांविधयोग्यत्वसद्‌- 
भावात्‌ । खरमस्तकं तु शतसदस्रसहकारिसमवधानेऽपि विषाणं न 
जनयति । तस्य विषाणायुपादानत्वेन तज्जननयोग्यताभावात्‌। नस 
का्यजननयोग्यतास्यास्तीति भस्य नास्तीति कथं निश्चीयत इति चेत्‌ 
रतज्जातीयकारणसद्‌ भावे पतज्जातीयं कायै समुत्पयते तदभाव नोत्पद्यत 
इत्यन्वयञ्यतिरेकयोभूयो दद्ेनादिति द्रूमः। अन्ववव्यतिरेकयोर्भयोदरशन- 
समधिगस्यो हि सर्वत्र कायेकारणभाव इति न्यायात्‌। तस्मात्‌ तच्वादि- 
प्बविदयमानस्य पादे: कुविन्दादिभिः क्रियमाणत्वात्‌ असदकरणादित्य- 
{सिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । 


५ भ न 


पर्ष मे यदि अभिव्यक्ति की उत्पत्ति हई यह माना जाता है तो कार्यं 
की ही उद्पत्ति मानने मक्यःदोप दहै यदि असत्‌ कार्यं की उत्पत्ति 
माने तो यपरे क सींग भसे असत्‌ पदार्थो की भी उत्पत्ति माननी होगी 
यद आक्षेप उचित नही । जिन कार्यो के उचित उपादान कारण दह्येते 
उन की उन्पत्ति होती है ~ तन्तु-उपादान से वल्ल उत्पन्न होता है। 
गधे करे सींग का कोई उपादान कारण नही दहै अतः उस की उत्पत्ति 
सम्मघ्र नदी है] यष्ट दोप उचित कारण से उचित कार्यं की उत्पत्ति 
माननेवाल मत मे नही द्यो स्क्ना। प्रद्युत एक कारणमें सव कर्यो का 
अस्ति माननेवाले सास्य मतम ही यह दोप उपस्थित होता है | हमारे 
मतम तो यदी माना है कि तन्तुखूप उपादान कारण से बुनकर, करघा 
आदि सहकारी कारणों के मिलने पर उल्लू कार्य उत्पन्न होता है। 
गधरेके सींग का कोई उपान ही नही है अतः कितने द्यी सहकारी 
कारण मिल क भी उस की उत्पत्ति नही हो सक्ती | कारण मे कार्थं 
उत्पन्न करने की योग्यता है या नही यह कैसे जाना जाता है यह आक्षेप 
हयो सकना है | उत्तर यह है कि इप्त प्रकार के कारण से यह कार्य 
उपपन्न इआ रेसा वार वार देखने से ही कार्यकारणसम्बन्ध का ज्ञान होता 
है । अतः तन्तु आदि भं अवियमान वल्ल की उत्पत्ति होती है । अत एव 
‹ असत्‌ की उद्पत्ति नदी होती ' यह हतु निरर्थक है | 
वि.त,१८ 
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अथ उपादानघ्रहणात्‌ सत्‌ कायेमिति चेन्न } वीत्‌ महद्‌ादिपरादि 
उपादानग्रहणरहितं सर्वदा वियमानत्वाव्‌ आत्मवदिति हेतोरसिद्धत्वात्‌} 
अथ एकस्मात्‌ कारणात्‌ सवेकायेखंभवाभावात्‌ सत्‌ कायैमिति चेन्न । 
हेतो्वायसिद्धत्वात्‌ । कुतः तन्मते एकस्मिन्नपि कारणे सकरकायसव्‌- 
भावेन सर्वसंभवसद्‌भावात्‌ । नद शक्तस्य शक्यकर्णात्‌ सत्‌कायैमिति 
चेत्‌ न । वीतं महदादिपटरादिकं शक्तकारणव्यापारापेक्षं न भवति स्वेदा 
विद्यमानत्वात्‌ आत्मवदिति र्तस्य कारणस्य शक्यकरणाभावेन्‌ देतोर- 
सिद्धत्वाव्‌ । नेदु कारणसखद्‌भावात्‌ सतकायेमिति चेश्च । बीतमपिदयमान- 
कारणकं सवेदा विद्यमानेत्वात्‌ आत्मवदिति कारणसद्‌भावाभावेन 


000 + 0 





कायं उपादान से उद्यन होता है अतः वह ( उपादान में) विच- 
मान होता है यह हेतु भी ठीक नही | महत्‌ आदि कायै यदि (उपादान 
मै) विचमान ही दहै तो वे उपदान को ग्रहण कर उत्पन्न नही हो 
सकते | जो सदा विमान है उस की उत्पत्ति सम्मव नही) अतः 
उपादानग्रहण यह हेतु मी सत्कार्यवाद्‌ को सिद्ध नही कता । एकी कारण 
से सब कार्थं सम्मव नदी द्यते ! योग्य क्रारण से योग्य कार्यं होते है ~ अतः 
कारण म काय का अस्ति माने यह भी सम्भव नही क्यो कि साख्य मत 
मै एक ही मूल कारण ~ प्रकृति - से सव कार्यो का उद्भव माना है ] अतः 
एक कारण से सब काय सम्भव नही यह वे किंस प्रकार कह सकते हैँ £ 
क्त ( सामथ्ययुक्त ) कारण से राक्य कार्य उत्प होता है अतः सव 
कार्यों का असित कारर्णो म होता है यह कथयन भी ठीक नही | यदि 
महत्‌ आदि कार्य विबमान ही होते हैँ तो उनकी उत्पत्ति के लिये किसी 
शक्त कारण की क्या आवस्यकता है £ इसी प्रकार कारण का सद्भाव 
यह हेतु भी कायं के अस्तित्व को सिद्ध नही करता - यदि काय॑ विव- 
मानदहीदहोतो उत्त के उत्पत्ति-कारणका कोई प्रश्न नही उखता) 
तापय यष्ट की जित प्रकार आत्मा सर्वदा विमान है अतः उस के उत्पत्ति- 
कारण या कायं का प्रश्न नही उठता उसी प्रकार कार्यं भी सर्वदा विद्यमान 
हो तो उस का उत्पत्ति-कारण असम्भव होगा | यहां सायो का 
मत है कि महत्‌ आदि कार्यं अपने अपने कारणो मे विमान तो होतेह 
किन्तु जब उन का आविर्भाव होता है तव उन्हं उत्पन्न इ कहा जाता 


५ ~~~ ~~~ 
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हेतोरालिद्धत्वात्‌ 1 तस्मान्मृहदादिकं नोत्पृयते सवेदा वियमानत्वात्‌ आत्म्‌- 
चत्‌ । तथा महदादिकं न्‌ विनद्यति सवेद विद्यमानत्वात्‌ आत्मवदिति 
च । ननु विद्यमानस्यापि. महदादिपरादेयंदा, आविभावो भवति तदा 
उत्पत्तिव्यवदारः यद्वा तिसेभावो * मवति तद्रा विनाराव्यवहार एव न 
महदादिपर ्देस्त्पक्तिविनाशो विदयते इति चत्‌ तद्दि जविभांवः सवृदास्ति 
कदाचिद्‌ चा। सर्ेदास्ति चेत्‌ मदुदादिजगतः सर्वदा आविभूतत्वात्‌ 
महद्रादिकायणां कदाचिदप्यात्मलाभो न स्यात्‌। अथ प्रागविदयमानः 


ज 


श्रित इति चेत्‌ तरिं असत्कायंस्योन्पत्तिरङ्गीकृता _ स्यात्‌। तस्माद्‌ 
विय्रमानतच्वाद्ुपादानकार्णकं पटादि कायैमविद्यमानमेवोत्पयत इत्यङ्गी- 


वस्ति भे उत्पत्तिया विनाश्र नही हयोते-आविमौवि या तिरोभाव दही द्योते 
हे । इम मत का निरप्तत.पहते करियाहि | यह्व ग्रश्नदहयोताहैकि यइ आवि- 
भत्र तया उन्पन होनादहि या त्वदा त्रियमान होताहि यदि आविभीक 
सर्वदा विंद्यनन दहो तो अमुक्र समय सृष्टि हई या सहार इभा यह कहना 
अथा ग्रकरृनि से महान्‌ उन हुआ आदि कहना सम्भव नही होगा) 
दूसरे परश्च मे यदि आविमौतर की उत्पत्ति स्वीकार की जातीहै तो कार्य 
कोदहदी उत्ति स्वीक्रार कनेमेंक्यादहानिदहै आविर्भाव मी पहले 
वितान तो होना है किन्तुउप्त का आविर्माव वाद्‌ मेँ होता है 
यह कथन अनवस्था दोप का सूचक है - यदि पहले आपिर्माव 
का दृप्ता आव्रिभीव होता है यह मनि तो दूसरे आविर्माव का 
सी तीय आविमौव्र तथा तीसरे का चौथा आवि्मावि ~ इतस्-प्रकार 
अनन्त परम्परया माननी हयेगी| इसी प्रकार तिरोमात्र भी सर्वदा 
विद्यमान होता है अथवा नया उत्पनन होना है? यदि तिरोभाव सर्वदा 
विमान हो तो कमी किसी कयं का सरूप प्रतीत ही नयी होगा| 
यदि तिसोमात्र नया उत्पन्न होता है यह माने तो काय की मी उप्पत्ति 
मानने मँ कोई हानि नी है । तिरोभाव का पुनः आविर्भाव मानने, में 
पूर्वोक्त अनवस्था दोप अता है । अतः वख आदि कायै पहले अविद्च- 
मान होते है तथा तन्तु आदि उपादान कारर्णो से नये उत्पन्न होते है 
यही मानना उचित है | ८ 


१ प्रशटीभाव$ । २ अप्रकरीभावः। 


२७६ विश्वतन्वप्रका्चः | ८४- 


{ ८४. दाक्तिव्यकितपरीद्ा । | सा > चि 

नलु अविद्यमानस्य पटादिकाय॑स्योत्पत्तौ खरविपाणादेरप्युत्पत्तिः। 
तथा हि। वीव कार्थं नोत्फ्यसे अविद्यमानत्वात्‌ खरविषाणवदिति 
वाधक्षसद्भावात्‌। तस्माच्छक्तिरूपेण विद्यमानस्य कायस्य पश्चाद्‌ 
व्यक्तिरूपं भवतीत्यङ्गीकर्तभ्यमिति परः कश्चित्‌ स्वयथ्यःः प्रत्यवोचत्‌ । 
सखोऽप्यततछक्ञः तदुक्तर्विखारस दत्यात्‌ । तथा हि । अविद्यमानस्य परस्योः 
त्पचौ उपादानकारणानि तन्तवः खन्ति। लिमित्तकार्णानि तुरीवेमशटा- 
काङुविन्दकरव्यापायादीनि खस्ति। तन्तूलामातानवितानरूपविदिष्ठ- 
सथोगः सहकारि कारणमस्तीति पडस्योत्पत्तिवत्येव । खरविषाणादेः 
कारणत्रयासावाश्नोत्पत्चिः सं माव्यते। नञ अविद्यमानस्य पटादेरेतानि 
त्खादीनि कारणानीति कथ निरूप्यत इति चेत्‌ प्तेषु सत्छु इद काये 
सुत्पद्यते न सत्सु नोत्पद्यत _ इत्यन्वयव्यतिरेकयो्ूयोदरन दिति दरूमः। 
यथा तवाप्यविद्यमानस्य व्यक्तिरूपस्येतानि तनन्वाद्रीचि कारणानीदयन्वय- 
व्यतिरकयोभयो दरोनादेव निश्चयो चान्यथा तथा अस्माकमपीत्यथः। 
यद्प्यन्यदाख्यत्‌-वीतं काथं नोत्पद्यते अविदचयमानःवात्‌ खरविषाणवदिति 





८४. शिति व्यभि परीक्षा-- काथं के व्यक्त दहनं के मत 
का पुनः विचार कर्तेद । जो कार्थ विद्यमान नही है वह॒ उन नही 
हो सकता ~ उदाईरणाभ॑, गवे के सींग की उत्पत्ति नही हो प्तकती - 
अतः कार्यं पटले शक्ति रूप मे विमान ह्येता है तथा वादभे उसी की 
व्यविनि ह्येती ह यह सार्स्यो का कथन है । इस का उत्तर पहले दिया 
ही है ! जित कार्यं के योग्य उपादान, निमित्त तथा सहकारी कारण घेते 
ढं उप्त की उत्पत्तिद्येती है तथा जिक्षके रेसे कारण नही ह्येते उप की 
उत्पत्ति नही दती । कार्य की उत्पत्ति करे लिए कारण विद्यमान ह्योना 
आवद्यक हे । वख के तन्तु आदि उपादान कारण, बुनकर, करघा आदि 
निमित्त कारण एवं तन्तु्भो का सीधा-आडा संयोग यह सहकारी कारण 
विमान ह्योता हे अतः वख की उत्पत्ति होती है। गघेके सीगके रसे 
कोई कारण नही है अतः उस की उत्पत्ति नही होती । जच वख 
विमान ही नही होता तब तन्तुर्ओ को उसके कारण कैसे कहा जाता 
हे यह अधिप भो उचित नदी । पहले तन्तुरूप कारण ह्यं तो ही वखरूप 


गौरी 9 





~~~ 


१ सांख्यमुख्यः । 
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तदप्यसत्‌ । हेतोराश्रयासिद्धत्वात्‌ ! कतः नोत्पद्यत इति धर्मिणः प्रति- 
पिद्धत्वेन प्रमाणमोचस्त्वामावत्‌१ धर्मिणः प्रमाणगोच॑स्त्वाङ्गीकारे अविद्य 
समानत्वादिति हेतुः स्वरूपासिद्ध एव स्यात्‌ । खरिघराणवदित्यत्र अत्यन्ता 
भावो द्ठान्तत्वेनोपादीयते खरमस्तकस्थविषा्ण वा। प्रथमपक्षे साधन- 
विकलो र्टान्तः। अत्यन्ताभावस्य सर्वदा विद्यमानत्वात्‌) दवितीयपश्म 
आश्रयहीनो दशान्तः। कथम्‌ । खरमस्तक्रे विषाणस्य त्रिकाङेऽप्यससवात्‌ । 
यदप्यन्यद्रवीत्‌-तस्माच्छक्तिरूपेण वियसमानकाययेस्य पश्चाद्‌ व्यक्ति- 

रूप भवतीति-तदगष्यसमञ्जसम्‌ । परादि कायैस्य शाक्ति रूपेणावस्थाना- 
संभवात्‌ ! तथा हि! परादिकार्य कस्य दाक्तिरूपेणावतिष्ठते  उत्पत्स्य- 
मानपटादिकार्यश्क्तिरूपेण तन्त्वादिकारणदाक्तिरूपेण घा} न तावदायो 
विकल्पः! उत्पत्स्यमानपयादेस्यापि स्वरूपलाभाभावेनं पटादिका्य॑स्य 
तच्छक्तिरूपेणावस्थानायोगात्‌ ।' अश्च तन्त्वादिकारणश्ाक्तिरूपेणावतिष्ठते 
इति चेन्न ! पटादिकायद्रव्यस्य तन्त्वादिकारणश्क्तिररूपेणावस्थानुपपत्तेः। 


कार्यं उत्पन्न होदा है । तन्तु नर्तो वल नही होता - रसा सम्बन्ध 
चारवार दे्ठने से ही तन्तु वल्ल के काण हे यह्‌ निश्रय ह्यत है | साख्य 
मतर्मेभी क्त के व्यक्नदह्योनेके कारणतन्त॒दहै डप का निश्चय इसी 
प्रकार होना है | दूसरी बात यहद कि प्रस्तुत अनुमानमे गधेके सींग 
का उदाहरण उपयोगी नही है | गघे के सीग का कभी अस्ति नदी 
होता ~ सर्वदा अप्यन्नं अमात्र ह्येता हे - अतः उसका दृष्टान्त दे कर 
किमी कार्य का अभाव सिद्ध करना सम्भव नही | 

काथं पटले शक्ति-ख्प मं विद्यनान होता है - वाद में व्यवित- 
रूप प्राप्त करता है यह कथन भी अनुचित है ] वरलू्प कायं किस के 
दक्तिट्प से तियतन होता है ~ वख के कार्य-ल्क्ति-ख्प मै या तन्तुओं 
के कारण-शकिति-ह्प मे 2 इन मे पहला पक्त सम्भव नही -जो वस्र अभी 
अपने स्वरख्प को प्रप्त ही नही हआ है वह उक्त के शक्तिखूपमें है यह 
केसे कदा जा सकेगा १ दूरा पक्ष भी सम्भव नही - वल्ल आदि कार्य 
द्रव्य तन्तुर्जा कै कारण-शवित-ख्प में अवस्थित नही दहो सकते। वख 


१ वीतं कायै नोलद्यते इति निपिद्धत्वम्‌ अभावत्वं नास्तिरूपम्‌ अविद्यमानत्वात्‌ 


इति हवन उत्यद्यते इति धर्मिणि निषेधरूपत्वे न प्रवते अतः आश्वयासिद्धः $ 
२. तन्तादिश्चकतिस्तु गुणः । 


२७८ विद्धतच्तवप्रकाश्चः [ ८४- 


तथा हि। वीतं पटादिकार्थं चन्त्वादिकारणश्चक्तिरूपेण नावतिष्ठते द्रव्यत्वात्‌ 
रमाणुवत्‌ । तथा तन्त्वादिकारणानां शाक्तिः पादरूपेण नाभिव्यज्यते 
शृणत्वात्‌ गन्धादिवदिति। तथा तत्त्वादिकारण्रक्तिः पटादि कार्यद्रव्य 
रूपेण नाभिव्यज्यते तदूपेणासत्वात्‌ कारादिवदिति च । नद तन्त्वादि- 
कारणश्चक्तेः पटादिकार्थद्रव्यरूपेणाखतवमसिखमिति द्यैश्च । तन्त्वादि- 
कारणदाक्तिः पटादिकार्यद्रव्यरूपेण न संभवति कारणधर्मत्वात्‌ तन्त्यारि- 
जातिषदिति भ्रमाणसद्‌भावात्‌। तथा वीतं पटादिकार्यद्रव्यं तन्त्वादि 
कारणद्ाक्तिरूपेण नासीत्‌ अस्मदादीन्दरिययादात्वात्‌ चन्द्रविभ्वादिवदिति 
च । शाक्तिः पटो न अकति पट" श्राक्तिने यवतीति परस्परव्याच्रत्तत्वा्च 
तन्त्वादिकारणष्टाकतेः पटादिकार्यद्रव्यरूपेणासच्सिद्धिः। ङि च । कुविन्द्‌ 
राक्तिः पटरसूपेणाभिव्यल्यते तन्तुश्चक्तिः परसरूपेणाभिव्वज्यते त॒रीवेम- 
रालाकादिद्ाक्तिर्बा पटरूपेणाभिव्यज्यते! न॒ तावदा्यो विकल्पः। 
ङविन्दद्यक्तिः पटरूपेण नाभिव्यज्यते चिच्छक्तित्वात्‌ कुःविन्दधरमत्वात्‌ 
स्पर्शादि रदितत्वात्‌ अद्रन्यत्वात्‌ कुचिन्दवित्तिवदिति ध्रमाणै्वमधितत्वात्‌। 
नापि द्वितीयः पक्षः। तन्तुशक्तिः पटरूपेण लाभिव्यल्यत्ते तन्तुधरमैत्वात्‌ 
अद्रगयत्वात्‌ स्परादिं रहितत्वात्‌ तन्तुत्वजातिवदित्ि भ्रमाणेर्वाधितत्वात्‌ । 


आदि द्रव्यै अनः वे तन्तुकी राक्तिके रूपमे नही रह सकते। 
तथा तन्तु की शक्ति गरुण ह अतः वह वख आदि र्यो के रूपमे नदी 
रह सकती । तन्धु-खक्ति वल्ररूप नही है अत. वह वखरूप मे अभिव्यक्त 
भी नही होती | तन्तु मे विमान शाक्रति तन्तुरूप कारण का ध्य है अतः 
चहं पटरूप काय नही हो सकती । दृसरे, वल आदि बाह्य इृन्धियो से 
श्रह्य ह अतः यदि तन्तु के शक्ति-रूप मे वख विचभान ह्येता तो वह भी 
बरह्म इनि से कात होता, देस होता नही है, अतः शक्ति ओर वख ये 
दो भित वस्तु है । इसी का विचार प्रकारान्तर से भी हयो सकता है वस 
स्प काय कौ उप्तत्ति तीन प्रकारके कारणों से होती है-तन्त॒ आदि 
उपादानः बुनकर आदि निमित्त तथा तन्तु-सयोग आदि सहकारी कारण 

होते ह| घ्ने तन्तु की राक्ति वश्लरूय से व्यक्त ्टोती है, बुनकर की 
शव्ति व्यक्त होती है या कर्वे आदि की शक्ति व्यक्त होती ह? इन 
 जुनकर की शक्तितो चैतन्य का गुण दहै, बह दरभ्य नही है, स्पद 
आदि से रहित है अतः वह व्लरूप मेँ न्यक्त नही दो सकती इसी 
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नापि ठेतीयः पक्षः। तुरीबेमादिदक्तिः पटरूपेण नाभिव्यज्यते त॒री- 
चेमादिघर्मत्वात्‌ स्पश्षपदिरदितत्वात्‌ तरीवेमत्वजातिवदिति प्रमाणेबाधि- 
तत्वात्‌ । हेपादोषकारणशषक्तेरपि एवमेव प्रयोगः कार्यः । तस्मात्‌ परादि- 
कायै कारणशक्तिरूपेण नासीत्‌ कारणदाक्तिवं पटादिकायेस्वरूपेण 
लासिव्यल्यत इत्यज्ञीक्वव्यम्‌ । 

अपि च। उत्पत्स्यमानोन्तरपर्यायार्णा? प्राक्तनपयायेषुः सदभावाज्गी- 
कारे रखरूधिस्मांसमूत्रपुरीपादिप्यायाणामप्यन्नपानखायादिपयायेषु 
सद्भावात्‌ तवाभिप्रायेण तेपामप्यभोल्यत्वमेव स्यात्‌ । नयु अन्नपान- 
खादयादिपयपिपु र्खरुधिरमांसादिमू्रपुरीषादिप्यायाणां शकितरूपेण 
सद्‌भावोऽद्गीकरियते न व्यक्तिरूपेण ततो भोज्यत्वमिति चेन्न । स्सरुधिर- 
सांसादिर्सकल्पमात्रेणाप्यमोज्यत्वं चदतां रसरूधिरमांसादीनां तत 
स्वरूपेण सद्‌भावप्रमितौ भोज्यत्वाचुपपत्तेः । वीतमश्नपानादिद्रव्यं तवाभि- 
भ्रायेणाभोज्यमेच स्थात्‌ रखरुधिरमां सायात्मकत्वात्‌ तदात्मकद्रव्यवदिति 
याधितत्वाच । तस्मादुत्पत्स्यमानोत्तस्पर्यायाणां श्कतिरूपेणापि प्राक्तन- 
पर्यायेपु असद्भावोऽङ्गीकतेव्यः। आबिभांचस्याप्यमिव्यक्त्यभिधानस्य 
ारविचमानस्याविद्यमानस्येत्यादिना प्रागेव विचारितत्वान्नद् प्रतन्यते 


तरह तन्तु की शक्ति तन्तुकागुण है, वह भी द्रव्य नही है तथा स्प 
आदि से रहित है अतः वरूप मे व्यक्त नही हो सकती । करघा आदि 
की राक्ति भी उन उन पदार्थों का गुण है अतः वख्ख्प मै व्यक्त नही 
दो सकती | अतः काय॑ पटे शक्तिरूप होता है तथा वाद में व्यक्तिरूप 
धारण करता है यह मत गलत सिद्ध होता है | 

व्यवहार्‌ की दृष्टिसे भी कारण मे कार्य का वि्यमान होना सम्भव 
नही है । अनन-पेय-खाय पदार्थो से रक्त-मास-मूत्र आदि कार्य क्ते है | 
यदि रक्त-मासादि कार्यं अन्न पेयादि कारणो मेँ विदयामानदह्यो तो सभी 
खाय पदार्थं अमध्य होगे | अन्न मेँ रक्तमांसादि शक्तिरूप मे होतेर्दै 
अतः दोप नही यह कहना भी ठीक नही | अनम रक्त -माप्ादि की 
कल्पना भी दोपजनक होती है - शक्तिखूप मँ विद्यमान होना तो दोष- 
पूर्णं होगा ही | अतः बाद में नेवारे कार्थ पूर्ववती कारर्णो म विद्यमान 
नदी ह्येते यह मानना आवदस्यक है । अतः साख्य मत का सत्कार्थवाद्‌ 
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१ कार्याणाम्‌ । २ कारणेषु! , . ५ 
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स्वयुथ्यान्‌? प्रति । तस्मात्‌ सांस्योक्तप्रकारेणापि पदाथोनां याथाच्व्याचु- 
पयत्तः 

स्पेः सप्तभिरेवर धध्नात्यात्मानमात्मनः? प्रहृतिः। 

सेव च पुरुषस्याथ विमोक्षध्यत्येकरूपेण ॥ 

( साख्यकारिका ६३ ) 
वत्सविघ्रदधिनिमित्ं क्षीरस्य यथा प्रतर्तिरक्षस्य । 
पुरुपविमोक्चनिमित्त प्रवतेते तद्धदव्यक्तम्‌ ॥ 

( साख्यकारिका ५७ } 

इत्यादिकं कथं श्षोभत्े। 
{८५ सांस्यसमता सुकितप्रक्रिया 1 | 
नय, 

दुःखत्रयाभिधातानजञिक्नासा वदपघातके हेतौ । 

रटे सापाथीः चेन्नैकान्ता^व्यन्ततोऽभावात्‌ ॥ 

खष्टवदाचुश्रषिकः स द्यविश्युद्धिक्चयातिशययुक्तः^। 

तद्विपरीतः घ्रेयाम्‌ व्यक्ताग्यक्तश्षविक्ञानात्‌ ॥ 

( साख्यकारिका १, २) 

फतयोव्याल्या-दुःखन्नयाभिघातात्‌-आध्यातमिकमाधिभीौतिकमाधिदैविक- 


अनुचित दैः। इसीडिद्‌ ‹ सात स्पा से प्रकृति अपने आप को वद्ध करती 
है तथा पुरुप के लिए वह एक खूप से अपने आपको मुक्त करती है" 
यह कथन तथा ° जिस तरह अचेतन दूध वछ्डे की बृद्धि का कारण 
होता है उसी तरह अचेतन अव्यक्त ( प्रकृति › पुरुष के मोक्ष के लिए 
अवृत्त होती है ' यह कथन निराधार्‌ सिद्ध ह्येता है | 


८४. सांख्योकी सक्ति प्रक्रिया--जव साख्य मत की सुक्ति 
ची प्रक्रिया का विचार करतेदैँ। उन का कथन दहै कि ‹ तीन प्रकार के 
दुःखो से पुरूष पीडित होते हैँ अत; उन दुःखों को दृर करने के कारण 
जानने की इच्छा श्येती है । डोकिक कारणां से यदह जिज्ञासा पुण नही 
होती | क्यो किइनसे दुःख की निषृतति पृणतः या सर्वदा के लिये नही 


1 





१ सख्यान्‌ । २ महान्‌ अहेकारः प्वतन्मात्रा इति स्र । २ प्रकृतिर्बष्यते प्रकृति 


विसुच्यते } ४ सेव च प्रकृतिः पुनः आत्मना.आात्मानं विमोक्षयति किमर्थ पुस्षस्यार्थम्‌ । 
४ निराकृता ] ५ नियमरो न । ६ यन्ञे हिसोक्तलवाद्‌ । 
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मिति तापत्रयम्‌] तत्र ्चुतूठपामनोभूभयादयन्तरङ्पीडा आध्यात्मिकम्‌ । 
चातपित्तपीनसानां वैपस्याद्‌ रखरुधिसमांसमेदोस्थिमजाश्युक्रमूत्पुरीषादि- 
वैषम्या समुद्भूतमाधिभौतिकम्‌। देवताधिभूतपीडा आधिदैविकम्‌ । 
इत्येतत्त्रयाभिघातात्‌ तद पधातकरे हेती जिन्ञासा भवति । नल श्चुघादिः 
निराकरणहेवनामन्नायौपधादिमन्नादितदपघातकदेतृनां दष्टत्वात्‌ खा 
निरेति चेन । पकान्तान्यन्ततस्तदपध्रातकत्वाभावात्‌ ननु आयुश्रविको 
वेदोक्तो योगादिस्तदयुष्ठाने छष्णकर्मक्षयेण घछुक्कमप्राप्ल्या स्वर्भ्राक्ति- 
स्ततश्च दुःखवरयाभिघाते भविष्यतीति चेन्न । अन्नौपधिमन्त्रादेसिवि आनु 
ध्रविक्राटपि पएकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌। आनुधधरविकस्य ईदिखादिगुक्तत्वे- 
नाविध्युद्त्वात्‌ तत्फलस्य ्यातिशययुक्तत्वाच्च । तर्हिं किं कर्तव्यमिति 
चेत्‌ तद्विपरीतो मोक्षः प्रेयान्‌ । स कुतः व्यक्ताग्यक्तक्षविक्लानात्‌ । ते 
कीरश्ना इत्युक्ते वक्ति- 

देतुमट्तित्यमव्यापि सक्ियमनेकमाधितं लिङ्गम्‌? । 

सावयवं परतन्त्रः व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ 

( सास्यकारिक्रा १०) 


होती } दौक्रिक कारणों के समान वेदिक मार्गं मी अचुद्धहै तथा म्रष्ठ 
एवं स॑दा की दुःखतिवृत्ति नही कराना ¡ अतः व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ 
(चेतन प्प) इनकेज्ञान कामायै श्रै ।' इन मेँ मूख, प्या्त, 
कगमवात्तना, सय, आदि आध्याल्सकि दु ख है; वरान, पित्त, कफ की विप- 
मता से रक्त-मासादि मँ विकार होना आधिभोत्तिक दुःख है; देवताओं से 


«> 
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होनेवाल कष्ट आधिदैविक्र दुःख हेये तीन प्रकारके दुख | अन्न, 
ओपघ, मन्त्र आदि लौकिक कारणो सेये दुःख पूर्णतः ओर सर्वदा के 
लिर दूर नदी दहोते | वेदम कहे हए योग आदि के करने से कृष्ण करम 
नष्ट होकर युह् कम प्राप्त होते है तथा उनसे ष्वर्म प्राप्त ह्येता है किन्तु 
स्वगभी सर्वदा के लिए नही होता तथा सर्वश्रष्ट सुख वहां नही मिरुता । 
दूसरे, चदिक मार हिंसा आदि दोप से अछुद्धदहै। अतः दुःखों से 
पूर्णतः रहित मुक्ति कौ प्रि इष्ट है ओर वह व्यक्त, अब्यक्त तथा पुरुष 


के ज्ञान से होती दै | उन का स्परूप इस प्रकार ह-“ ग्यक्त तत्व कारणों 


("७ + ५, 








१ अन्ना दित्रयेण दु.खत्रयस्यापघातकत्वाभावात्‌ | २ प्रकृता मदान्‌ रीनः महति 
अकारः मर्हंकारे पोडदागणा छीनाः इति छिगलक्षणम्‌ | २ प्रकृतो आश्रितम्‌ । 
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तत्र व्यक्त महदादि, अव्यक्तम्‌ प्रधानं । तथा 

(भ, 
विगुणमविवेकि" विषयः सामान्यमचेतनं प्रस्वघर्ति" | 
व्यक्त तथा्रधानं तदृ विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 

( साख्यकारिका ११) 
तस्माच विपयासात्‌ सिद्धं खाध्चित्वमस्य चुरूपस्य । 
केवल्य साध्यस्थ्य दष्टत्वमकदेभाक्छ ॥ ( साख्यकारिका १९ ) 
तथा 

अकता निगणः शुद्धो नित्यः सर्वगतोऽच्छियः। 
अमूतश्चतनो भोक्ता द्यात्मा कपिख्दासते ॥ 

{ उदधृत न्यायकुपुदचन्छर प्र. ११२ | 
इति च । एवं ध्रृतिधुरुषयोर्थैद विज्ञानाद्‌ ध्रटृतिनिदन्तौ परुपस्य स्वरूप- 
सात्राचस्थानखक्षणो मोक इति चेन ! 

व्यक्ताव्यक्तयोस्तदुक्तयुक्च्या असंभव्य प्राेद प्रमाणैः सखमरथित- 
त्वात्‌ । तथा पुरुषस्यापि संसायवस्थायामिच्छाद्वेपप्रयत्तरिष्टस्वीकासद- 
(नहपारहारात्‌ कत्ृत्वमस्त्यवेति प्रागेव खयर्थतम्‌ । सुच्त्यचस्थायां तद्‌- 
भावाक्देत्वमस्तुः, तत्रन विप्रतिपयामदहे | तथ बुद्ध्दादीचासात्मगणत्वेन 


"^^ ^^ ^~ ^~“ ^~ ^~ ^~^~^~^~ ~~~ ^^ 


से उद्भूत, अनित्य, अन्यापक, स्रिय, अतेक, आश्रित गमक, परतन्त्र 
तथा अवयवसहित होते है | अव्यक्त का सवर्प उस के विपरीत हे | 
न्यक्तं तथा अन्यक्तके सामान्य स्वरूप इस भकार ह-वे तीन गणो से वने हे, 
विवेकरडित है, विपय है, सामान्य है, अचेतन निर्माण करते हैँ | पुस्प 
इन से भिननदहै। पुस्पं की इस भिन्नता से उस का साक्षी, केवल एक 
गन्वस्व) दष्टा तथा अकता होना सिद्ध ह्येता है| कपिल के मत मे आत्मा 
अकता, (नगुण, जुद्ध नित्य, सर्वगत, निष्किय, अमूर्व, चेतन तथां मोक्ता 
शा ९ | इस्‌ प्रकार प्रकृति ओर पुस्पकेभेद काज्ञान होनेषर प्रकृति 
निचृत्त होती है तथा पुस्प अपने स्खूप मे स्थित मुदित प्राप्त करता है | 

सास्य मत को यह सव प्रक्रिया जिस व्यक्त-अव्यक्त तच्ववरणीन 
पर आधारित है उसका निरसन पहले ही किया हे । अतः यह प्रक्रिया 
भी निराधार सिद्ध ह्येती है| इसमे यात्मा को अकर्ता कहा है यह मी 
तक नही है | सक्त अवस्या म आत्मा के इच्छा, देप, प्रयत्न, आदि नही 


[पीपी "^^^^^~^^^-~--------. 


१ सत्वं रजस्तमः} २ उत्पत्तिमत्‌। २ इच्छाद्षादीनामभावः अकर्त वमात्मनोऽस्तु \ 
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प्रागेव प्रवन्धेन समार्थितत्वादात्मनो नि्ंणत्वमप्यसिद्धमेव । तथा शुद्ध 
त्वमप्यात्मनो भुक्तावस्थायां भवेदेव । सखंसारावस्थायां पुनरवरोद'विलिप्त- 
खबणवदात्मनः कमंविलिक्तत्वादद्युद्धत्वमेव । नद कमविदेपः प्ररुतितस्व- 
स्यैव न पुरूपस्येति कथं पुरुषस्याश्युदधत्वमिति चेन्न । प्रकृतितच्वस्यैव कम- 
विलेपस्तत्फरभोयस्ततष्धयात्‌ मोक्षश्च यदि स्यात्‌ तरदं पुरूषकर्पनावै- 
यथ्यै्रसंगात्‌ । 
नु श्रछृतितच्चस्याचेतनत्वाद्‌ भोक्तत्वंमोपपनीपद्ते । अपि तु 
इन्द्रियाण्यथेमाखोचयन्ति, इन्द्रियाखोचितमथे मनः सकस्पयति, मनः 
संकद्पितमथ वुद्धिरध्यवस्यति, बुद्धधध्यवसितमथमर्दंका सोऽयुमन्यते, 
अहैकारायुभिताथे पुरूषश्चतयते । तथा चोक्तम्‌- 
विचिक्तेः टकूपरिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्यः कथ्यते । 
प्रतिविस्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥ 
[ भारि | 


न [01 


डोते अतः वह अकर्ता होता है, किन्तु संसारी अवस्था म इच्छा, देष, 
ग्रयत्न, इष्ट का स्वीकार, अनिष्ट का परिहार अदि होनेसे आत्मा को 
कर्ता मानना आवदयक है | इसी प्रकार बुद्धि आदि आत्मके गुण है यह्‌ 
पहले स्पष्ट किया है अतः आत्मा को निर्गुण कहना उचित नही । 
आअत्साको छुद्ध कहना मी मुक्त अवस्था में ही उचित है। संसारी 
अवस्था मे वह मलयुक्त सुवणं के समान कर्मरूपी मल से युक्त--अतरएव 
अशुद्ध होता है । सास्यां के सत मे कर्मोका लेपं प्रकरेति को ही माना है| 
किन्तु कर्मो से प्रकृति के लिप्त होने पर कर्मो का फल भी प्रकृति को 
दी मिलेगा-तथा कर्मो कै क्षय होने पर मोक्ष भी प्रकृतिको ही भिलगा.। 
ङ्स से पुरुप का अस्ति मानना ही व्यथं सिद्ध द्योगा | 





[ 


इस पर सारख्या का कहना है कि प्रकृति अचेतन है अतःवह 
भोक्ता नदी हो सकती--पुरूष चेतन है अतः भोक्ता होता है । उनके 
मतानुसार इन्द्र्यो से पदार्थो का आलोकन होता है, इस्त आलोकन से 
मन संकल्प करता है, मन के संकल्प पर बुद्धि निश्चय करती है, इस 
निश्चय को अहंकार अलुमति देता है तथा तदनतर उस का उपयोग 


॥ + 0 9) 


१ किद्रिकादि। २ आत्मनः । ३ पदाथ । 
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इति पुरुषस्यैव भोगस्तदथ पुरुषः परिकस्प्यत इति चेश्न । तथा सति 
कतनाशाटृताभ्यागमदोपप्रसंगात्‌ । तत्‌ कथम्‌ । सदाचारदुराचासयाभ्यां 
धकृतितख मेव शुकं रृष्णं कमं वध्नाति, तत्फरं खुखदुःखादिक पुरुपोऽ- 
उभुङ्क्त इति । अथ तथैवास्त्विति चेन्न । अकटरपि कर्मफलमोगे मुक्ता - 
त्मनामपि तत्‌फरभोगप्रसगात्‌। किंच । आत्मनः क्मकर्दत्वाभावे तत्फट- 
भोगोऽपि न प्रसज्यते । तथा हि । वीतात्मानः न कर्मफलभोक्तारः तद- 
कठैत्वात्‌ सुक्तात्मवदििति । तस्मात्‌ आत्मनः कर्मफठभोकतत्वमिच्छता 
तत्कटत्वं तद्वद्धत्वं च अङ्गीकतव्यम्‌। तथा च आत्मनः संसखारावस्था- 
यामशुदधत्वं सिद्धम्‌ । तथा सर्वगतत्वाभावस्यापि प्राक्‌ प्रमाणैः प्रतिपादि- 
तत्वादक्रियत्वाभावोऽपि निश्ीयते । तस्मात्‌ सांख्योक्तप्रकारेण जीवतत 
स्थापि याधात्यासंमवात्‌ तदूिषयविक्ञानस्य मिथ्यात्वेन ज्ञानत्वात्‌ 
ततः सवेदा वन्ध एव नं ततो मुक्तिः। तथा चोक्तं तेनैव 


परप को होता है । कहा मी है--"जिष तरह खच्छ जल मे चंद्र का 
प्रतिविम् पडता है उसी तरह बुद्धि कौ वितरैक यक्त टि हयेन पर इत 
पर को उपमोग प्राप्त होता है ।' किन्तु मक्ृति को कर्तां जर पुद्प 
को मोक्ता मानने का यह मत योग्य नही | यदि सदाचार ओर दुराचार 
प्रकृति ही करती है तथा इुक्ल ओर कृष्णकर्म भी ग्रकृति के ही होते है 
तो उन का छुखटु"ख रूप फ़ल पुरुप को केसे मिलगा ? यह तो कृतनाश 
तया अछ्नाम्यागम दोष होगा ( जित प्रकृति ने कर्मं किया उसको कुछ 
फ़ल नही मिला तथा जिस पुरुष ने कुछ कर्मं किया नही उसे फल 
मिला--ये कृतनारा तथा अृताम्यागम दोप है | ) यदि कर्म न करने 
प्र भौ फल मिलता हो तो मुक्त आ्मार्ओ को भी फल मिलेगा | सुक्त 
आ्माओ के समान यदि ( सततारी ) पुर्प भी अकर्ता है तो उसे मी 
कोई फल नही मिलना चाहिये | अतः आत्मा को भोक्ता माननादहयो तो 
कर्ता ओर कर्मवद्ध मी मानना आवस्यकं है । अतः संसारी अवस्था 
आत्मा अयद सिद्ध होता है | आत्मा के सर्वगत तथा अश्रिय होने का 
खण्डन पहले ही किथा है | अतः सास्य मत ते आत्म-तच् का यथाथ 
शान प्राप्त नही होता । इसलिए यह मत वन्ध का कारण है-मुक्ति का 
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धर्मण गमनमध्वे गमनमधस्तात्‌ सवत्यघमण । 
ज्ञानेन चापवर्ग विप्ययादिप्यते बन्धः ॥ 
( साख्यकारिका ष्य ) 
इति । तस्मात्‌ सांख्यपक्षोऽपि मुुक्षणासुपेक्चषणीय एव स्यात्‌ । 
{ ८६ क्षणिकवादनिरासः ! ] 
अथ मतम्‌ 
आकारं द्री नियोधी? च नित्यं चयमसंस्छृतम्‌ः 
रदस्छृत श्चाणक सवेमात्मदल्यमकतदेकम्‌ ॥ 
तथा हि बिद्यज्घरप्रदीपतयुकरणथुवनाष्यीनां विनाडास्वभावत्वेन 
क्षणिकत्वं सिद्धमेव । अथ तेपां विबादास्वभावत्वमसिद्धमिति चेन्न। 
ताः पदार्था विनाशस्वभावाः विनाशं प्रत्यन्थानपेक्षत्वात्‌ यद्‌ यद्‌ भावं 
प्रत्यन्यानपेश्च तत्‌ तत्‌ स्वमावतियतं यथा अन्त्यकारणसामग्रीः स्वकायै- 
जनते! नय देष विनाशं प्रत्यस्यानपेष्चत्वमसिद्ध वातानरखाद्यपघातेन 
विनाददश्नादित्ि चेश्न। तदसंभवात्‌। तथा हि। तेन क्िवमाणो 





नही । जैसा क्रि उन्न कहा है- वम से ऊपर कौ गति मिलती है| 
अधम॑ से अधोगति ह्योती दे | ज्ञान से मुक्ति मिलती है तथा अज्ञान से 
अन्ध होता है | अतः मोक्ष के लिर्‌ साल्य मत उपथुक्त नही है। 
८६. क्षणिक वादका निरास--अव बोद्ध के क्षणिक्रवाद का 
विचार्‌ करते दं | उन के मतानुसार" आकाश तथा दो निरोध ( चित्त 
सन्तान की उव्पत्ति तथा उच्छित्ति ) ये तीन तच्च असस्छत तथा नित्य 
दे । बाकी सब तच संस्कत, क्षणिक, कती से रहित तथा आत्मासे रहित 
ह । › विजरी, बादट, दीपक, दारीर, इद्दिय, सुवन आदि स्वभावत 
विनारा्चील ह अतः क्षणिक है | पदार्थो के विनडके छि किसी दृप्रे 
ची जरूरत नदी हयोर्ता--वे स्वमत्रसे दी विनाशी होते टँ । अतिमक्षण 
की कारण सामग्री समावतः क्यं उवनन करती है--उसे कार्योक्तत्ति के 
डिए किसी दसरे की अपेक्षा नदी होती उक्ती प्रकार पदार्थको विनाश्च 
क्रे ठिषए दृस्ते की अपेक्षा नही होती अतः उनका स्वभाव ही विनाशहै | 


[9 + 





१ चित्तसन्तानोषत्तिलक्षणो निरोधः सन्तानोच्छित्तिलक्षणो विनाशः द्वितीयो 


निसोधः । २ संस्काररदहितं । ३ स्थासकोदकुशलन्तरं अन्त्यसमये घटकार्थस्य परापेक्षतवं 
नास्ति घटकायस्वरूपमेव्‌ । + 


२८९ विन्धतक्छप्रकासः [ ८६~ 


विनाश्षः प्रदीपादेर्थि्ः अभिश्चो वा। भिन्नश्च प्रदीपदि नित्यत्व स्यात्‌ । 
स्वस्माद्‌ भिच्स्थ विनास्य तदवस्थत्वात्‌ । अभिचस्य करणे" ब्रदीपादि- 
रेव छतः स्यात्‌ । तस्थ पूर्वमेव सिद्धत्वाद्‌ घाताद्ुपघातेन करणं व्यथमेव 
स्यात्‌ । तरमात्‌ प्रदीपादिपदाथौनां विनाशं प्रत्यन्यानपेश्चन्वसिद्धिः। 
धिनादास्वमवत्वसिद्धिः वत विवादाध्यासितानां क्षणिकत्वसिद्धिरिति 
वैभाषिकः" 
नमु तथा दष्टान्तावषटस्मेन व्योमादीनामपि श्वणिकत्वं सेत्स्यति । 
तथा हि! यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा प्रदीपः, सन्तश्चामी व्योमाद्य 
इतिः । अथ दिसेधानां सखाभावाद्‌ भागासिद्धो हेत्वाभास इति चेन} 
तेषामप्यथक्रियाकारित्वेन कत्वसंमवात्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
यदेवाथैक्नियाकारि तदेव परमथैसत्‌ । 
अन्यत्‌ खंवरति" सत्‌ प्रोक्ते ते स्वसामान्यलक्चणे ॥ 
[ उद्श्त-न्यायकुमुदचन्र प्र. ३८२ | 


(दीपकके) नाशामेह्वा कारण है अथवा (क्सर के नात्र मेँ) असि 
कारण है आदि कहना ठीक नही | यहां प्रभह्योनाहै क्रि हवा (या 
अश्च) जिसका नाश करती है वह दीपक उप नाञ्च से भिनदहैया 
अभिन्न है? यदि दीपक नारा से मिनन दहो तोवह नित्यसिद्ध होगा| यदि 
वह नारा से अभिन्नहैतो (दीपक्र का नाश कियाः का अर्थं ‹ दीपक 
किया! यही होगा । अनः दोनो पर्ता ह्वाने दीपक्र काना किया यह 
कना सर्म्भव्र नही | दीपक का स्वमव ही विनाक्ष है-उसमे कि्ची दरे 
कारण्‌ की अपेक्षा नही है | दीपक के समान समी पदाथ क्षणिक सिद्ध 
होते ह । यदा तक वैभाषिक सेप्रदाय के बौद्धो कामत परसतुत किया है) 

सौत्रान्तिक वौ का कथन इम से वटकर है । वे कहते है कि जो 
सत्‌ है वह क्षणिक होता है । अतः दीपक आदिके समान आका 
आदि मी क्षणिक है| दो निरोध सत्‌ नही है अतः क्षणिक नही है यह 
कहना भी ठीक नही | ये निरे भी सत्‌ है क्योकि वे अर्थक्रिया करते 
ह । कहा भी दै-^जो अर्थक्रिया करता है उत्ते परमाथ सत्‌ कहते है- 
वाकी सव सेबृति सत्‌ ८ काल्पनिक ) है |, 


1 


१ प्रदौपदिरभिननस्य विनाशस्य करणे ! २ वौद्धमेदः ! "२ व्योमादयः क्षणिकाः 
सत्वत्‌ । 2 कल्पना 1 ६ 





पीीणीगीीगीी 
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यदप्यवादीद्‌ वैभाषिकः पदार्थानां बिनाश्चस्वभावसमधेनार्थ-वोताः 
पदार्थाः बिनाश्यस्वभावाः विना प्रत्यन्यानपेक्चत्वात्‌ , यद्‌ यद्‌ भवि 
परत्यन्यानपेश्चं तत्‌ तत्‌ स्वभावनियर्त, यथा अन्त्या कारणसामग्री सवकाय- 
जनने इति-तदप्यसमञ्सय्‌। विना प्रलयन्यानपेक्षित्वादिति हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । कुतः वाताद्पघातेन प्रदीपादेर्विनष्टत्वदश्तनात्‌। प्व च 
तेन क्रियमाणो विनाशः प्रदीपादेर्भिन्नः अभिन्नो वा क्रियत इत्याययुकतम्‌ । 
प्रदीपादेर्थिन्नस्याभिच्तस्य वा विनाश्स्थानङ्गीकारत्‌। कुवः! वातादष- 
घातेन प्रदीपादिः स्वयमेव विनो दुष इत्युक्तत्वात्‌ । स्वतोविनाशपक्षेऽपि 
भिचाभिन्विकल्पयोः समानत्वेन स्वव्याघातित्वाच। फ च। भावानां 
विनाक्तं प्रत्यन्यानपेक्ित्वनियमे सौगतानामवि्यातष्णाविनारलक्षणोः 
मोक्षः सन्तानोच्छित्तिरक्षणोः वा मोक्षो नाष्टाङ्गहेतुको भवेत्‌ । दान्तस्य 
साध्यसराधनोभमयविकलर्त्व च । क्तः अन्त्यकारणसामण्न्यां स्वकार्थ- 











वैद्यो का यह सव कथन अप्रमाण है | दीपक आदिका नाश हवा 
आदि ते द्योता है । अतःउपे स्वमा्रतः विनारी कहना दीक न्दी] 
दीपक विनारासे भिनदहैया अभिनदहैये दो पक्त प्रस्तुत करना भी 
व्यथ है-- दीपक ही जव विनष्टयाद्ुप्हयो जता है तव उस के यिन्नव 
अभिन्नत्व की चचनौ कैसे सम्भव है! दूसरे, स्वमाव से दीपक का विनाश 
माननेर्मे भी दीपक विनाशा से भिन्नदहै या अमिन है आदि अपक्ति 
उटाई जा सकती है ¡ तव तो दीपक का विनाश होताहै यह कहना ही 
सम्म नदी ह्योगा । अतः ये पक्ष प्रस्तुत करना व्यर्थ है | व्यावहारिक दृष्टि 
से भी विनाश्च को सखतः स्वाभाविक मानना उचित नही अविदा तया 
तष्णक्ते नाश को अथवा चित्त-सन्तरान के उच्छेद को बौद्ध मोक्ष मानते 
है | यदि सभी नाञ्च स्वभावतः होते है तो यह मोक्ष मी स्वभावतः 
दोगा- सम्यक्‌ दृष्टि आदि आठ अंगो को मोक्ष का कारण कना व्यथ 
होगा । इस अनुमान मेँ जो दृष्टान्त दिया है वह भी उपयुक्त नदी दहै- 
अन्तिम क्षण की कारण सामग्री कार्यं को स्वमावतः उस्न करती है यह 











१ जीवन्मुक्ति; । २ परममुकितिः । ३ अष्यक्ञानि सम्यक्त्वं संज्ञा संज्ञी वाक्कायक- 
मान्तग्यायामाजीवस्थितिखमाधिरक्षणानि । उत्तरेण ग्याख्यानं करिष्यति । 
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जननस्वभावत्वं स्वकायजतनं ्तयन्यानयेसषत्वमेवोभयवादिरंभ्रतिपशतवेन 
विवश्चितम्‌ , न त दिनाशस्वभावत्वं विनाशं ्रत्यन्यानर्पेश्नत्वं घा। तत्र 
इथोर्धिप्रतिपत्तिसद्भावात्‌ । तस्माद्‌ भावानां धवनादास्वभावत्वासख्नं 
शरणिकत्वसिद्धिः वैभापिकस्य ) 
यदपि क्णिकत्वसमथैना्थं सौत्रान्तिकः प्रव्यपीपदत्‌-यत्‌ सत्‌ तत्‌ 

क्षणिकः वथा धदीपादिः सन्तश्चासी व्योमाद्य इति तदयुक्तम्‌ । देतो; 
स्वरूपासिद्धत्वात्‌ । कुतः क्षणिकपदार्थघु ससस्यानुपपत्तेः तत्‌ कथमिति 
चेत्‌ यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परसाथैसद्िति स्वयमेवाभिघानात्‌ । 
श्वणिकेषु ऋमयौगपद्याभ्याम्थक्रियाकःरित्वास॑मवात्‌ । तथा दहि! शक्रषणि- 
कस्य तावत्‌ कमचेणाथक्छियाकारित्वं नोपपनीपदयते । देशरकाल्कमयोस्तत्रा- 
संभवात्‌ । कुतः 

यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तद्रैव सः। 

न देराकाख्योवव्यप्तिमावानामिह विद्यते ॥ 
इति स्वयथमेवाभिधानात्‌ । तथा क्षणिकस्य यौगपयेनापि अर्भक्रिया न 
जाघटीति । एकस्मिन्‌ समये उत्तयोत्तरानन्तसमयेषु क्रियमाणा्थैक्रियाणां 


कथन तो ठीक है किन्तु इस से विनादा भी स्वभावतः होता है यह सिद्ध 
नही होता । कार्यं उत्पल करना ओर भिना होना ये अलग वातं हैं 
अतः एक से दृसरे की सिद्धि नही होती | 


जो सत्‌ दै बह क्षणक होना है यह सौत्रान्तिकों का कयन मी 
उचित नहीहै। बोद्धाने उन्हयंकोसत्‌ माना है जो अर्थक्रिया कर 
सकते दै, क्षणिक पदाथ अर्थक्रिया नही कर सकते, अतः क्षणिक पदार्थो 
को सत्‌ कहना योग्य नह क्षणिक पदाथ मे अर्थक्रिया क्रम से ओर 
एकसाथ-दोरनाँ प्रकर्या से सम्भव नही है | जो पदार्थं क्षणिक दहे उन में 
देश अथवा कठ का कोई क्रम नही हो सकता अतः वे क्रम से अथक्रिया 
नही कर सकते । जसा कि वौद्धोनेही कहा है-' जो जहा ओर निक्ष 
समय है वह वहीं ओर उसी समय होता ह्ै-पदार्थं देच या कार में 
व्यापक नही होते । › को$ क्षणिक पदार्थ एक्साय (एक ही क्षण मेँ ) 
भी सव अभक्रिया नही कर -सकता | उत्तरी अनन्त सम्यो की अथ- 


पि 0 





~~~ 


१ विनाश-स्वभावत्वविनाा प्रत्यन्यानपेक्षत्वयोः । २ पदार्थाः सवे क्षणिकाः सत्वात्‌ । 
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कतुर क्यत्वात्‌ । शक्यते वा दितीयादिस्रमयेषु अथैक्रियाभावेनासच्- 
सगा । तस्यासच्ये तत्पृदैक्षणिकस्याप्य्थक्रियाभावेनासचं तस्यासच्वे 
तत्पूरवक्षणिकस्याप्येवमसत्वमिति सर्दशन्यतापातात्‌ णिकत्वं कौत- 
स्कुतम्‌ । नय एकस्मिन्‌ समये कत्तिपयार्थक्ियाः करोतिः अनन्तरसम्ये 
पराथैक्रियाः करोति तदनन्तरसमथेऽप्यपसाथक्रियाः करोति देनैव 
पदाथक्रियाकारित्वमिति चेन्न । एवं सत्यक्चणिकत्वप्रसंगात्‌ः यो यदैव 
तदेव स दृत्यागमवाधितत्वाच्छ । 
किं च । क्षणिकं वस्तु स्वोत्पत्तिसमये काथं जनयत्यनन्तरसम्रये 
चा। न द्वितीयः, स्वोत्पत्तिसमय पकः कार्यजननसमय एक इति प्षणद्वया- 
वस्थायित्वेनाक्षणिक्त्वभ्रखंगात्‌। नापि प्रथमः। स्वोत्पत्तिसमये का्य- 
जनकत्वे तत्‌ कारणस्यापि स्वोत्पत्तिसमये स्वकार्यजनकत्वं तत्‌ कारण- 
स्यापि स्वोत्पत्तिसमये स्वकार्यजनकत्वमिति सकरकार्यांणासनादित पव 


0 


क्रिया वह पूर्ववत एक समय मे नही कर सकता | यदि करेतोवबाद के 
पमयांँ मे कोई अर्थक्रिया अवरिष्ट नही रहेगी | इस तरह अर्थत्रियारहित 
होने से क्षणिक पदार्थं हन्यवत्‌ सिद्ध शेते हैँ फिर यह पदाथ क्षणिक हैँ 
यह कहना भी कैसे सम्भव है ? क्षणिक पदार्थं एक समय मे कुछ अर्थ 
क्रिया करते दै, दृसरे समय मे दूसरी अर्थक्रिया कते है, तीसरे समय मँ 
तीप्री अर्थक्रिया करते ह यह कहना भी सम्भव नहदी-सस सै तो एक 
पदार्थं का एक से अधिक समयो म अस्ति सिद्ध होता है अतः पदार्थे 
को क्षणिक कहना सम्भव नही होगा | 


ग्रकागन्वर से भी इसत का विचार करते है । क्षणिक पदार्थं जिस 
क्षण मे उत्पन्न ह्येता है उसी क्षण मे अपने कायेको उत्पन्न करता है या 
उस से द्रसरे क्षण मे उत्पन्न करता है यदि दूसरे क्षणमें करतादहयो तो 
उत्पत्ति का क्षण जौर कार्थं उत्पन्न करने का क्षण-इस तरह दो क्षणो मे 
इस पदाथ का अस्तित्व सिद्ध होता है-तव पदार्थं को क्षणिक कहना 
सम्भव नही | यदि पदार्थे की उत्पत्ति का ओर्‌ उसके कार्यं की उत्पत्ति 


१ क्षणिक करमूतम्‌ । २ क्षणिकं कतुभूतम्‌ एकस्मिन्‌ समये कतिपयपदाथचियाः 
छसोति अनन्तरसमये तदेव क्षणिकं कतिपयपदाथक्रियाः करोति इति भक्षणिकं तावत्‌ काक 
स्थितिं करोति जतः। 


वि त्‌,१९ 








२९० विश्वतच््वध्रकाः [ ८७- 


एकसिमन्‌ समये समुत्पत्तिप्रसंगात्‌। तथा च तद्नन्तरसकर्खमयेषु अथ- 

क्रियादान्यत्वेनाखत्वप्रसंगात्‌। तस्मात्‌ शणिकपदाथ कमयोगपययाभ्यामथ- 
€ 

क्रियाकारित्वास्मपेन सच्चासखंभवाच्‌ हेतोः स्वरूपासद्धत्व समाथतम्‌। 

¶ ८० प्रत्यभिक्ताप्रामाण्यस्‌ । | 


तस्माद्‌ दीपादयो वीताः पदाथा अक्षणिकाः स एवाह स पवाय- 
मिति प्रत्यभिज्ञाविपयत्वात्‌ । यः क्षणिकः स प्रद्यभिन्ाविषपयौो न भवति 
यथां प्रदीपरिखानिर्गतो धूमः, तथा चार्यं तस्मात्‌ तथेति प्रतिपक्षसिद्धे 
नव प्रत्यभिज्ञानस्य प्रामाण्यासावात्‌ च ततोऽक्षणिकत्वसिद्धिरिति चेन्न। 
चीतं प्रत्यभिज्ञानं प्रसाणननेव अवाधितविपयत्वात्‌ नि द्ठप्रत्यक्षवदिति तस्य 
्रामाण्यसिद्धिः। अथ प्रत्यसिन्ञानस्यावाधितविपयत्वमसिद्धमिति चेच्न। 
तद्विषयस्य वाधकासंमवात्‌। न तावत्‌ सविकस्पकं प्रत्यक्षं वाधक तस्य 
स्थिराथै्राहकत्वेन साधकत्वात्‌। नापि निर्घिकद्पकं प्रत्यश्चं बाधकं 
तस्मैवाभावात्‌ । भावै वाः तस्य स्थिराथेवार्तानिभिज्गत्वेन बाधकत्वाचु- 


५५“ ~ ~^ ^^“ ^^ 


का क्षण एकहीदहो तो सब कार्यं अपने कारण के ही समय द्ये जायगे- 
कारण का समय जीर कार्य का समय भिन्न नदी रहेगा । अतः एकही' 
समय सव कार्यद्यो जाने पर बाकी सम्यांमे कोई कार्य नही होगा-स्तव 
मूल्य होगा । अतः क्षणिक पदार्थो मे कार्यकारण सम्बन्ध भी सम्भव नही 
दै । अतः जो सत्‌ दवे क्षणिकं दे यह कथन अयोग्य है | 

८७. प्रत्यभिज्ञा प्रामाण्य-->ै व्ही द, ये पदार्थं वही है-इस 
प्रकार प्रवयभिज्ञान से भी दीपादि पदार्थो काएक से अधिक क्षणो में 
अस्ति सिद्ध होतादहै। नो पदार्थं एकक्षणमेनष्टहो जाता उसे 
वाद्‌ मे ^ यह्‌ वही है ' इस प्रकार पहचानना सम्मव नही | बौद्ध प्रत्यमि- 
जान को प्रमाण नही मानते किन्तु उन का यह मत उचित नदी है। 
गरत्यभिज्ञान प्रमाण है क्या करि उपस का विपय निर्दष प्रक्ष के समान 
अवाधिन होता है- जो ज्ञान बाधित नही होता उसे अवद्य ही प्रमाण 
मनना चाहिये | प्रत्यभिज्ञान म सविकल्पक प्रलक्ष बाधक नही हो सकता- 
सविकल्पक प्रत्यक्ष से स्थिर पदार्थो का ज्ञान होता है अत्तः वह प्रव्यभि- 


पि रि 1 


१ सघ्वात्‌ इति हेतोः! > अयं पदार्थः प्रत्यभिज्ञानविपयः तस्मात्‌ तथेति 
अक्षगिकः । ३ निर्विकत्पकस्य भवे । 
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पपत्तः नाप्यनुमानं चाघकं ्चणिकत्वप्रसाधकाचुमानानां प्रागेव निराक्त- 
स्वात्‌! नागमोऽपि बाधकः! उभयामिमततथाविधागमाभावात्‌?। सौगत- 
मते प्रत्यक्षाजुमानाभ्यामन्यप्रमाणाभावाच। तस्मात्‌ प्ररृतप्रत्यभिक्ञानस्य 
चाधकाभावात्‌ प्रामाण्यसिद्धेस्ततो विमतानामात्मादिपदार्थनामक्चषणिक- 
त्व सिद्धि भवेदेव । 

तथा आत्मनोऽक्षणिकाः दत्तनिंश्येपादिग्रादकत्वात्‌ व्यतिरेके प्रदीप- 
शिलानिगगंतधूमवत्‌। यदि क्षणिकत्वं न दावुर्निकेपकस्य घा तदानीं 
विनष्ठत्वे तत्पदाथे स्ष्रत्वा पुनरयुग्हीयात्‌। नयु सस्कारसखद्‌भावात्‌ 
तद्वेन ग्रहणं भविष्यतीति चेच । तस्यापि क्षणिकत्वेन तदानीं विन्ठ- 
स्वात्‌ 1 अथ उत्तसोत्तस्संस्कारोत्पत्तः सद्भावात्‌ तद्वञेन पुनस्तदु्रदणं. 
भविष्यतीति चेत्न । तेषां तद्वस्तुवार्तानिभिज्ञत्वात्‌। तथा दत्तनिश्चित्त- 
पदार्थः अश्णिक्राः स्प्रत्वा पुनग्रीद्यत्वात्‌ व्यतिरेके चपरादिवदिति च । ~ 

तथा आत्मनः अक्षणिकाः भूयो दशनात्‌ गरदीतव्यापतः स्मारकत्वात्‌ 


ज्ञान करा साधक ही होगा| निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से भी वाघा सम्भव नदही। 
एकर तो निर्वेकल्पक प्रत्यक्ष का अस्ति ही नही ह्येता (यह आग सिद्ध 
करेगे), इथा मी तो स्थिर पदाथं उस के विप्रय नही ह्येते अतः उस 
विषय म वह्‌ वाधक नही ह्ये सकता । क्षणिकत्र के समर्थक अनुमार्नो का 
अमी खण्डन क्रिया है | अतः अनुमान मी प्रत्यभिज्ञान भ बाधक नही 
सकता | आगम सी वाधक नही हो सकता क्यं किएकतो जैन ओर 
चौद्ध दोनों को मान्य आगम ही नही है, दूसरे, बौद्धो के मत से प्रव्यक्ष 
ओौर अनुमानयेदोदहीप्रमाणर्है | अतः प्रत्यभिज्ञान का कोई बाधक 
य्रपाणनदहयेनेसे उसे भी प्रमाण मानना चाहिए । प्रल्भिज्ञान प्रमाणसे 
आसा आदि पदार्थ स्थिर ही सिद्ध होतेरै-क्षणिक नदी 

यदि पदार्थे दीपक के धुंएु जसे क्षणिक होतो किसी के पास 
घन धरोहर रखना ओर उसे वापस लेना आदि व्यवहार नही हो सकेगे | 
धन रखते समय जो व्यक्ति है वह यदि उसी समयनष्टहोताहैतो धन 
चापस कौन ज्ेगा १ घन रखने का संस्कार बना रहता है अतः वापस 
लेनेकी सम्भावना है यह कथन भमी उचित नही } सब पदार्थं यदि क्षणिक 





१ बौद्धमते आगमाः जैनमते प्रत्यभिन्ञावाधको न। 
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व्यतिरेके चपटादिघत्‌ । तेषां क्षणिकत्वेन तदानीं विनादो अन्वयव्यति- 
रेकयोभूयो दर्शनात्‌ साध्यसलाधनयोन्यांिग्रहणं नोपपद्यते। व्याभि- 
.अहणेऽपि गृीतन्याप्तिकस्य तदानीं विनष्ठन्वात्‌ तत्स्मरणं न जाघटयते 

ततस्म्रतावपि स्मारकस्य तदानीं विनष्टत्वात्‌ तदलमानं न जाघटीति । 
अलुमितावपि अनुमातस्तदानीं विन्ठत्वादिषानिष्टसाधनत्ं नात्वा तत्र 
्रचृ्तिनिदृत्तिव्यवहारप्रवतैकत्वं नोपपनीपद्यते । नु आत्मनः क्षणिकत्वेऽपि 
संस्कारलदभावात्‌ तद्वशेन भूयोदशनादि कं भविष्यतीति चेच । संस्कार 
स्यापि क्षणिकत्वेन तदानीं विनष्टत्वात्‌ नयु सदश्नापरापरसंस्कासे- 
त्पत्तेमूधोदर्नादिकं सवै भविष्यतीति चश्च । उन्तसेत्तरोन्पन्नसंस्कारयाणां 
धाक्तनतद्वातानभिज्ञातत्वात्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ प्रपितामहेन भूथोदश्चैने 


पितामहेन व्यासिग्रहणं पित्रा व्यासिस्मरणं पुत्रेणाजमानं पौत्रेणेष्टलाधन- 





हतो संस्कार मी क्षणिक हयोगा अतः वह भी धन रखनेवाले के समान 
नष्ठ दी होगा । एक संस्कार नष्ट होने पर दूसरा उत्पन्न होता है ¡ अतः 
वाद्‌ के संस्कार द्वारा धन वापस लेना सम्भव है यह कथन भी उचित 
नदी } बादका संस्कार उप्न इवा भी तो उसे पहले के संस्कार का 
ज्ञान नदीं होगा अतः वह धन वापस लेने मे समथ नही होगा| नजो 
वस्तु धरोहर रखी जाती है वही वापप्त ली जाती है इससेमीव्स्तु का 
क्षणिक न होना सिद्ध होता है । 


आत्मा यदि बिजली जसे क्षणिक हों तो उन्हे व्या्षिकाज्ञान यः 
स्मरण सम्मव नदी होगा-यह हो तो वह होता है रसे सम्बन्ध को बार 
वार देखने से व्याप्ति का ज्ञान होता है, जो आतमा एक ही क्षण विमान 
रहता है उसे एसे सम्बन्ध को वार वार्‌ देखना या स्मरण रखना सम्भव 
नही हे । जिसे व्याप्निकाहीज्ञान या सरण नही है वह अनुमान कैसे 
कर सकेगा 2 अनुमान करनेवाला यदि एक दयी क्षणमे नष्टहोताहै तो 
उस अनुमान पर आधासिति इष्ट की प्राप्ति या अनिष्टके परिहर कौन 
वृत्त होगा £ संस्कारो की परंपरा से यह सव सम्भव है रेसा बौद्ध कहते है 
कितु उत्तरवतीं संस्कार को पूरवव्ती संस्कार का ज्ञान नी होता अतः रेसा 
सम्भव नही है । इसी का स्थूल उदाहरण देते है-परदादा किसी सम्बन्ध 
को वारधोर देखे, दादा उस की व्याप्ति जाने, पिता उस व्याप्ति का स्मरणः 
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स्लानं प्रपौतरेण तत्र प्रवर्तनमिस्यादिवत्‌ चिर्क्षणानां संस्कारश्चषणानामप्य- 
न्योन्यभ्रमितार्थापरिक्ञानात्‌ कथ तत्‌ सवै भूयोदरौनादिकमेकाुसं यान- 
गोचरत्वेन जाघरथत्ते। तस्मादात्पानोऽश्चणिकाः भूयोदरेनाद्‌ व्याधि- 
ग्रहणर्मरणायुमानप्रवतैनादिष्व्खंधातत्वात्‌ व्यतिरेके चपलादि 
दित्यात्मादीनामश्चणिक्‌त्वसिद्धिः। 
{ ८८, पञ्चस्कन्धविन्ारः । ] 
अथ सततस-रूपवेदनाचिक्ञानसंज्ञासस्कार इति पञ्च स्कन्धाः 

संचितास्बनाः पञ्चविज्ञानकायाः पश्चेन्दरियज्ञानानि । तत्र रूपरसगन्- 
स्परापरमाणतः सजातीयविजातीयव्याच्त्ताः परस्परमसवद्धाः रूप- 
स्कन्धाः तेपामसंबद्धतवं कुत इति चेत्‌ 

पएकदेदोन संबन्धे परमाणोः षडराता । 

सर्बात्मिनाथिसंबन्धे पिण्डः स्यादणुमाजकः ॥ 
इनि वचनात्‌ । अत एवावयविद्रव्यमपि न जाघटयते । तथा हि । यप्र 


५ ५ १, १ १ ~ ज 


रखे, पुत्र उस भ्याति से अचुमान करे, पोता उस से इष्ट के साधन को 
जाने ओर पडपोता अनुप्तार प्रवृत्ति करे-क्था यह सम्भव है? यदि पिता 
ओर पुत्रके समान आलाकेदोक्ष्णोमेमी भिन्ता ह्यो तो उपरक्त 
उदाहरण के समान किसी आत्मा के जिर अनुमान का प्रयोग सम्भव नही 
डोगा | अतः अनुमान के अस्तिसेदही अत्रा का क्षणिक न होना 
सिद्ध होता है । 

८८. पञ्च स्कन्धोका विचार--बौद्ध मत में रूप, वेदना, 
विज्ञान, संज्ञा तथा संस्कार ये पांच स्कन्ध माने है| खूप, रस, गन्ध तथा 
स्पदे के परमाणु रूपस्कन्ध देँ, ये परस्पर सम्बन्ध रहित होते है-सजा- 
तीय या विजातीय परमाण परस्पर सम्बद्ध नही होते । उन म सम्बन्ध नं 
मानने कः कारण यह है कि- "यदि दो परमाण एक भाग मे सम्बन्ध 
होति दतो परमाणु के मी छद माग मानने पगे तथा यदि परमाणु पणे 
सूप से सम्बद्ध होतेहैतोदोनों का एकत्रित पिण्ड मी एक परमाणु 
जितना ही होगा } * अतः सव परमाणु सम्बन्ध रहित द| इसी लिए 


^ ^^ ~~~ ~ 


१ धे अक्षणिका न भवन्ति ते भूयोदशछनाद्‌ व्याचिग्रहणस्सरणानुमानप्रवकषनादि- 
ष्वनुसंधातारो न भवन्ति । 
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यश्न गृह्यते तत्‌ ततो नार्थान्तरम्‌, यथा वृश्चाग्रहे अगृद्यमाणं वनम्‌“ न 
गृह्यते च तन्त्वग्रहे पटः तस्मात्‌ ततो नार्थान्तरमितिः। तथा यद्‌ रद्य 
सश्नोपङस्यततेः तन्नास्त्येव वथा खरविपाणम । दद्यः सन्नोपटभ्यते च 
अवयवीति च। तथा छखदुःखादयो बेदचास्कन्धाः। सविकटपकनिवि- 
कर्पकल्लानानि विज्ञानस्कन्धाः। 

जातिकरियागुणद्रन्यसंज्ञाः पञ्चैव कव्पनाः। 

अश्वो याति सितो घण्टी कन्ताटाख्यो यथा फछमात्‌ ॥ 
इत्येतत्क्पनासदितं सविकत्पकं तदुरहितं निर्विकस्पकमिति। तथा 
चक्षादिनामानि संक्ञास्कन्धाः। क्षानपुण्यपापवासनाः संस्कार्स्कन्धा इति। 

अचर प्रतिविधीयत्ते। यत्‌ तावदुक्तं रूपरसगन्धस्पश्चेपरमाणवः 

सजातीयविजातीयव्याचृत्ताः परस्परमस॑चद्धा इति तत्न सजातीयव्याचुच्ताः 
इत्ययुक्तम्‌ । तेषां, सदात्मना व्यादृत्तत्वे असत्वप्रसंगात्‌। द्रव्यात्मना 
व्थाचृत्तत्वे अद्रव्यत्वं रूपाचयात्मना व्याचरत्तत्वे अरूपादित्प्रसंगाच । तस्माद्‌ 





^~ ~~~ ^^ ^~ 4५ 


बौद्रमत मेँ अवयवी द्रव्य का अस्ति नही माना है | उनका कथन है कि 
यदि एक वस्तु काज्ञान दूसरे केज्ञान केविनान होताद्योतो वै दोवस्तुएं 
अलग नही होती वर्षो को जने विना वन काज्ञान नही होता अतः 
वन वृक्षा से भिन्न नही, इसी प्रकार वस्र तन्तुर्ओं से भिन्न नही | अतः 
अवयवी का अवयवो से भिन्न अस्ति नही है | यदि अवयवी का अस्ति 
होता तो वह दिखाई देता । गधे का सींग दिखाई नही देता उसी 
म्रकार अवयवी भी दिखाई नदी देता अतः दोनो का असि नदी है। 
यहा तक खूप स्कन्ध का वणन किया । सुख, दुःख आदि को वेटना 
स्कन्ध कहते है । सविकल्पक तथा निर्विकल्पक ज्ञान को विज्ञान स्वन्ध 
कहते है । जाति, क्रिया, गुण, दव्य, तथा संज्ञा ये पाच कल्पना है 
उदाहरणाथ, घोडा जाता है, सफेद घण्टा वाये इए, कत्ताल नाम का- 
ये कत्पनार्‌ ह|! इन से युक्त ज्ञान को सविकल्पक कहतेहै तथा 
इन से रहित ज्ञान निविकस्पक होता है । वृक्ष आदि नामो को सन्ना 





) जत एव वृ्ना एव न वनम्‌ अवयवि । २ तन्तव एव अवयवरूपाः न परः सव 
यती वतेते । ३ यत्‌ अवलोक्यमानं न इस्यते तन्नास्ति यथा खरविषाणं । ४ पटधट- 
चनादि । ५ सजातीयाना रूपरसादीनां | 
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विजातीयव्याचरत्ता अपि, सजातीयन्याचृत्ता न भवन्ति इल्यज्गीकतेव्यम्‌ । 
तथा परस्परमसंवद्धा इत्ययुक्तम्‌ । जघन्यशुणपरमाणून्‌ विहाय अन्येषां 
परस्परसवन्धसंभवात्‌। कुतः संबन्धयोग्यस्निग्धरुक्षगुणसद्‌ भावात्‌? । 
तदपि ऊुतो ज्ञायते इति चेत्‌ वीताः परमाणवः स्निग्धरूक्षगुणवन्तः पुद्‌- 
गतवात्‌ नवनीताञ्चनादिवदिति प्रमाणादिति घरूमः। नु तथापि 

षट्केन युगपद्‌ योगात्‌ परमाणोः षडंश्ता । 

पण्णां समानदेशत्वे पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ 

( विज्ञप्िमात्रतापिद्धिः १२ ) 
इति दुषणद्धयं नापाक्रामतीति चेश्न। परमाणूनां परस्परमेकदेरोन 
संबन्घेङ्गीक्नियमाणे कस्यापि दोषस्यावकाश्ासंभवात्‌। अथ एकदेरोन 
संवन्े परमाणोः षडंडातापत्तिरिति चेत्‌ षडंश्चतापत्तिरित्ति कोथः, 


स्कन्ध कडते हैँ । ज्ञन, पुण्य, पाप आदि की वासना को संस्कार स्कन्ध 
कहते हँ | 

अव बौद्धो के इस स्कन्ध कल्पना का क्रमशः विचार करते हैँ) 
खूप आदि परमाणु परस्पर विलङ्कुल अलग है यह बौद्धा का कथन दीक 
नही ] सव परमाणु सत्‌ है यह उन मे समानता है- यदि वे सव सत्‌ न 
रहो तो चि्यमान ही नदी रगे । इरी प्रकार वे सव द्रव्य है-अद्रभ्य नही 
है | सव रूप परमाणुरजो मेँ खूपासक होना समान है | अतः परमाणु 
विजातीय परमाणुओ से अलग होने पर भी सजातीय परमाणुं से समा- 
नता मी रखते द यह मानना चाहिर्‌ । परमाणु सम्बन्धरदहिन दह्येते है 
यह कथन भी अयुक्त है । सिर्फ जघन्ययुण परमाणु हयी सम्बन्ध रहित 
होते है | बाकी परमाणुर्थो मेँ स्निग्ध तथा रूक्ष गुर्णों का अस्ति है 
अतः वे परस्पर सम्बद्ध होते है । पुद्गल परमाणुं म स्निग्धता तथा 
रूक्षता होती है यह मक्खन, काजल आदि के उदाहरणोसे स्पष्ट दहै) 
परमाणुर्ओं मे सम्बन्ध न मानने का कारण बौद्धो ने यह दिया दै-‹खह 
परमाणुर्जो का सम्बन्ध एक साथ होता हो तो प्रत्येक परमाण्‌ के छद 
भाग मानने पडगे । तथा छ्य का एक हयी प्रदेश मानने पर सब का पिण्ड 


नो 





= ~ 





१ परणासवः | २ परणासवश्च परमाणूनां स्निग्धरूक्षगुणाश्च तेषा सद्भावात्‌ ॥ 
३ परमाणुनां षट्केन, । | 


२९६ विश्वतच्छध्रकााः क 


वडवथवापत्तिः पड्विभागपत्तिवां । पडववधापत्ति्चेन्‌ तद्चधवा" पव 
परस्परं संवद्धपरमाणव इति तेवां संवन्धसिद्धिः। अथ तेषामष्ये रेरोन 
खंवन्धे प्रत्येकं पडवथवापत्िरिति चेत्‌ तर्हिं तदयथा पव परमाणव इति 
तेषां परस्परं संवद्धत्वसिद्धिः। इव्यादिक्प्ेण अवयवेस्नाण्यानामेष 
प्रमाणत्वं तेयामेकदेदोन सवन्धेऽपि न पडवधवापत्तिः। ततोऽपि सुक्षमा- 
उयवानामसभवात्‌ । जथ पडंशतापत्तिरिति पडूविभागापत्तिरित्ति चेन्न । 
अपिमागिपरमाणौरपि पूवपश्चिमद्नणावसेर््वाचोदिग्‌भागस्य व्रियेधा- 
वात्‌ तस्मादवववेस्नाख्याविमागिसूङषपरमाणृनां परस्पर संवन्धेऽपि 
ल कश्चिद्‌ दोप इति समर्थितं भवति । प्रण्णां समानदेरात्ः नोपपयत 
इत्यसराभिरप्यत्रे निपेत्स्यत इत्यत्रोपसम्यते। 

तथा च परमाणूनां परस्परसंवन्वसंमवादवयवि द्रव्यमपि सखेन 
जाघटचते। तत्र यद्प्यवादीत्‌ -यरग्रदे यश्च गर्त्ते तत्‌ ततो नार्थन्तः 
यथा चक्षाग्रहे अग्रद्यमाणं वर्तं न ग्रत च तन्त्वग्रदे पटः तस्मात्‌ ततो 


एक परमाणु जिनना हयी योगा । ' किन्तु यद्‌ दृषण ठीक नही है । प 
भाणुरथो का प्रस्य एक माग मे सम्बन्व मानने मे को$ दोप नही आना | 
परमाणु के ठह अव्यय माने तो परपर सपद छद अतरो का-प्रमाणु्थो 
का-पिण्डसिद्धद्येताहीहै | पिर उन अवयवो के मी सम्बन्धक लिर 
छह भग मानने अवद्य हौगे-यह आपत्ति हो सकनी है किन्ु परमाणु 
वे ही होते दे मिन के अवयत्र नही होते बे अखण्ड होते है| अण्ड 
दने पर मी एक प्राण के पूर, पथिन, उत्तर, दिग. उपर तथ नीचे 
की सतह होना सम्भव है-इन भ से एक सतषट का दूपतरे प्रन की 
एक सतह से सम्बन्ध होने मे कोई विरोध नही ह | अतः परमाणु निर- 
व्यय € इसलिर्‌ सम्बन्वरहित दै इतत कथन मे कोई सार नही है । छद 
अणुं का एकी प्रदेश नदी होता यह हम मी अने स्ट करने । 


परमाणुं के सम्बन्ध सहित होने से अवयवी द्रव्यो का अस्ति 

[२१ पत र [ 
मानना भी आवह्यक है । इस के वरितेध मँ यह अनुनान दिया है कि 
वस्त्र तन्तुर्ज से भिन्न नही क्यो किं तन्तुभो के ज्ञन के बिना वस्र का 


~~ ~^^+ ^ 
+^ ~ ~~ ^~ ~~~ ~~ 


ति, ते परमाणवः चते उत्रयराश्च तद्तरयवाः । २ तदहि किंरंवंधएव। ३ परख 
ष्व ल्थितानामणूना मन्यस्थिते मणौ अधीनं समानदेशत्वम्‌ । 


=| वौद्धदशंनविचारः २५७ 


नाथान्तरमिति-तदसत्‌। तत पश्चे हेतुप्रयोगे पये धर्म तन्तुभ्यो नाथा- 
स्तर तत्त्वग्रहे अग्रद्यमाणत्वादिव्युक्ं भवति। तथा च घर्म प्रमाणप्रतिपन्नो 
न वा । प्रथमपक्षे कालात्ययापरिष्टो हेखाभासः। कुतः पश्चस्य घमि- 
ग्राहकप्रमाणवाधितत्वात्‌ । द्वितीयपश्चे आश्रयासिद्धो हेत्वाभासः । धर्मिणः 
भ्रमाणप्रतिपचत्वाभावात्‌। दान्तस्य! साध्यसाधनोभयविक्रख्त्व च । 
करतः तन्तुभ्यो नार्थान्तरमिति साध्यस्य तन्त्वश्रहे अगृद्यमाणत्वादिति 
साधनस्य वा दछ्ान्तत्वेनोपात्ते वने असं पवाद्‌ । तथा यदप्यन्यद्‌भ्यघाथि- 
यद्‌ रद्य सन्नोपरभ्यते तन्नास्त्येव यथा खसचिषाणं दद्यः सन्नोपरभ्यते 
वच अवयवीति-तत्रापि पश्च हेतुप्रयोगे अवयवी धर्मी नास्तीति साध्यो 
घर्मः रदयत्वे सत्यतुपङभ्यत्वादिल्युकतं स्थात्‌ । तथा च घर्मिणः प्रमाण- 
प्रतिपश्चस्े पश्चस्य घर्मिप्राहकप्रमाणवाधितत्वात्‌ कारात्ययापदिष्टो हेत्वा- 
भ्याखः स्यात्‌! खग्विपाणवदिल्यत्रापि अ्यन्ताभावः खरमस्तकरस्थं 
विषाणं वा दषछठान्तः । प्रधमपश्चे साध्यविकरखे ष्ठान्तः स्यात्‌। अस्यन्ता- 
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ज्ञान नहा होना | किन्तु इस अनुमान का आधार ही ठीक नही है | यहा 
चरस यह धर्मी | यदि इस्त का असित मान्यदहो तो वस्र आदि अव- 
यवी द्रव्य नही होते यह कहना व्यथं होगा | यदि व्रस््र का अस्िघ्दही 
मान्य नदीहैतोव््के वारेमे को$ चर्चां कैसे हो सक्रेगी अवः 
दोनो पर्षा मे इस अनुमान का कोई मृल्य नहीं रहता । यहा दृन्त मी 
ठीक तीह र्क्यो करि व्ृश्न ओर वन का तन्तु ओर वच से कोई नियत 
सम्बन्ध नही है | अनः व्रख् के विप्रय मेँ वन का उदाहरण अप्रस्तुत है| 
इसी प्रक्रार अवयवी का वाघक्र दृप्ता अनुमान भी उचित नही हे-अव- 
यत्री यदि होता तो दिखाई देता, देने योग्य ह्यो कर मी गधे के सग 
के समान ही वह दिखाई नदी देना, अतः उस्त का असित नही है यह 

थत पयीपत नही हे । यहां भी पूर्वोक्त अनुमान के ही दोप है-यदि 
अत्रयवी का असित मान्य है तो अवयवी नही है यह कहना टीक्‌ नही, 
यदि अवयवी का अस्िवहीमान्यनहोतो उस के विषय म चर्चा 
करना व्यथ है | यहा का दृान्त गघेके सींग का अमाव यह हो तो 
अमाव सर्बदा रहता है अतः अवयवी नहीं है यह उस से सिद्ध नही 


^~ ५^-7-~-^--~^-^~^- ~ «^^ ^~ 


१ दृष्टात्वेनोपात्त वनम्‌ । 


२९८ विश्वतन्तवध्रकाशः [ ८९- 


भावस्य सर्वदा अस्तित्वात्‌। द्वितीयपश्चे आश्रयदीनो रणान्तः स्यात्‌ 
खसर्मस्तके विषाणस्य ्निकाटेऽप्यसच्यात्‌ । तस्माल्िवांघध्रत्यश्चगोचरत्वाद्‌ 
वक्नमणिश्िखास्तम्भायःसारपिण्डपटघरादीनामवयविद्रव्यत्वं सिद्धमेव । 
ततश्च सौगतोक्तरूपस्कन्धाः न जाघ्रघन्ते। तथा वेद्नास्कन्धा अपि। 
सुखदुःखादीनामात्मविरोषणणुणत्वेन स्कन्धत्थासंभवात्‌ । तथा विजाना- 
नामपि स्कन्धत्वं नोपपनीपद्यते। तेषामपि आत्मगुणत्वेन स्कन्धत्वानुप 
पत्तेः । तेषामात्मविशेषशुणत्वं भ्रागेव समर्थितमिति नेद प्रतन्यते । 
{ ८९. निर्विंकस्पकप्रव्यक्षनिरासः । | 

यदुक्तम्‌-जातिक्रियायुणद्रव्यसंक्ञाः पञ्चैव कल्पनाः अश्वो याति सितो 
घण्टी कत्ताखाख्य यथा शऋमादित्येतत्‌कत्पनासदितं सविकस्पकंः तद्रहिते 
निर्विंकरपकमिति-तदसमञ्चसम्‌ । कट्पनारदितस्य क्ञानस्यासंभवात्‌ । 
तथा हि । जकधसयेकवस्तुप्रतिपत्तावपि सदिति सत्ताजातिः प्रतीयते 
धावतीति क्रिया प्रतीयते । छृष्णवण इति गुणः प्रतीयते । विद्युत्वानिति 
दरव्यं प्रतीयते । मेधोऽयसमिति परिभाषा प्रतीयते । इति कर्पनारहितस्येव 





होगा । गधे का सींग यह उदाहरण मानना सम्भव नही क्योकिदृस का 
कभी असित ही नही होता अतः रेसे उदाहरण से कोई अनमान सिद्ध 
नही होता । ताप्यं यह कि अवथवी द्रव्य-जैसे रत्न, खम्वे, लोहे के 
गोले, वस्त्र, घडे आदि है-- निर्बीध प्रलक्षज्ञानसेदही सिद्ध ह} अत 

परस्पर सम्बन्व रहित परमाणओं का वौद्धस्म्मत स्पस्कन्ध मानना टीक 
नही ह । सुखदुःख आदि वेदना तथा विज्ञान ये आसा के चिङेष गुण 
हे यह पहल स्पष्ट किया है अतः इन्द भी स्कन्ध मानना ठीक नदी | 


८९. निरविंकर्प प्रत्यक्षका निरास--विक्ञान स्कन्ध के वणन 
मे बोद्धोने कहा है कि निर्विकल्प रत्यक्त मे जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य 
संज्ञा ये पार्चा कल्पनां नही होतीं किन्तु रेसे कल्पनारहित प्रत्यक्ष का 
अस्तित्व सम्भव नदी | मेव इस एक वस्त के ज्ञान मे भी अस्तित्वयुक्त 
होना यह जाति, चलना यह त्रिया, काला रंग यह गुण, बिजली सहित 
होना यह दव्य तथा यह मेघ है इस प्रकार संज्ञा का ज्ञान होता दही है; 
इन कल्पनार्जं से रहित रसा कोई ज्ञान चक्षु आदि इन्दर्यो से. नदी 
होता । स्वसेवेदन प्रत्यक्ष मे सिर्ष स्वरूप का ज्ञान होता है-उस मे ये 


-८९ ] बोद्धदरनविचारः २९९. 


ज्ञनस्या्खमवात्‌। सत्ताद्िजातिरूपादिशणदेशकालखादिद्व्यरदितस्य 
चा्चुषादिप्रत्यक्षगोचसत्वासंभवाच । नु स्वसंवेदनप्रत्यक्चस्य कट्पना- 
रहितस्य स्वरूपमाचघ्राहित्वाद्‌ तस्य निविंकरपकल्वं भविष्यतीति चेन्न । 
तस्यापि कस्पनारहितस्य) स्वरूपमात्रग्राहित्वासंभवात्‌। तथा हि) इद 
नीट जानामि क्ञातमिदं नीरमिदं पीतं जानामि ज्ञातमिदं पीतमिति 
देश च्ाखादिविरिष्ठनीख्पीतादि विशेष्यत्वेन विरोषणस्वेन वा ज्ञान- 
स्वरूपस्य वेद्यत्वात्‌ । अन्यथा अचेयत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ । 

अथं सेव विदेणो हि निसकारतया धिया 

न दि ज्ञानमिति ज्ञानं तस्मात्‌ साङम्बना मतिः॥ 

अन्यथेयमनाखस्चा डभमानोदया कचित्‌ । 

हन्यादेकप्रहारेण वाद्याथैपरिकस्पनाम्‌ ॥ 
इस्यतिप्रसज्यते । नय प्वविघोऽतिप्रसंगोऽङ्गीक्रियत इति योगाचारमाध्यमि- 
काचचोचतामः । तावप्यनात्मक्षी | आत्मख्यातिनियकरणेन असत्‌ख्याति- 


न 


कल्पनाएं नही होती यह अक्षैप ह्यो सकना है । किन्तु यह उचित नही 
ज्ञान काजोन्ञान होतादै वह भीज्ञानके वप्रय कोठेकर ही होता 
है-यह नीली वस्त॒ को जानता ह, पीली वस्त॒ को जानना हं ऽस प्रकार 
विप्रय-विशिष्ट हयी ज्ञान होता है-विना किसी विरोपण के मात्र ज्ञान का 
ज्ञान नही होता | जेसा त्रि कहा, ~ " निराकार बुद्धि से अथै मे कोई 
विक्षेप नही ह्योता, सफ ५ ज्ञन › एेपसा कोई ज्ञान नही होता अतः बुद्धि 
को आलम्बन सहित साना इ | यदि बुद्धि कहां आलम्बन रहित उत्पन्न 
होतो इस एक बात के वलसे दी बाह्य पदार्थो की कल्पना नष्ट हो 
जायगी । › बाह्य पदार्थो के अमाव की यह आपत्ति योगाचार्‌ तथा माध्य 
मिकर्वद्धोकोदणदहीः है) किन्तु उन का बाह्य-पदार्थ-अमाव वाद्‌ 
अयोग्य है यह पहले ही विस्तार से स्पष्ट किया है] दृप्तरे, विपयरहित 
सिर्फज्ञनकामभीज्ञानदहयोतो उस मँ मी असित तथा गुणत ये 


„^~ ^~. ~~~“ ~~~ 


१ निराकारतया धिया अर्थं विदोषोन दहि)! २ निराकारवियाज्ञानमिति ज्ञान न 
दि । ३ अथां ज्ञानसमन्वितो मतिमता वैभाषिकेणाटतः प्रत्यक्षं न दहि वाय वस्तुविषयै 
सौत्रान्तिकेणाद्तम्‌ । योगाचारमतादुसारिमतयः साकारुाद्धे परे मन्यन्ते खष्ट मध्य मा जड. 
धियः द्धा चता संविदम्‌ ॥ 
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(ये क अ ध 
निराकरणेन च वाद्याथैस्य तच प्रमाणे: खमथितत्वात्‌ । कि च । जथ- 
रदितक्ञानमात्प्रतिभाखेऽपि सत्तागुणत्वज्ञानत्वजातिकव्यना, क्ानामाति 


नामकल्पना च प्रतीयतते। तस्मात्‌ कल्पनारहितं प्रव्यक्चं नोपपनीपश्चत एच । 


भवानसौ [यनसो] युगपद्चर्तेः सविकस्पतिर्विंकस्पयोः। 
विमूढो छघुदततेर्षा तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥ ध 
( प्रमाणत्रार्तिक २-१३) 

इति चे । तरप विचाराखहत्वात्‌। तथा._ हि। विनूहस्तयोरेक्यं सवि- 
कट्पकेन व्यवस्यति विर्विकस्पकेनं वा दिशधिनुयात्‌ । नं तावत्‌ सविकस्प- 
केन तस्य निर्विंकस्पकवार्तानभिक्ञत्वात्‌ । नापि निर्विकस्पक्रेन _ तस्य 
सविकव्पकवार्वानधिक्षत्वात्‌ । अथ आल्यविज्ञनिन तयोरैक्यं निधिनोतीति 
चेत्‌ तर्दिं आख्यविक्ञानै नाम किमुच्यते! निव्यज्ञानधिति चेत्‌ तस्य 
चर्वृत्वमवस्तुत्वं वा । वस्तुत्वे तस्यैव नित्यचेतन्यस्य आच्मृत्वात्‌ क्नुणिकं 
सधामरून्थमकटैकमित्येतत्‌ विखधेत । तस्यावस्तुत्ते तेनं तयोरक्यः 
निश्चयाथोगात्‌ तस्मात्‌ तयोरैक्यं व्यवस्यतीत्यसभाव्यमेव । #ि च। 
निर्विंकद्पकप्रव्यश्चसद्‌भावविदकप्रमाणभिवात्‌ वश्ास्नीति दिश्चीयते। 


जागिया तथा ज्ञान इस सक्ञा की कल्पना प्रतीत होती हयी है । अतः पृणतः 
कत्परनारहित जान सम्भव नही है | 

यहा वोद्धा की आपत्ति है-" मन निर्विकल्प तथा सविकन्प ज्ञान 
म एकसाथ प्रवृत्त ह्येता है अथवा वहत जलद प्रदृत्त होता है अनः दोनों 
के मेढ का खयाल मृल कर दोनों को एक समञ्जता है | : किन्तु यह 
आपत्ति उचित नही | इन दोनो को एक समने का जो ज्ञान है दह 
सविकल्पक है अथवा निर्विकल्प है? सविकल्प ज्ञान निर्विकल्प को 
नही जानता तथा निर्विकल्प ज्ञान सविकल्प को न्दी जानता | अनः इन 
दोनो म किष्ठी द्वारा दोनों की भिन्नता जानना सम्भव नही दहै । यह 
अभिनता आलय-विज्ञान दारा जानी जाती है देना बौद्ध कते है। 
किन्तु आलय-विन्नान ते क्या तावथ है १ यदि निव्य वास्तविक ज्ञान को 
आलयविन्नान कँ तो सव पदाथ क्षणिक दै इस वोद्ध सिद्धान्त को बाधा 
पहंचती है । यदि आलयविज्ञान अवास्तविकदह्योतो उस का निर्णय भी 
वस्तविक कसे होगा १ अतः इन दोनो की एकना का ज्ञान ओर निर्वि- 
कल्प ज्ञान के असित की कल्पना भी निरावार हयी है। 
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नयु 
यत्रैव जनयेदेनांः तत्रैवास्य प्रमाणता । 

इति सबिकव्पकवुद्धिजन कत्वेन तद स्तित्वंः निश्चीयत `इति चेन्न । 
तज्जनकत्वेन आत्मान्तःकरणेन चध्चुरादीनामेवः निथितत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
निविकस्पकप्रत्यक्वावेदक्प्रमाणामावात्‌ तश्वास्तीति निश्चीयते। तथा 
वृक्षादिनाग्नां स्कन्धत्वं ज्ञेलमते एव नान्यत्र संभाव्यते । तन्मते पौद्ग- 
लिकल्वेन शब्दस्य समर्थितत्वात्‌! तथा संस्काराणामप्यात्मशुणस्वेन 
प्रागेव समर्थितत्वात्‌ स्कन्धत्वं नोपपीपद्यते । प्व सौगतोक्तपश्चविज्ञान- 
कायालामपि विचारयसदहत्वात्‌ त्मतेऽपि तत्वन्ञानाभावान्मोक्षो नास्तीति 
निश्चीयते । 
[ ९०.. निर्वाणमागविवरणस्‌ । | 

अथ मतम्‌-दुःखसमुदयनिसोधमागेणा इति चत्वारः पदाथा पव 
भयश्चभिक्ञतव्याः। तत्र सहजश्चारीस्मानसागन्तुकानि दुःखानि । तत्र 


क क क कि 


'जिपत विपय मे यह ( निर्विकल्प बुद्धि) इस ( सविकल्प बुद्धि ) 
को उत्पन्न करती है उस विपयमें द्यी वह प्रमाण होती हैः इस वचन के 
आधारपर बौद्धो का कथन है करि सविकल्प बुद्धि के जनक के स्प में 
निर्विकल्प बुद्धि का अस्तिव मानना चाहिए ] किन्नु सविकल्प ज्ञान के 
उत्पादक आत्मा. अन्तःकरण, चक्षु जादि इन्दि आदि माने ही ग्ये हैँ 
-किर अलग निर्विकल्प ज्ञान उत्पादक मानने की क्या जरूरत है ४ अतः 
निर्विवल्प ज्ञान के विपयमे बौद्ध मत निराधार ही है। इस प्रकार 
विङ्ञान स्कन्ध का विचार किया | सन्ना स्कन्ध की कल्पना जेन मत मे 
ही सम्भव है क्यो कि हमने शब्द को पुद्गल-स्कन्ध माना ह | संस्कार 
आत्मा के ही विशेष गुण ह यह पहले स्पष्ट किया है अतः उन्हे स्कन्ध 
कहना उचित नही । इस प्रकार बौद्धं की पांच स्कन्धौ की कल्पना 
अयोग्य सिद्ध होती है । 

९० निवीण मामका विदरण--अब बौद्ध मत के निवौण-मा्गं 
का विचार करते है । उन का कथन है कि दुःख, समुदय, निरोध तथा 
स 


१ थत्रैव वस्तुनि निविंकल्पकं कतुभूतं सविकत्पबुद्ध जनयेत्‌ । २ निर्धेकत्पकस्या- 
स्तितं । ३ मयि चक्वै्ते रूपःन्यधातुपपत्तः । 
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सहजं श्चुव्ठषामनोभूवादिकम्‌ । रार बातपित्तपीनसानां वैवम्यसंभू- 
तम्‌ । मानसं धिवकारावज्ञेच्छाविधातादिजनितम्‌ । आगन्तुकं शीत- 
चातातपाश्निपातादिजन्नितम्‌ । एतद्दुःखविरिष्टाथिच्तक्षणाः संसारिणो 
दुःखमि्युच्यते । तद्‌ दुःखजननक्मवन्धहेतुभूते अविद्ाचष्णे सश्रुदय- 
शाब्दनोच्येते। तत्र वस्तुयाथात्प्याप्रतिप्रत्तिरविद्या । इछानिष्ठेन्द्रयविषय- 
ग्रास्िपरिदारवाञ्छा तष्णा । निरोधो नामाविद्याठष्णाविनादोन निराखव- 
चित्तखं तानोत्प्तिखश्चणः संतानोटिकछत्तिखक्षणो वा मोश्चः। तथा मोश्च- 
हेतभ॒ता सागेणा । सा च सम्यक्त्वसंज्ञासंक्ञिवाक्कायकर्मास्तव्याधामाजी- 
वस्थितिसमाधिरक्षणा्टाज्ञ । तत्र सम्यक्त्वं नाम पदार्थानां याथात्स्य 
द्रन्‌ । संज्ञा वाचकः राब्दः। सन्ञी वाच्यीऽथः। वाक्कायकमणी 
चाक्कायव्यापारौ । अन्तव्याीयामो वायुघास्णा। आजीवस्थितियायुर- 
वसानपयेन्तं प्राणधारणा । समाधिनाम सवे दुःखं स्वे क्षणिकं स+ 
नियत्म$ सये शुन्यमिति चतुरायसत्यभावना। तस्याः श्रकपादविया- 
तष्णाविनाद्ये निसारूवचत्तक्षणाः सक्खपद्‌ाथांवभासकाः समुत्पद्यन्ते 


मार्म ये चार ( आयस्य ) प्रदार्थ ही मोक्ष के लिए जानने योग्य है| 
दुःख के चार्‌ प्रकार &-भूख, प्यास, कामव्रिकार्‌ आदि सहन दुःख दहै; 
चात, पित्त, कफ कौ त्रिपरमना से उत्त दुःख शारीर है; ठंडी हवा, धूप, 
बिजली गिरनाअदि से उत्पन्न दुःख आगन्तक है तथा अपमान, अवज्ञा 
इच्छा पणे न होना आदि से उयन्न दुःख मानस है इन दुःखि युक्त 
चित्त-क्षणां को दुःख कहा है | इन द्.खोँ के उत्पादक तथा कर्मबन्ध 
के कारण दो है--अविचा तथा तृष्णा । इन्हे ही समुदय कहा है । वक्तु 
का यथां ज्ञान होना अविचा है | तथा इच्दिर्यो के इष्ट विप्यो की प्रापि 
ओर अनिष्ट विषर्या के परिहार की इच्छा को तृष्णा कहा है ] अविया 
ओर त॒प्णा के नाश से निरास्रव चित्त उत्पन्न होना अथवा चित्त करे 
सन्तान का उच्छेद होना ही नितेधदहै | इसी को मोक्ष कहते है | मोक्ष 
के मागकंञाठ अग हं | पदाथा का यथां ज्ञान होना यह पहला 
सम्यक्त्व अग हे । पदार्था के बोधक शाब्दो को सन्ना कहते है तथा उन 
र्दा से बोधित अथौ को संज्गी.कहते है-ये दूसरे तथा तीसरे जंग ह । 
वाणी तथा इरीर के कार्य-वाक्‌करम तथा कार्यकर्मं ये चौये ओर पाचते अंग 
€ । अन्तव्यायाम-शवस को रोकना-यह छठ्वा जंग है } आयु के अन्त तक 
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तद्‌ योगिपत्यक्चम्‌ । सख च योगी यावदायुस्तावत्‌काटसुपासकानां घ्म. 
सुपदि स्तिष्ठति । तदुक्तम्‌-- 
उसे सव्ये समाश्रित्य बुद्धानां घमेदेरखाना । 
लोकर्संडतिसत्यं च सत्यं च परमाथैतः ॥(माभ्यसिककारिका २४-८) 
निवांणेऽपि परिप्राप्ते दयाद्ीरतचेतसः 
तिष्ठन्त्येव पराचीना येषां तु महती पा ॥ (माण्वार्तिक २-१९९) 


इति । आयुरबसाने प्रदीपनिवांणोपमं निचौणं मवति ¦ उत्तरचिन्तस्यो- 
त्पत्तरमावात्‌ । तदप्युक्तम्‌- 


द्\पो यथा निद्धतिमभ्युपेति नैवाचनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिश्चं न कांचिद्‌ विदि न कांचित्‌ स्नेदक्षयात्‌ केवलेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निदेतिमसभ्युपेति नैवावनि गच्छति नान्तरिश्चम्‌ । 
दिशं न कांचिद्‌ विदिशं न काचिन्‌ मोदक्षयात्‌ केवरमेति रान्तिम्‌ ॥ 


( सान्दरनन्द्‌ १६-२८, २९ ) 
डत सोगतः पुनरप्यचूद्खुद्‌त्‌ । 


~~ ग ७- ५~ 


ग्राणवारण करना यह आजीवस्थिति नामक सातवां अंग है । यह सब दुःख- 
मय. क्षणिक, निगतसमक, शन्य है इस प्रकार चार आर्थ-सर्व्यो की भावना 
चरता यह समाधि नामक आठ्वा अंग है | समाधि के प्रकधं से अविद्या 
ओर त्ष्णा का विनाश्य होता है तथा निराख्रव चित्तक्षण उत्पन होते है 
यही योगि प्रलक्ष है जो सव पदार्थो को जानता है | ये योगी आयु की 
समाति तक उपासको को धर्म का उपदेश देते है । कहा भी है-शुदधो 
करा घर्मपदेज दो प्रकार के स्यपर आधारित है-लोकव्यवहार का स॒त्य 
तथा परमाथत; सव्य | निवाण प्राप्त ह्योनेपर मी जिनका चित्त दयार 
होता है तथा जो महती कपा से युक्त है वे ( उपदेश के लिए ) जीवित 
रहते ही द|! आयु के अन्त मे उन्तरकालीन चित्त की उत्पत्ति नही होती 
अतः दीप कें बुञ्चने के सपान चित्तसन्तति का निर्वाण होता है । कहाभी 
है- “जिस तरह दीपक बुश्चता है वह न प्रध्वीमे जाता है, न आकाश मे 
जाताद्टै, दिशा या विदिहा मे नदी जाता है, पिपी स्नेह (तेल) के खतम 
होनेसेशान्त ह्यो जाता है; उसी तरह जीव का निवौण होता है उस्‌ समय 
चह न प्रथ्वीमे जाता है, न आकाश्चमें जातारहै, दिशाया विदिशा मं 
नही जाता है, सिप मोह के खतम होने से रन्त हो जाता है| 
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[ ९१. निवाणमागंनिरासः। | 

तदयुक्तम्‌ । तन्मते अजुष्ठातुरपवमेपरा्िरसं सचात्‌ । कुतः _तस्य- 
क्षणिकत्वेन तदानीमेव विनष्टत्वात्‌ । यदप्यन्यद्बोचत्‌-सम्यक्त्वं नाम 
पदार्थानां याथास्प्वद रानमिति-तदसत्‌। तदुक्तप्रकारेण पदाथयाथात्म्य- 
दर्श॑नाय पपत्तेः प्रारोव समर्थतत्वात्‌। यदप्यन्यदवादीत्‌-खंन्ञावाचकः 
शब्द्‌ ईइति-तदष्ययुक्तम्‌। तन्यते शाब्दस्याथवाचकत्वामावात्‌ । नञ 
अपोहः शब्दलिङ्गाभ्यां न वस्तुविधिनोपङभ्यत इति वचनात्‌ शब्द्‌ इति 
तदयुकतम्‌। तन्मते ब्दस्याथैवाचकत्वाभावस्यापोहवाचकत्वमस्तीति चेच । 
सकटशचब्दानामपोहवाचकत्वे उत्तमबृद्धेनोपदिष् वाक्यं श्रुत्वा मध्यम- 
चृद्धस्य वाये अर्थ प्रचत्तिव्यवहासयुपपत्तः। कुतः दाव्दश्चवणादिष्ठानि्ठ- 
वस्तप्रतिपन्तेरभावात्‌। सकैतादुपपत्तिश्च अपोहस्याभावरूपत्वाचिदोपात्‌ । 
अस्य शब्दस्यायमर्थ वाच्य इति सकेतयितुमुपायाभावात्‌। तस्मत्‌ 
संक्ञा वाचकः शब्द्‌ इत्ययुक्तम्‌। तथा संकी वाच्योऽ्थं इत्यप्ययुक्तम्‌ । 
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९१. निवोण मागे का निराक्च--वैद्ध मत का यह नि्ीण- 
मारी का विवरण परस्पर विरुद्ध है । पला दोप तो यह है किं इस 
माग का अनुष्ठान करनेवाला सम्भव नही है बौद्ध मत मं सव पदार्थो को 
क्षणिक साना है तथा क्षणिक जीव रसे मामै का अनुष्ठान नही कर 
सकता । बोद्ध का स्वध आदि पदार्थौ का वणन अयोग्य है यह पहले 
स्पष्ट किया है | अतः उन के मत मे सम्यक्व भी सम्भव नही | स्ना 
ओर संज्गी का कथन भी बौद्ध मत मे उचित नही वयो किवे शब्द को 
अथं का वाचक नही मानते | उन का कथन है किसी शब्दसे वस्तु का 
विधि-ज्ञान नही होता, शव्द ओर्‌ लिंग से अन्यतस्तुओं का अपोह होता 
है ( दूसरी सब वस्तुर्ज का निषेध यही किसी वस्तु के शाब्द द्वारा बत- 
लाने का प्रकार है) किन्तु यदि सव शब्द्‌ अपोह-बाचक हों ( दूसरी 
वस्तुओं के निषेधक ही हो ) तो गुरु के शब्दं सुनकर शिष्य किसी बाह्य 
पदाथ के विपय में प्रवृत्ति नही कर सकेगे-गुर के शब्द सुननेपर उन्हे 
किसी ईष्ट या अनिष्ट वस्तु का बोध नदी होता, सिः अन्य वस्तुओ का 
नियेष होता है, जतः वे प्रवृत्ति नही कर पायेगे । इस॒शब्द का यहं 
मथ ह यह संकेत अपोहवाद मेँ सम्भव नही । अतः संज्ञा तथा संज्ञी का 
कथन वद्ध मत के प्रतिकूल सिद्ध होता है | वाणी तथा शरीर के कर्म, 
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कस्मात्‌ तथाथस्यावाच्यत्वात्‌ । तथा वाकक्षायकर्मान्तव्यायांमाजीवस्थि- 
तीनां श्णिकप्मे अत्यन्तामाव णच । यदन्यद्वादीत्‌-समाधिनोम सर्व दुःख 
सच क्षणक सच न यात्पक सवं दास्यमात चतुसयंसत्यभावनेति-तदप्य- 
समश्चसम्‌ । तसः भिध्यात्वेन सत्यभावनात्वाचुपपत्तेः। कुतः सवेस्य 
श्चणिकत्वनिसत्मकत्वरून्यत्वासंमवस्य प्रायेव प्रमाणे; समाथतत्वात्‌। तथा 
च भावनाग्रकप्यद्‌ विन्याद्ष्णाविनारो विसख्वचित्तक्षणाः सकरपद्‌ाथांच- 
भासकाः सयुत्पयन्त इत्येतद्‌ बन्ध्याखतात्‌ सकखचकवतिनः सघुत्पदयस्त 
इत्युक्तमलुहरति। यदप्यन्यद्‌भ्यघायि-उये सत्ये समाध्ित्य बुद्धानां 
धममदेराना टोकखंदरतिखत्यं च सत्थं च परमाथत इत्ति-तदप्ययुक्तम्‌ । 
तद्धुपदेद्ास्य परमाशथैसत्यत्वादुपपत्तेः। कुतः तन्मते परमाथभूतानां 
स्वलक्षणानां सकटवःगगोचयिक्नान्तत्वात्‌ । त्था च बुद्धोपदेरात्‌ 
प्क्लापएूवक्रारिणां प्रव्रच्िनं जाघयस्यत्ते। यदंप्यत्रवीत्‌-जायुरवसाने प्रदीप- 
निर्वाणोपमे नि््रौणं सवति उत्तरचित्तस्योत्पत्तेसरभावादिति-तदप्यसत्‌ ) 
अन्त्यचित्तश्चणस्याशेक्रियादान्यत्वेनास््प्रसगात्‌। तस्याससे तत्‌पू्े 
क्षणस्याप्यर्थङ्रियारहितत्मेनाचम्‌ , तत एव॒ ततपूवक्षणानामप्यसच्ेन 
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अन्तव्यायाम, आजीवस्थिति ये सव अंग भी क्षणिक पदाथं मेँ सम्भव नही 
हं । यह सब जगत जन्य, निराल्मक, क्षणिक नही ह यह प्ले रपट 
किया है अतः देसी भावना को-समाधि को मोक्ष का माग कहना टीक 
नही । जव रे मिध्यामावना से मोक्ष द्यी सम्भव नह तथे तदनतर वे 
चिनत्तक्षण सव पदार्थौ को जानते हैँ यह कना व्यभ ही है | बुद्धोका उप- 
देश लोकम्यवहार सवय तथा परमाश॑तः सव्य पर आधारित होता है-यदह्‌ कथन 
मी टीक नही | वौद्ध मत मे परमार्थभूत-बास्तविक- स्वलक्षणा को शब्द्‌ के 
अगोचर माना है फिर्‌ बुद्ध परमाथ सत्य का उपदेश कैसे दे सकते 
उपदेश ही सम्भव न होनेसे मोक्षविपयक प्रवृत्ति भी सम्भव नही 
दीप वुक्ने के समान आत्मा के निवाण की कल्पना भी अनुचित है । 
यदि अन्तिम चित्तक्षण के वाद कोई चित्तक्षण उत्पन नही ह्येता तो यह 
अन्तिम चित्तक्षण कार्यं रहित-अर्थक्रियारहित-होता है अतः वह असत्‌ 
हयेगा । यदि -अन्तिम चित्तक्षण असत्‌ है तो उसके पहले का चित्तक्षण 
मी कार्यरहित अतएव असत्‌ सिद्ध होता हे-इस तरह पूव-पूर्वके सभी 
चित्तक्षण असत्‌ होगि । अतः सन शून्य मानने का यह मत युक्त नही 
वि.त्‌,२० 
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सर्वन्यतापत्तिरेव स्थात्‌। तसात्‌ प्ेश्ठापू्कारिभिधय॒श्चभिवेद्धपश्च 
उपेश्चणीय एव च पष्टीकर्तंव्य इति स्थितम्‌ ॥ - 
[ ९२. उपहारः । | 
एवं पयोक्तसिद्धान्ताः सम्यग युक्त्या विचारिताः 
भावदेन्िविचेन वादिप्येतवच्िणा ॥ 
कछ्षीणेऽनुग्रहकारिता समजने सौजन्यमात्माधिके 
संमानं चुतभावसेनुनिपे अविदयदेवे मयि । 
सिदद्धान्तोऽयमथापि यः स्वधिपणागर्वाद्धतः केव 
संस्पध॑त तदीयगर्च॑कधरे वज्रायते मद्‌वचः॥ 
चावाकवेदारितिकयोौगमाष्प्राभाक सपषेक्षणिकोक्ततस्वम्‌ । 
मयोक्तयुक्त्या वितथ समथ्यै समापितोऽयं प्रथमाधिकारः॥ 
इति परवादिगिरिखुरेश्वस्ध्रीमावसेनरैविददेवरचिते मोक्षार 
विश्वतप्रकादो अरोषपरमततखविचारण प्रथमः परिच्छदः समाप्तः ॥ 
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है | ताव्प्य यह्‌ क्रि बौद्ध मन से निवीणमा्म का टीक्रतरह वर्णन या 
अनुसरण सम्भव नही हैं | 

९२. उपप्हार्‌--इप प्रकार वादीरूपौ पर्वतो के लिए वन्ञधारी 
(दद्‌) के समान भावसेन त्रैवि् ने उचित युक्ति द्वारा जैनेतर सिद्धातो 
का विचार किया |] माव्रसेन त्रैविबदेव का यह नियम है कि दुर्बर्लो के 
प्रति अनुग्रह किया जाय, समानां के प्रति सौजन्य बताया जाया तथा 
ष्ठा के प्रति सन्ान हो; किन्तु जो अपनी बुद्धि के गर्वं स उद्धत द्यो कर 
स्पधा करे उप्ती के गव्पी पशन के लिए वज्ञक्रे समान हमारे वचन है| 

हम ने उक्त युक्तियां दारा चावौक, वेदान्ती, यौग ८ नैयापिक- 
वशेषिक ), मह तथा प्रामाकर ( मीमासक), आर्षं ( सास्य) एवं 
क्षणिक ( वोंद्ध) वादियों के कहै हए तचो को अप्तव्य सिद्ध कर यह 
पहला अधिकार समाप्त किया है || इस प्रकार परमत के बादीषपी पर्वतो 
के लिए इन्द्र सदर श्रीमावसेन त्रैविचदेव द्वारा रचित विश्वतचप्रकाश्च 
मोशञाल्ञ का संपूण परमतो के ततौ के विचार का पहला परिष्छेद्‌ 
पृण हआ || 
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ग्रन्थक्रत्‌-प्रशस्तिः 
मा बौद्ध प्रचुरं प्रजस्प किमिदं चा्वौक ते चापं 
किं वेरोषिक गर्विंतोऽसि किमिदं सांख्य प्रगदमायसे । 
कि मीमांसखक मस्तके न विथ्रषे सयः प्रणामाञ्जरछि 
मोद्‌भूतो शुवि भावसेनमुनिपः त्रैवियचक्रेश्वरः ॥ १॥ 
कस्त्वं छान्दस पद्यमूरदमदो कुत्र स्थिता भारती 
जग्राह प्रतिवादिगोत्रपविभरत्‌ श्रीभावसेनो हि ताम्‌। 
शुत्वेवं स हरिजंगाम जरि माहेश्वयोद्रीश्वरं 
दोषा ये प्रतिवार्रिनिः स्वसदनेपष्ेव स्थिता मौनिनः ॥ २॥ 
कवयः के वादिनः के घरदुमधुरवचोवाग्मिनः के नराणां 
परमत्रैवियचकरेश्वर तव चरणे मावसेनव तीन्द्र । 
स्मरणज्ञा ये विश्यद्धशा प्रणमनसदिता ये प्रपूजान्विता ये 
कवयस्ते वादिनस्ते म्रदुमघुपखवचोवाग्मिनस्ते धरि्याम्‌ ॥ २॥ 
निरखखतटाघ्ररखितवणैनवदु[ पड़] तटे घटयति वाचारखविधेरपि । 
त्रेविद्यो भावसेनो मुनिरभिनवविधिरधुना जयति जगत्याम्‌ ॥४॥ 
पटूतक शाब्दराखं स्वपरमतगताशेषसाद्धान्तपश्षं 
चैयं वाक्यं विलेख्यं विपमसमविमेदपरयुक्तं कवित्वम्‌। 
सं गीतं सवेका्यं सरसकविकृतं नाटकं वेत्सि सम्यग्‌ 
नैविद्यतवे प्रवृत्तिस्तव कथमवनौ मावसेनवतीन्द्र ॥ ५॥ 
पर [र]यद्धंतपयोधिवारिधिभवं तकीचुजाकं खश- 
व्द्रसार्टकृतिरी तिनि[नि! सगेकयिताकाव्यं[व्य (प्रवधप्रव- 
घुस्मावाभिनयभ्रवीणनेसेदं वद्धाधि दि]वादीभके- 
सरि भूमिस्त॒त भावसेनमुनिपं तेषिदयचक्रेश्वर ॥ £ ॥ 
चखवन्नेयायिकानेकपमद हदस्कटीरवं सां ष्यभूभ्रत्‌- 
कुखवजायुधं वौ द्धमेघानिरखमतिचटुचावांकपश्चोत्रदावा- 
नलमत्युदंडमीमांसकवरगरुकीनाशपाशं यदाभ्छी- 
तिरुकं तरेविदययचक्रेश्वरनेने नेगक्द भावसेनवतींदर ॥ ७ ॥ 
वविरुदमाणेले योगमामेखयदिर चा्वाकमासंतुम- 
चरिसद्ुवेडले दोगु बोद्ध निजगवाखोपरम माणु सं- 
(इ)तिख मीमांसकमीरिमच्चरधिबुद्धबारधि[ दिर सांख्य दु- 
धैरनीवंधने भावसेनसुनिपं अविदयचक्तेश्वरं ॥ ८ ॥ 
नचावांकोऽध्यश्चमेकं खगतकणभुजौ सायुमानं सादं 
तददवैतं पास्मपैः सहितमुपमया तस्यं चाक्षपादः। 
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सार्थांपच्या प्रभारद्‌ वदति तदलिं पञ्चकर तच भद्ध 
साभावं दवे प्रमाणे जिनपतिसमये स्पष्टतोन्यस्यतश्च ॥ ९ ॥ 
जेमिनेः षट्‌ प्रमाणाति चत्वारि न्यायवेदिसः। 
सांख्यस्य बीणि वाच्यानि दे वेनेपिकवौ्दयोः ॥ ९० ॥ 
छिपिन्रत्‌-प्रशस्तिः 
स्वास्त्री दके ॥ १५दद प्रवर्तमाने आर्यदनामसवन्सर फायान- 
मास कष्णपक्चे पचमी शुरवारे ॥ श्रीजयतरनगरे श्रीमदावीरलजिनरिधवन- 
तखकचेत्या्ये । श्रीमूकसंघे सरस्वतीगच्छे वखात्करारगणे श्रीच्दङदा 
चायान्वये ॥ भ० श्रीदेवद्रकीतिदेवास्तत्पषटे भ० श्रीधर्मचद्रदरेवास्तन्पे 
भ° श्रीधमभूपणदेवास्तत्पट्धे भ० श्रदेवेद्रकीर्तिदेवास्तत्पद्रे म्यद्धेड- 
सदासनाधीश्वरभल्रकवरेण्य अ० ध्रीङ्कसुदचप्रोपदेस्ाद्‌। श्रीवघर- 
वालक्ञातीयञ्ामयगोते ॥ संश्री सोनासा मायां सं चदा तयोः पुत्रः 
त्रयः ॥ सं० श्रीसाजन भा० हीरा दह्ितीय श्रा० श्रीप्रथदास भा० 
रूपा दातय श्रात सं° श्रीदीयसा सा० पृतखाड तवोः पुत्रः सा्रीपद्मणः 
तस्य भा० गवर्‌ द्वितीयः सा श्रीपामा भा० चदाद््‌। खा श्रीदेमाजी! 
सा श्रवधमान । सा श्रीरसजवा । सा श्रीजसवा ॥ प्तेपां मध्ये संण्श्री 
हीणसा निजकेवलश्नानप्राप्त्य्च ॥ इयं विश्वतवप्रकारिका य° ध्रीङ्कयुदः 
चद्राशष्य ब्र° ध्रीवीरदासादायि ॥ भगं भूयात्‌ ॥ धरयो भृयात्‌। 
श्रीरस्तु ङेखकपारटक्रयो 
समिग्यान्वतवाग्विलासविमदघ सौवर्णवर्णरतिं 
भव्यांभोधिविकाश्त्‌ट्धमुदकं प्रनागरिषास्पदं । 
तनाम करुमुददुक द्यघहरं यस्मात्‌ प्रगद्धा वसय 
प्वश्वाद्यतद्ुतचदयोतककरयपाटि सुवीरेण सा ॥ 
वीरदासनरछुध्रमदोत्करं सुक्तिपंयभस्दरसिनमीश्वरं । 
चद्रभ सकलद्रव्यनयो द्रं यज्ञृन्मतिरतिं द्यवनौभ्यसम्‌ ॥ 
केलिकावधोयम्‌ 





रिप्पण 


संगलचरण-ग्रन्यके इस प्रथम श्छोकर्मे पर आसा को नमस्कार 
पिया हे] वहा पर शब्द प्रम अथवा्रे्ठ के अर्थम प्रयुक्त दता है। अतः 
परात्मा ओर परमात्मा एकार्थक शब्द ह |९ आत्मा के तीन प्रकार क्ये है- 
चदिरत्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा | शयीरादि वाह्य पदार्थो को अपना स्वरूप 
माने वह वहिसत्मा है | अत्मा का आन्तरिक स्वह्प समञ्च वह अन्तरात्मा 
द । उस आन्तरिक स्वरूपका जिख म परम विकास हो वह्‌ परत्मा अथवा पर- 
मात्मा ह । कुन्दकुन्द ने सोक्प्रामृत मे तथा पूज्यपाद ने समाधितन्त्र मे इन 
तीन प्रकारो करा विस्तृत विवरण दिवा रै। 

पर आस्मा करो तीन विरोपण दियि है-विश्वत्प्रकाशच, परमानन्दसूतिं तथा 
अनानन्तर्य | इन मे पहला शब्द सवर्थिसिद्धि के मंगलाचरण से प्रभावित 
अतीत होता है पूज्यपाद ने वहम मोक्षमार्भ के प्रणेता तीर्ैकर को विश्वतच्छन्ताता 
कहा दै | यहा विश्च शब्द का अर्थं स्वं अथवा सम्पूर्णं यह द । प्राचीन 
(वेदिक) संस्तरे विश्व शब्द सर्वके अर्थमे दी प्रयुक्त दुभा है । विश्वत 
अथीत्‌ जगत के तस्व यह अर्थकरेतोभी दानि नदी है। दोनों प्रकारो से 
इस विहोषण का तास्पर्यं सर्वज्ञ होता दै | सर्वच के अस्तित्व की सिद्धता इख ग्रन्थं 
का एक प्रमुख विषय दै -पर्च्छिद १३ से १९ तकर तथा २७ मँ-ञाठ परि. 
च्छेदोपिं इस की चनची है | विज्ञानद्वितवादी बौद्ध जगत मे एकदी तख (विज्ञान) 
मानते हं अतः उन्दे विश्वत ( खत्र तच्च अथवा जगत के तख) यह राब्द निरा- 
धार प्रतीत होता ह -इस का विचार परि. ३९मेक्ियादहे | 

आत्मा के परमानन्दमय स्वरूप का वर्णन अगपृतचन्द्र ने समयसारटीका 
मे किया है*  साधारणतः आत्मा के इस रुण को सुख कहा जाता दै ओर 
साखारिक सुख से भिन्नता बतखने के लिए इसे आत्मोप्थ सुख, अतीन्द्रि खख 
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१) परमेष्ठी पातेति परमाव्मेश्वरो जिनः समाधितन्त्र ६, २) तिपयारो सो अप्पा 
परमंतरवादिसे इ देदीणं । मोक्षप्राभृत ४. वदिरन्तःपरशेति च्निधात्मा सवं देदिषु! 
समाधितन्त्र ४. ३) मोक्षमाग॑स्य नेतारं भेत्तारं कमभू ताम्‌ । ज्ञातारं विश्वत्वाना वन्दे 
तदूगुणलव्धये ।। इस श्छोक को विद्यानन्द आदि आचार्यो ने मूढ ताथेसूश्च का 
संगलाचरण माना है । ४) परमानन्दशब्दवाच्ययुत्तममनाकुख्तलक्षणं सोख्यं स्वयमेव भवि- 
छ्यतीतति । समयसारटीका गा. ४१५. 

३०९ 


३१० विश्वतच्प्रकाशः १. !- 


अथवा अनन्त सुख कहा जाता दै? । वेदान्त दैन की परपरा मे श्रव ओर्‌ 
दुःख ये शब्द सासारिक अनुभव के टि ओर आनन्द गन्द जआ्मानुमव के 
लिए प्रयुक्त होता दै २ | प्रस्त श्रेय म इस विदोषरण का तार्किकं चर्चा म॑ विचा 
नदी किया है । 
। आत्मा के ये तीन विरोषण-पर, विश्वतसप्रकाग तथा परमानन्दमूति-खव्‌ 
अवस्था के ह| अन्तिम विदनोषण-अनाद्यनन्तल्प-यात्मा के अमितस्य के विषय 
मनै रै आत्मा का अस्तित्व-कारु की दष्ट से तथा पर्यायो की दष्ट से-अनादि 
व अनन्त दै] उस का परमप्व, विश्वतच्वप्रकाश्चकस्व तथा परमानन्दरूपप्व 
सादि-अनन्त है४ ] आत्मा के अनादि-~ अनन्त अस्तित्व का विचार अन्य के 
म्रारम के १२ परिच्छेदोंमे कथाह । 

परिच्छेद १-- पर. १--प्राग्भमें चार्वाक दीन काज पूरवपक्च प्रस्तुत 
करियाहैउसकेदो नाग दै-जीवके विपयमे चावीकों का मत तथा अन्य 
मतो का चार्वाको द्वाय खण्डन | पहले माग कासतमिन्न निर्देश. १ पर दो 
वाको मे है तथा इस का समन परिच्छेद ३म क्रिया हैं| दूसरे भाग के 
चिए परि, १ तथार च्खिगये दे! पदे भाग के मुस्प ठो वाक्य ई- 
चैतन्य की उसत्ति भूतो ( प्रथिवी, जल, तेज, वायु) से देती दै तथा यह 
चैतन्य ( जीव ) जल्बुदूघुद के समान अनिव्य-विनागन्नील दै] इनक्रा पूर्वपक्ष 
के रूपमे निर्दे समन्तभद्र, यकल्क, दरिभद्र आदि नेः किया है| इस पूर्व 
पक्ष का उक्त परि. से ९ तक दिया दै। 


प्रत्यक्ष प्रमाण केवल सम्बद्ध यर वर्तमान कालके विपरयोंको दी जानतः 
दे यद वात इंद्वियजन्य प्रत्य के सम्बन्ध मे सही है | प्रस्तुत ग्रन्थकतौ ने भी 
सर्वज्ञ का अभाव प्रत्यक्ष से नात नदी होता यह्‌ वतलानें समय इसी तकं का 
उपयोग किया दै (परि. १३, प्र. २५) किन्तु जैन मत मे प्रस्य अतीन्द्रिय भी 
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१) अदसयमादसमु्थं विसयातीदं अणोवममर्ण॑तं । भन्नुच्छिण्णी च सुदं सुद्ुवओगप्प- 
सिद्धाणं ॥ इुदकंद्‌-प्रवचनसार गा. १३. २)भानन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
३-६. आनन्द ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कदाचन । उप्त २-४. ३) कालओ णं जीवे 
चक्याविन आसि जाव निच्वे नस्थि पुण्र से अंते, मावो णं जीवे अणता दंसणपञ्जवा 
य्णता णाणपञ्जवा अणता अगुदलहुयपचज्जवा नस्थि पुण से अन्ते ! भगवतीसूत्र २-१-९०. 
४) सुत्तम्मि चेव साद अपज्जवसियं ति केवलं दुत्त । सन्मति २-७. ५) समन्तमद्र- 
युक्त्युचासन ३५-सव्ागवद्‌ भूतसमागमे ज्ञः ।, अकरटक-सिद्धिविनिश्चय ४-१४- 
जलबुद्बुदवत्‌ जीनाः मदशक्तिवत्‌ विन्ञानमिति परः भक कटुकिमानं दद्रवा गुडे योजयति 1; 
इसिमद्र-पदड्दनससुचय ८ द-फिं च पूृभ्वी जलं तेजो वायुभूतचतुषटयं चैतन्यभुमिः। ` 


प, ४] रिप्पण ३११ 


देता हे*-वद वतमान तथा सम्बद्ध विषय तकं सीदित नक्ष होता-यद्यौ सर्व 
सिद्धि का मुख्य विषय ह| 

षू. २--जीव शरीर का कायं हे इस मत का निर्न परि, ७ मे प्रस्तुत 
किया दै। 


आकाश के समान जीव व्यापक दैव अषूर्तं है अतः वद नित्य है यह 
तकं चार्वाक के प्रति उपयुक्त नदी दै क्यो कि चार्वाक अक्रा द्रव्य को 
मी मान्य नही करते-उन के मतमे पृध्वी, जल, तेज, वायुये चारदी द्रव्य 
ई-साथदी वे जीव को अमतं या व्यापक भमी नही मानते। 


२ 


पु. ३--चैतन्य चेतन्यसे दी उत्पन्न हेता है अतः जन्मसमय का 
चेन जीव भी पूर्वव्तीं चेतन जीव का कार्यं हे इस प्रकार जीव के अनादि 
होने की सिद्धि विद्यानन्द ने प्रस्तुत कीदटहैर२ | इय के पटले अक्क ने इसी 
अनुमान का एक रूपान्तर प्रस्तुत कियाद | चावांकोंने इस का उत्तर दो 
प्रकारोसे दिया दई) एकतो यद क्रि जन्म समय के चैतन्य को उत्पत्ति शरीर 
से होती है -अजरीर दी उत्त चैतन्य का उपादान कारण ह। दूखरा उत्तर वह्‌ है 
किं जन्म समय के चैतन्य का उपादान कारण उस शि्यु के मातापिता का चैतन्य 
है | इस दुसरे कथन के अनुसार पुन ही पिता का युनजन्म दै जौर पिता दी 
पुत्र का पूर्वजन्म द -वहशपरम्परा ही चैतन्य के सातत्य की च्योतक दै] इस 
मत का समथैक एक वाक्य एेतरेय ब्राह्मण मे उपरव्ध होता दै | ग्रन्थक 
ने प्रस्तुत म्रन्थ मे इस अनुमान का कोद उत्तर नदी दिया है-सम्मवतः इस लिए 
किंजैन दष्ट से यह बहुत स्पष्टहै; रिश्यु के शरीर का निर्माण सातापितापर अव- 
टम्वित हे किन्वुशिश्यु का ज्ञान-द्सन मातापिता के ज्ञान-दर्शन से सर्वथा 
भिन्न है, ज्ञान-दरोन दी जीव का लक्षण दै अतः रिय का जीव मातापिता के 
जीवों से सिन्न दहै । , 

परि. २, प्र. ४-आगम तथा अनुमान ये दोनों लोकिकं विषयों मेदी 
उपयुक्त रोति दह~ अतीद्धिय विषयों मे उन का उपयोग सम्भव नही रेता 

१) किंवहुना प्राचीन जैन परम्परा मेँ प्रत्यक्ष ज्ञान अतीन्द्रिय ही.मानादहै तथा 
इन्द्रियजन्य जान को परोक्ष फटा दै । वाद्‌ मे इन्द्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष साना गया वह्‌ 
व्यवहार की दि से था । २) अष्टसदस्री प्र,६३ प्राणिनामाययं चेतन्यं चैतन्योपादानकारणकं 
चिद्‌ विवतेत्वात्‌ मध्यचैतम्यविवतेवत्‌। ३) सिद्धिविनिश्वय ४-१४ न पुनश्रेतनः चैतन्ये 
विदटाय विपरिवतैते अचेतनः चेतनौ भवन्‌ संलक्ष्यते । ४) एेतरेय ब्राह्मण ५-३-७ पतिर्जायां 
भ्रविकश्षति गभं भूत्वा स मातरम्‌ । तस्या पुनयैवो भूखा द्मे मासि जायते ॥ तत्‌ जाया 
जाया भवति यदस्या जायते पुनः ॥ 











३१२ विश्वतन्तवप्रकारः [प्र.४- 


चदक्षिंका मत है । इखील्िएि वे आगम या अतुमानङो प्रमाण नदी मानते। 
न्वा्वीक आचार्यं अविद्धकर्ण ने इस विधय का विस्तृत विचार किया था रेता 
लौद्ध ग्रन्थो के उद्धरणो से प्रतीत होता हैर 

सर्वज्ञ तथा आगम ये ठोनों पर्स्रराध्रित ह यह दोप मीर्मासकों ने भी 
उपस्थित किया है | रितु जेन मतसे यह को दोष नही क्यौ कि सर्वच तथा 
आगम दोनो की परम्यरया अनादि दै- एक सर्वज्ञ आगम का उय्देश करतादे) 
उस उपदेश से प्रेरणा पाकर दूसरा जीव सर्वज्ञ रोता दै इस प्रर की परम्परा 
अनादि दै । 

पदार्थो का ग्रहण करना ( उन्दे जानना ) यह्‌ आत्मा क्रा स्वभाव दै अतः 
इस मे वाधा दूर होते ही वद सव पदाथ साक्षात्‌ जानता है इस अनुमान का 
उव्टेल ठेखक ने आगे मी क्रिया ह (धृ, ३५ ) । प्रमाचन्द्र के न्यायकरुमुदचन्दर 
के शब्द्‌ ही प्रावः यदा उद्धृत हुए ई४। 


पृष्ठ ५--सृक्म, अन्तरित व द्र के पदाथ अनुमान के विषय रोते ई 
अतः वे किसी न किसी वाग प्रत्य ज्ञात हए होते ई-यह अनुमान भी अगे 
पुनः उद्धृत किया है (प्र.३६) तथा इपर चाकीक द्वारा उपस्थित आपत्तियों का 
वहा परिहार किया । यह अनुमान समन्तमद्र की आत्तमीमासा से लिया गया ह| 

परर ६-- सरवन के अस्तित्व मे वाधक प्रमाणनही है इस का अगे 
विस्तार से विवरण दिवा है (परि. १२-१४) | यह त्क अक्रलंक ने सिद्धि- 
विनिश्चय में प्रस्तुत किया ह्‌ 

सर्वज्ञ ईश्वर जगतकर्ता है वह मत चार्वाको के समान जनों को भी 
अमान्य ईै, इस कौ चर्चा आगे सात (परि, २०-२६ ) परिच्छ्दोमेकीदै। 


वतेमान काल तथा प्रस्तुत प्रदेश के समान तमी समयो व प्रदेशो मे सर्वज् 
नहीं ई-इख अनुमान का उत्तर अगे दिया है (प्र, ६९-७१ ) ] इस सम्बन्धमे 
मीमाखक भी चार्वाक का अनुसरण करते ई | 

१) प्रमाणवार्तिक सवडत्ति टीका प्र.१९ तथा २५, तसंग्रह पंजिका का. १४८२. 
२) नते तदागमात्‌ सिदधेत्‌ न च तेन विनागमः ( मीमाक्ता शछोकवारतिक-चोदनासूत्र 
छो. १४२.) ३) सर्वज्ञागयोः परवन्धनित्यत्ेन नित्यलोपगसात्‌ कस्तत्र एवपन्योन्या- 
क ० ( सिद्धिविनिश्वय <-४ ). ४) न्यायङ्घमुदचन्दर पर, ९१ कथिदात्मा सकलाथ 
घाक्षात्कार तद्हणस्वभावत्वे सति ्रकषीणपरतिवन्धप्रत्ययलात्‌ 1 ५) आप्तमीमांसा का.५ 
सूषमान्तरितदुराा. प्रत्यक्षाः कस्यचित्‌ यथा । अटुमेयलतोऽन्यादिरिति सर््संस्थितिः। 
३ सिद्धविनिश्चय ८-६: मरित सवैः खनिश्ितासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ । 





~पर. १९|| टिप्पण ३१३ 


प्रष्ठ ७--अपोरुषेय आगम का अस्तित्व अमान्य कृरने मे चार्वाक ओर 
जेन एकमत दै-दोनों के सत से वेद पुरुषकरत ईस प्रश्च का विचार अगे नी 
{ परि. २८-३६ ) परिच्छेदो मे किया है । 


परि. ३--देहात्मिका इत्यादि-इस शोक का चठर्थं चरण म्ज्ञाकरके 
घमाणवार्तिकमाप्य (प्र. ६३) मे ° नास््यभ्यासस्य सम्भवः? रेखा है तथा 
ान्तिमूरि ने न्यायावतारवार्तिक्वृत्ति (प्रू. ४६) मेँ यह चै चरण (न पर 
खोकस्व सम्भवः › एसा दिया दै! इन दोनी प्न्थो मै इस ष्टो मे निर्दिष्ट मतों 
का पुरन्दर, उद्भट ब अविद्धकण से सम्बन्ध नदी बतलाया दै । प्रस्तुत अन्यथ मे 
इन तीन आचार्या के मर्तो का यह एकच्रित वर्णन एक विशेष उपरुन्धि हे । 


प्रप्र ८--प्रवजन्म-पुनञन्म के सिद्धान्तमे अदृष्ट का खान वडा महच्व- 
पृण ट| शिला से निमित देवप्रतिमा की पृजा होती है इसका करण उप्त शिला 
मे स्थित प्रृथिवीफापिक जीवका अहो है यह मत टेक ने आगे विस्तारसे 
स्पष्ट क्रिया है (प्र, २०-२१)] किन्तु आधुनिक षष्टि से शायद यह उचित 
अदीत नदी हगा\। 
परि.४, प्रष्ठ १०--परि. ३ के प्रारभ मे चावि ने जो अनुमान प्रस्तुत 
क्रिया ह उसका यहा कमः खण्डन कियाहै | जीव इन्द्रिय प्रप्यक्ष से ज्ञत्त 
ही होता-मानस या स्वसंवेदन प्रस्यक्षसे दी ज्ञात होता है-इससे प्रकट होता 
है कि वद शरीरसे भिन्न है-शरीर इन्द्रिय प्रत्यकश्च से ज्ञात होता है। 
परि. ५, प्र १३-- जीव का लक्षण ज्ञान-ददौन हे ग्रह आगभिक परम्परा 
मे प्रसिद्धदही था २ जीव ज्ञान का आधार है अतः शरीरसे उस का अस्तित्व 
शृथक्‌ ह यद अनुमान प्रयोग न्यायघुत्रर, व्योमवतती टीकरा* आदि मे पाया जाताहे। 


परि. ६, प्रष्ठ १५-- पुरन्दर आचार्वं का मत पहले (प्र. ८ ) बताया 
है उस का यहा खण्डन क्रिया है | जीव के शरीर से अन्यत्र अस्तित्व ऊ बर 





१) प. फूलचन््र लिखते दै--कमे कुछ सीधा धन, सम्पत्ति के इकटका क्रे मे 
निमित्त नदी होता। उससेतो राग देष आदि भाव होते दे ओौर इमं भावों के 
अवक्र जीव धन, घर, छी आदि बाह्य पदार्थे के संयोगपियोग में प्रयल्नशीक रहता 
द इसचिए इन्दे सीधा क्म का काय नही मानना चादिए। वास्तवं मे 








मे दरिद्रता ओर 
श्रीमन्ती यद्‌ राजनैतिक, आर्थिक ओर सामाजिक व्यवस्था का फलद; कमे का नर्द 
( पंचाध्यायी अ. २ शट. ५७ की टाका )। २) उपयोगो लक्षणम्‌ । तच्छासून्न २-८. 
३) इ््छद्ेषप्रयत्नखखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ । न्यायसूत्र १-१-१०. ४) शब्दादिज्ञान 
कविदाश्रितं गुणलात्‌ । व्योमवती षु, ३९३, 


३१४ विश्वतन्छध्रकायः [घर १७- 


मे ' असीस जीववणा ` वहं गाथा टेक ने प्रमाग्प र उदरुत्रत फा ट 1 
इन शब्दो ते प्ारम्म होनेवादी दो माधा द-णक' देवत्तनकरत तचार म 
(क्र. ७२) तथा दृसरी? सिदढठभक्ति की क्षेपक गाधाञो मं जीव गर्‌ से घन्यत्र 
मी रता दै इस वपय मँ यहा टेक ने अतुमान जीर जागम दन दो प्रमा 
का उस्टे किया ट| अन्य याचाय नं प्रत्यक्ष परमाम स म रख त्न क 
समर्थेन क्रिवा है-किंसी लीव को अपने पूवजन्म का स्मरण दोना तत्र वटं 
परत्यलसे द्वी जानता क्रि उम का जीव पट्टे वर्तमान अरीरमे मिन किरी 
दूसरे यरीर मे धरार, इसी प्रकार को व्यक्ति गृतटोने पर भुन अथवा याच 
योनि में जन्मठे कर किती दुरे व्यक्ति के यनगम वामक््ता दं से उदःदख 
भी प्रत्यक्ष प्रमाण से जात दह 


परि, ७. प्र, १७ पट्टे उद्‌णट चाग्रं का गतत्र, ८ पर वृत्त्याया 
उसका यद्‌ खण्डन द| दस परिच्छद्‌ म तथा अगे पएर्च्छिद म अनाय 
गया खण्डन का प्रकार परि, ६ जसादी ट 


परि, ९, प्रण १९-२०- यटा उस्ट्खित पर्वप्नप्रू, ८ पर्‌ चतन्दाया 
| चतन्य का कागण चेतन्यदीद्येतादहं दहतं भी पट्टे क्ट (ध्र. ३) 
परि. १०प्४् २०-२१- जगन के सव्र अच्छे-युरे कार्य प्राणियों > अद्र 
ही दते दं यद ठेखक का अभिमत ट। परापाणदृरतिं कौ पूना टत 
का कारण पाप्राण-दारीर मे स्थितदीव कायुम कम द-वट्‌ विधान दसी अभि- 
मत का स्पष्ठीक्रण ट | प्रामाणिक्र जान पुण्य के उदयसे होता द्र तथा तिध्या- 
नान पाप करे उद्यसे होताद्‌ यद्‌ केक काविवान भी (प्ट १०३) टी 
मतके कारद्रुञजा दै] इस एक्रान्त मत की उचितता विचारणीय द| 
परि. १९, प्रष्ठ २२--अद्छ यथवा कम-मिद्धान्त की मृहभूत विचाग- 
सरणि इम परिच्छिद्‌ म आद्र दै प्रत्येक जीवको उम के प्रयेकं कार्यं क्रा फट 
अवेग्य मिता द-यदट्‌ कल्पना आधारमूत मानकर कर्म निद्धान्त दी स्वन 
हृद्‌ इ । वतमान जीवन म सभी कार्ये के फट चिल्ते हए दिखाई नही देते 
अतः कुष्ट फट परूवजन्म के कार्यो के हँ तथा कुद फट अगे जन्म मे मिल्मे 
माननां चश्री ह्येता दं | न्याचादि द्नो म जीव को कमो का फल देनेवाके 






१,) असरीरा जीवघणा चरमसरीरा ट्वति किंचूणा । जम्मणमरणविमुक्रा णमामि सव्ये 
पुणो विद्धा ॥ ५२ ॥. २) अमरीरा जीवधणा उवज्त्ता ठंसणे य णाणे य ! सायारमणायारा 
खतखणमे् तु सिद्धाण ॥, ३) जकलंक-न्यायविनिशय -छो.२४९-जातिस्मराणा सवादादपि 
स्कारसंस्थितेः । पात्रकेसरित्तोत्र छो, १५- स्मृतिश्च परजन्मनः स्फुट मिहेक्ष्यते कस्यचित्‌ ४ 


ह) 
-प्र,२७] टिप्पण २१५ 


ईश्वरके समर्थन मे यह परुर्य कारण वृतखाया ९ | यहा ठेखक द्वारा प्रयुक्त 
वाक्व प्रभाचन्द्र के अनुकरण पर र्हैर | 


परि. १२, प्ट २२- यां उद्िवित पूर्वपक्ष प्र, १ पर आया है! 
जीव शरीर से भिन्न तथा अनादि-अनन्त हैं यह वात हमारे समान अस्पन्च छोग 
अनुमान से जानते ई किन्तु योगी इसी को प्रप्यक्च द्वारा मी जानते है । यहा 
योगी-प्रववक्च शब्द विशिष्ट अर्थमे केना चादिएु-योगी का सर्वज्ञ यह अर्थं 


इष्ट है | सर्व॑ के अस्तित्व का समर्थन सगरे कुछ परिच्छेदो मे प्रस्त॒त किया ह । 


परि. १३, प्र. २ यः सर्वाणि इत्यादि शोक जयसेन ने पंचास्तिकाय 
की तार्यं टीक्रा मे उदुधूत कियाद भिन्त इस का मछ स्थान ज्ञात नदी हुञा) 


पर २५-- सर्वज्ञ ये बाधक प्रमाण नदी ह यद तकं पहले श्रताया दै 
(प्र. ६) इसका विवरण वहा प्रारम्भ होता हे | जगत्‌ मे कहींमौ किषी समय 
सर्वज्न नही दोतते यह जो प्रस्यक्ष से जानेगा वह स्वयं ( सव जगत को जानने के 
कारण ) सर्वज्ञ होगा अतः प्रत्यक्ष से सर्वज्ञ का वाध नही होता| यह वाक्य 
अकलक तथा विद्यानन्द के अतुक्ररण पर हैः | 


प्र २६--राग, देष तथा अज्ञान की मात्रा प्रव्येक व्वक्ति मे कम्‌-अधिक 
देखी लाती दे अतः किती ध्यक्तिमे उनक्रा सर्वथा अभाव भी हेता है यहं 
अनुमान समन्तभद्र, पात्रकेसरी आदि की रचनाओं मे पाया जाता हे | इसी के 
उल्टा कथन दै-ज्ञान, वैराग्य काकिसीमे परम प्रक्ष होताहे क्योकिडइन कीं 
मात्रा प्रप्येक व्यक्ति मे कम अधिक देखी जाती दै५। । 
पृष्ठ २७--पुरुष होना अथवा वक्ता होना सर्वज्ञ होने मे बाधक है यद 


(> 


मीमासकों का कथन है} उनका ताप्यं यहहैकिं दारीर की रक्षा के लिए 
आवदयकृ मोजनादि क्रिवाएं करते समय सर्वज्ञ का चित्त उन क्रियाम मे छ्गा 


^^ ^~ 








१) न्यायमत ४।१।१९ : ईश्वरः कारणं पुरुपकमोफल्यदशनात्‌ । २) न्यायजुमुदचम्द् 
पु,३४८; कथमन्यथा सेवाक्रष्यादौ सममीहमा नाना केषां चिदेव फलयोगः अन्येषां च नैष्फल्यं 
स्यात्‌ । 3) सिद्धिविनिश्वय ८-१६ : असकलन्ने जगद्‌ विदन्‌ सवज्ञः ध्यात्‌।; आप्परक्षा 
९९७; प्रत्यक्षमपरिज्छिन्दत्‌ त्रिकारं भुवनत्रयम्‌ । रहितं विश्वतच्छजञै्तं हि तद्‌ वाधक भवेत्‌।। 
४) आप्तमीमासा ४ : दोप्रावरणयोहा निः नि-शेपास्स्यतिशायनात्‌ | कचिद्‌ यथा स्वहेतुभ्य 
-वहिरन्त्मलक्षयः 11, पात्रकेसरिस्तोत्र १८ : प्रहाणमपि द्दयते क्षयवतो निमूलात्‌ कचित्‌ 
तथायमपि युज्यते उ्वलनवत्‌ कषायक्षयः ।। ५) यह कथन योगसूत्र (१-२५ ) (तत्र 
निरतिश्षयं सव्ञवीजम्‌ ) के व्यासद्त भाष्य मे भी है। 


३१६ विश्तच्छप्रकाश्चः [्र. २७- 


रहेगा-तव वह वाकी सव पदार्थो को कैसे जान सकरेगा? ठ्स का उत्त ठ्न 
दार्यीनिको ने दे प्रकारसे दिया द। दिगिम्वर परम्परा # अनगार नतर यने 
व्यक्ति सर्वज्ञ होता दै तव्‌ उसे भीक भोजन कौ जस्त ष न्व रती- 
अनन्त जान के समान उसे अनन्त सुल भी प्रप्त देता ह; टमी त्द्‌ सवत्र का 
धर्मोपदेश मी इच्छापएयेक नदी हेता-वद तो पूर्वोपासति तीथकर नीमक्रम च) 
फल मा होता है-यतः भोजनादि से अयवा उपदेश्च से सवज के नानि म +: 
चाधा नल पडती । ताम्बर परम्यम्‌ मे सर्वच के भोजना क्रियाए्‌ ता स्परीः 
की किन्तु दन क्रियार्थो के दते पमी सर्वगके नाने व्रावा नदी माना 
है-षद दसचिए करि सर्वज्ञ का जान अतीद्धिय प्रव्यक्त पोता. मनया ष 
अवलम्वित नदी दता अतः गारीग्कि क्रिया ते उत्तम कोट वाधा नही पठतत 


प्र २८--उपनिप्रदो की परम्परा म सर्य करे समभैक वचन दो प्रक्‌ 
ते प्राप्त दोते ई-ण्क म जगत के सत्र क्रियां (उमे जान भी सभ्मिस्ति 
होता है) के आधारकेषरूपमे ब्रह्न का वर्णन आता £, लष्ठ ने यटा उद 
क्यिद्वे दोनों वक्रय इसी प्रकारके द| दुरे प्रकार म परम शक्तिनाली 
ईश्वर मे सर्वज्ञता का वर्णन किया दै; स सर्वज्ञः सवभेवाविवेश (ग्रन्न उ. ४-८ 9) 
यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ यस्य नानमय तपः (मुण्डक उ. १-१०) आद्रि वाक्व इन 
प्रकारके है, इन मे सर्वज्ञ शब्द काखषट प्रयोगमी दं | यददखष्ट द्द कि जं 
दशैन के समान कोई पुरुष सर्वज्ञ टो सकता दै यद्‌ वात वदिक परम्पग 
मान्य नही थी 


पृषं २९--उपमान अथवा अर्थापत्ति ये प्रमाण क्िष्ठी का अदिति 
चतकाते {सभाव काज्ञान उनसे नदी दता, अतः सर्वनकरे अभाव क्तो मी 
इन प्रमाणो से सिद्ध नदीकियाना सकता यद्‌ तकं विद्यानन्दने प्रस्तुत्‌ फिया ई!) 


पृष्ठ ३१-सव वस्त॒एं अनेक ई, अनेक वस्वए किसी एकके नान का 

विषय होती ई, अतः सव वस्तुं क्रिसी एकक ज्ञान का विपय होती ईदै-यद 
अनुमान अनन्तवीयं ने सिद्धिविनिश्वय रीका मे उद्घ किषा हः | इस अनु- 
मान की निर्दोषता का जो विवरण केखक ने दिया दहै वह्‌ न्थावददौन को वाद्‌- 
दति के अनुसार दै असिद्ध देखामास के आश्रयासिद्ध, व्यधिकरणासिद्ध 
मागासिद्ध आदि उपेद्‌ जेन वादयद्धतिमे नि्स्थक माने ई इस्तं का उदेव 


पीपी कि # 








१) आप्परीक्षा ९८ : नालुमानोपमानार्थापच्यागमवलादपि ! विश्वह्नाभावसंसिदि- 


स्तेपा सद्विपयततः 1 >) पृष्ठ ७ : स्वैः सदपद्वगेः कस्यचिदेकमर्यक्षविषयः अनेक- 
त्वाच्‌ अगुरप्मूटवत्‌ 1 


[, 


=, २६ टिप्पण २१७ 
ठेखकर ने दी अगे कथाह (प्र. ४१-४२) } यदाके अनुमान मे एव्र वस्तु 
( खट्‌ अस्द्वगं ) वद्‌ प है, यनेक होना यहद्तु है, एक ज्ञान का विषय 
होना यह्‌ साध्य दहै तथ। अगुचिथा यह्‌ उदाहरण दहे । यहा देतु प मँ विद्य 
मान इ अतः स्वश्पसे असिद्ध नदी दे, तथा व्यविकरण-अषिद्धमी नदी दहै 
( व्यधिकरण-असिद्ध बह ह्येता ह जोपक्षमे न हो कर अन्यत्र कीं विद्यमान 
हो) | यद्वा पक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित है अतः देनु आध्रय-असिद्ध नदी 
हे तथादेतु का अस्तित्व पक्षमे निचित है अतः देव भाग-असिद्ध अथवा 
अन्तात-असिद्ध, अथवा सन्द्ग्ध-असिद्धभी नदी है [ देत पक्ष से विद्ध 
अन्यत्र करटी नयी हं अतः वह्‌ विरुद्ध अथवा अनैकान्तिक मी नदी दै । प्रतिवादी 
को असिद्ध प्रतीत दोनेवालां तच्च हम सिद्ध कर रदे हई अतः यह्‌ देतप्रयोग अरकिं- 
वित्कर (व्व) भीनही दे । देवुका पभमे अस्तित्व निश्चित ह अतः इसे 
अनध्यवसित ( अनिश्ित ) नदी कह सकते । साध्य के विरुद्ध कोड प्रमाण नदी 
टे अतः यह देतु कालाव्ययापदिष्ट ( वाधित ) मौ नदी है | यहा दृष्टान्त (उदा- 
हरण = अगुदीसदूद) मे साप्य (एक ज्ञान क विषय होना) तथा साधन 
(अनेक होना) दोनों विद्यमान दै उत्तः दन्त मी दोषरद्िति इ) 
टृ्टन्त-विष्थ का अस्तित्व प्रसिद्ध है अतः वह आश्रय-असिद्ध नदी दहै तथा 
अनेक वस्तुर एक ज्ञान का विपव होती हं यह्‌ व्याप्तिमी इस दृष्टन्तं से 
अच्छी तरह ज्ञात होती दे अत. यह विपरीतभ्यासिक मी नहीदहै। 

पप्र २२--अनेक वस्त्रं एक ज्ञान का विषय होती दहं इस अनुमान के 
विसेध मै मीमाकक्रो मे कदा किं अनेक वस्तु एक ज्ञान का विष्व नही हेती 
ह । इस पर जेन सिद्धान्ती का कथन है कि अनेक वस्वुए (सेना, वन आदि) 
हमारे जैसोंकेदीक्ञान का विष्य टोती हं । प्रत्युत्तर मे मीमासक्र आक्षेप करते 
है किआपकेक्ञान का विपय तो सव वस्वएं नदी होतीं | इस प्रत्युत्तर मे 
सीमाघकोनि यद ध्यान नदींस्याक्रिजेनांकासाध्य तो क्िखी एक ज्ञान का 
सव वस्व॒ को जानना है-दमारे जैसे व्यक्ति समी वस्वुएं जानते दै यह जनों 
कासाध्य द्यी नदी है] अतः अपने पक्कादोपदृूरन कर प्रतिपक् म दोष 
देने की गलती वे कर रहे हे-दस को वाद की परिभाषा मे मतानुज्ञा 
नामक निगरदस्थान कहते है! | मूक अनुमान में दोष न वतला कर विरोधी 
अनुमान प्रस्तुत करनाभी वाद की परिभाषा मे दोष दही दै-इसे प्रकरणसम- 
जाति कहते | 





१) न्यायसूत्र ५।२।२१ स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोपप्रसंगो मतानुज्ञा । 


३१८ विग्धतत्तवप्रकादयः ए, ३३- 


परि. \६--वीद दार्थनिक निर्दोष देतु के तीन लक्ष मानते ये-देतु पक्ष 
मेषि, स्पक्मेद्ोतथाविपक्ष्मन दहो (उदा, धंजा पर्वतपर टै, ग्सोदूर्भ दै, 
तथा सतेवरमे नदी ह अतः धुंटसे आग क्रा अनुमान निर्दोष) यह तमी 
सम्भव दै जत्र पक्ष, सप, विपक्नये तीन प्रथक्‌ स्पसे व्िद्मान हो| जरन्त 
यह वात अन्ववव्यतिरेकी अनुमान मे दी सम्भव दती है। केवलान्यवी अनुभान 
मे विषश्च नदी ह्योता-उष कापक्षम ही अन्तमीव होता टं (उदा. ' सव्र वस्तुएः 
स पश्च से भिन्न कोद्र वस्तु नदी द जिते विप्त करा जाव ) | इसी तमह केवल 
व्यतिरेकी अनुमान म सप का अस्तित्व नदी दता (इत का विवरण प्र. ३६ 
प्र आयाद) | किन्तु किरि मी केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी अनुमान 
प्रपाण मानि गये दहं इनी च्षिजैन प्रमाणगल्लमयेदेु कफेवे तीन लक्षण नही 
साने गये द-दइन के खाने एक द्यी " अन्यथा उषपत्तिन होना यह्‌ लक्षण 
साना दै। 
परि. १अप्र. ३५ मव्ररण दुर दोने पर जीवर का ज्ञानस्व पदार्यौ को 
जानता ह इस अनुमान का उद्धे पहले जिया है (षर. ४) | उसी का विस्तार 
या प्रस्त क्रिया दं | पूर्वोक्त स्थान पर इस अनुमान के उदाहरण कर्प में 
निम॑ल नेत्र का उल कियाद, इत पर चा्ीकोका यक्िपथाक्रि नेमे तो 
सव्र पदार्थो ॐ देखने करी मता नदी है जतः व्ह सव पदाथ कौ जानने 
साध्य का उडाद्रण नही हौ सकता । प्रस्त॒त दोप दूर करने के लिए वहा आचर्य 
ने नेच क उदाहरण न दे कृर्‌ व्यतिरे द्श्ान्त्‌ के रूप म मलिन सणि ( दर्पण ) 
का उदाहरण दिया दै-मभिनि दरण पदार्थो-करो प्रतित्रिम्वित नदी कर खकना 
उषी तरह आवरण सहित जीव सव्र पदार्थो को नही जान सक्ता। जत्र चत्र दोष 
दूर दौ जति दहतो खामाविक क्त्रि से जीव सव पदार्थो को साभात्‌ जानता दै । 
छ २६--उपयुक्त अनुमान केवर व्यतिच्ी है | यदह कोई एक पुस्ष 
यह पत ह, सव पदार्थो का साक्षात ज्ञाता सेना वह साध्य टै तथा सव्र पदार्था 
के चान की योग्यता होने पर आवरण दूर होना यदद है] इस अनुमान मे 
विप ( घव पदार्थ कोन जाननेवाले साधारण पुखर ) तो विमान है करन्वु 
पश से मिनन कोड सप्त मिद्मान नी है अतः सपशच "मे हेतु का अस्तित्व होना 
चारिए यह नियम वहा नदी लगाया जा सकता | 
घुद्मारि पदाथ प्रमेय है अतः वे क्िसीके द्वारा प्रस्यक्ष जाने गये ई 
हं अनुमान भी पडले (पर. ५) उद्धृत करिवा है| 
परि. १८, पृष्ठ ३८--मीमाखक मत मे पर्म-अधरम ( पुण्य-पाप ) का 
ज्षत्‌ चान पुरुप के टि सम्भव नही माना दै-वह्‌ ज्ञान आगम (वेद) ऊ 


+ 


#। 
४९ दिप्पण ३१९ 


द्धारादह्ी लेता हे यद्‌ उनका मत दै। यहा उदुधृत शोक में घर्म का अर्थ धर्म 
को सानात्‌ जाननेवाखा यह समश्चना चादिए | इस विषय मे बौद्धो -का मत 
-मीमासक्रों से ठीक उच्य दहै] उनके मतसे धर्मका सोक्षात्‌ ज्ञान ही आप्त 
( बुद्ध) का विरोष द्ै-वाकी सर्वं पदार्थं वे जनते दैवया नही यह देखना व्यथ 
दर | जैन मतमेजो सर्वज्ञ माने हवे घध-अधर्म को मी साक्षात्‌ जानते ई 
ओर वाकी खव पदार्थो कोमी। 

यहा अद्ष्ट (पुण्य-पाप) को प्रस्य क्रा विषय सिद्ध करनेके लिटि जो 
यद्‌ कहा है क्रि अदृष्ट अनुमान आदि प्रमा्णोँंसे ज्ञात नही होता-यह प्रतिवादी 
८ मोमामकर) के मतानुसार समना चादिए । वेस प्रन्थकतौ ने पदले अतुमानसे 
अद्ष्ट का समर्थन क्रियादी टै (प्र. २२)। न 

पर. ३९--आयम की प्रमाणता आगमप्रव्तक पर अवलंवित हे यह तथ्य 
य्ख्ष्टक्रियाहे। इसी लिए बोद्ध मतर्मे आगम को स्वतन्त्र प्रमाण नदी 


माना हे, वयि बुद्ध के वचनोँकोवेप्रमाणमूत मानते ही हैँ । जैन मत के 
अनुसार मी जगम स्वतः प्रमाण नहीर्है- सर्वज्ञ दवाय उपदि होने के कारण 
प्रमाण द। ^ 


परि. १९-- सरव करे अस्तित्व मे को वाधक प्रमाण नदी है वह अनुमान 
वदे उद्धत किया है (र. ५-६ ) ओर उत्त का त्रिष्रण मी पदे आ चुका 
है । धर. २५-२०) 
पृष्ठ ४ १--जेन प्रमाणद्चाख्र मे असिद्ध देत्वामासकेदो दी प्रकार मनै 
दै इस का निर्दश्च पले परि. १५ के रिप्पणमे क्रिया हे । प्रमाचन्द्रने इसकी 
विस्तार से च्चा की हैर 
९ ¢ 


परि. २०, प्रष्ठ ४२--चावकों दारा जगत्कर्ता ईश्वर का निप्धश्िया है 
यहे पूर्वपक्षष्, ६ परञअप्राद | जेन इष से सदमत ह । इष पर नेपाविकों 
के तर्क का वहा वि्तारसे विचार करते ह । इश्वर कत) है यह कथन तभी 
सम्भव होगा जवर जगत को कार्यं षिद्ध रिया जाय । अर्तः जगत कायं हे या 
नदी इसी का पठे विचार क्रिया दै । वह वि््ररण वहत कुक अश्च मे प्रभाचन्द्र 
क्ते वर्णन से प्रभावित दै । 

-. १) ध्कीति-सवं परय वा मा वा त्वमिषटं तु पदयतु । कीरसेख्यापरिज्ञानं॑तस्य 
नः क्ोपयुज्यते । प्रमाणवार्तिक २-३१. २) प्रमेयकमलमातण्ड ६-२२. : ये च विरोष्या- 
सिद्धादयः असिद्धप्रकाराः परैरि्टाः ते असतसत्ताकललक्षणासिद्ध्रकारात्‌ नाथान्तरम्‌ । 
३) म्यायक्ुएदचग्ड प्र. १०१ ओर्‌ वाद का भाग । 
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प्र ३- जगत ङ्प आदि गुणों से युक्त है अतः कार्यं टै यह अनुमान 
उद्यौतकर ने प्रस्तुत करिया हैर । 

आत्मा सर्वगत है अथवा नदी इस का विचार परि. ५६ (घ्र, १९२) सैः 
विस्तारसे क्रिया दहै। 

प्र ४५-- जगत्‌ उत्पत्तियुक्त है अतः ईश्वरनिभित दै यद कथन वाच- 
सपति ने प्रस्त॒त किया हैर | किन्तु जगत उत्पत्तियुक्त दे यद्‌ कथन दही वट 
विवाद का विषय है| अतः उसे आधार बनाकर ईश्वर का अस्तिं सिद्ध 
करना ठीक नही | 

प्रष्ठ ४६ कार्यं का एक लक्षण--जो पद्छे नही हेता ओर वाद मे 
अस्ति मे आता है पदे वतलया (प्रू, ४२) | इख असूत्वाभात्रिल को 
जगत मे सिद्ध करना सम्भव नही-असुक समय मे जगत नही थाञौर वादमे 
उत्पन्न हुभा यह कहना सम्भव नही यद अव तक वतटावा | यवं करार्थं का 
दूसरा ठक्षण प्रस्त॒त करत ह -का्यं वह हे जो कारणस समवेत द्ये तथा सत्ता 
के समवाय से युक्त हो | यह ल्ल्षणभी प्र्वी आदि म घटित नही होता! 
यह ल्ण निदोषि भी नही हे क्यो कि विनाशरूप कार्य मे यह नही पावा जाता- 


विनाश किसी कारण से समवेत नही होता, न दी उह सत्ता के समवाय से युक्त 
दोता हे । 


द्रव्य; गुण तथा क्म म सत्ता का समवाय सग्वध होता है वह कस्पना 
भी जेन दशन मे मान्व नदी दे) जैन दशि सेद्रव्व आदि का अस्ति स्वत 
सिद्ध द-सत्ता नामक क्रिंसी रुण के सम्बन्ध की कल्पना व्यर्थ है| कुन्दकुन्द; 
अकल्क; विद्यानन्द आदि ने इस का स्पष्टीकरण किया हैर | 


प्ट ४८--जगत के विषय मे कतबुद्धघुसादकत्व-यह कृत है एसी 
बुद्धि उपपन्न दोना-निधित नही है] यदी बात अगे वेद्‌ के कर्तु के विषवमः 
कदी गई है (प्र, ८७) | 


0 








१ न्यायवार्तिक पर.४५७. २) त्यायवातिंकतालरवटीका प्र. ५९८ 1 ३9 इन्दबुन्द- 
भवचनसार २-१३ तमहा दव्वं सयं सत्ता; अक्रङंक-लधीयघ्चय ४०- सवतोऽर्थपः सन्तु 
सत्तावत्‌ सत्तया के सदालमनाम्‌ }; विद्यानन्द्-आप्तपरीक्षा ७०-७१ स्वसरूपेणास्त; 


4 च खभ्बुजे। स स्यात्‌ किं न विशोषस्याभावात्‌ तस्य ततोऽलसा 1} 
इत्यादि । 


पु. ५२] टिप्पण ६२१ 


जगत का उपादान अचेतन है अतः वह चेतन ईश्वर द्वार निर्मित ह 
यर अनुमान वाचस्पति ने प्रस्तुत किया है९। । 


पष्ठ ४९-- न्याय मतत मे मात्मा को स्वतः चेतन नही माना है-आत्मा 
चेतना के सम्बन्ध से चेतन दै यहउन का मत है; जैन मतमे द्रव्य ओर गुण 
ग यह्‌ मेद्‌ स्वीकार तदी फ्िया नाता, आत्मा को स्वरूप से ही चेतन माना है। 
इस का निरूपण विद्यानन्द ने ईश्वरके सम्बन्धे क्रिया हैर। 


पृष्ठ ५०, परि. २२- ईश्वरके खण्डने ईश्वर के शरीर का विचारं 
प्रमुख है, विद्यानन्द ने इस का विस्तार से वर्णन किया हैर | 


प्रष्ठ ५१--न्यायददैन मे ईश्वर ओौर सक्त परुषो मे मेद किया दहै- 
इश्वर को नित्यमुक्त, नित्य ज्ञानी माना है; जेन सत में मुक्तं पुरषो मे एेसा कोई 
सेद स्वीकार नदीं क्रिया जाता, सभी सिद्धो की अवस्था समान मानी गई है- 
सभी विडो का अनन्त ज्ञान सादि दै-अनादि नही दे) अतः ईशवरका ज्ञान 
अनादि-अनन्त अथवा नित्य है यह मत जनों को मान्य नही। इस विषय मे 
मीमांसक भी जनों से सहमत ६४ | मुक्त जीव के सगद्धेष नदी होते अतः कार्य 
करने की इच्छा ओौर प्रयत्न मी सक्तो मे सम्भव नदी ई। 

यहां आर्ट के ज्ञान आदि यु्णों को अनित्य कहा हे यह न्याय मत की 
अपेक्षा से समश्चना चादिए; जेन मत मे गुण द्रव्य के सहभावी होते दै अतः 
गुणों को निस्य माना है तथा पयारयो को अनित्य माना दै-गुणां की दृष्टि “से 
द्रव्य नित्य होता है तथा पर्वों की ष्टि से अनिव्य होता है) इसी प्रकार ज्ञान 
को विसु ( व्यापक द्रष्य) का गुण मानना ओर उ्के ल्एि आकाश्च के गुण 
दाव्द क उदाहरण देना भी प्रतिपक्षी (न्याय) मतकीष्ठी जपेक्षासे दहै; जैन 
समत मे आत्मा को सर्वव्यापी नही माना दै तथा शब्दको अकश का गुण मी 
नष्ट माना है वह लेखक स्वथं आगे स्पष्ट करते हे (प्र. १९२ तथा ९३)। 


प्रघ ५२--ईश्वर के शरीर के व्यापक वा अव्यापक होने की च्चा मे शरीर 
के खूप का विचार महचपूण है । जेन मत मे पांच प्रकार के शरीर मने ईै- 








१) भ्यायवार्तिकतात्पयैटीका प्र, ५९८. २) आप्तपरीक्षा ६६: नेशो नाता न चाज्ञातां 
स्वयं ज्ञानस्य केवलम्‌) समवायात्‌ सदा ज्ञाता यचात्मैव स कि स्वतः ॥ इत्यादि। 
३) आगप्तपरीक्षा ११ : प्रणेता मोक्षमागेस्य नाशरीरोऽन्यमुक्तवत्‌ । सश्षरीरस्तु नाकम संमव- 
त्यज्ञजन्तुवत्‌ ॥ इत्यादि 1 > ) विद्यानन्द्-तत्लार्थश्छोकवार्विंक प्र, ३६० वोधो न 
वेधसो नित्यः बोधलात्‌ । कुमारिल-मीमासण्छोकवातिंक ध्र, ६६०: अशरीरो ह्यधिष्ठाता 
नात्मा मु ्तात्मवद्‌ भवेत्‌ ॥ 
वि.त,२१ 
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ओदासिकि (मनुष्यादि का ), वैक्रियक ( देवादि का ), आहारक ( नि के क्रोध 
या ङा सै उसपन्न ), तैजस तथा का्मैण ( कमपरमाणु्थो का समूह) इन मं 
तैजत तथा कार्मण ये दो शरीर सभी प्राणियों के होते ई-वे अति 
घुम परमाणु्भो से कने हुए होने से अद्द्य एव अप्रतिव्नधक ( दृसरे 
द्रव्यो को न रोकनेवले) होते ६१ कन्दु न्यायमत म शरोर के एसे 
प्रकार नही माने है-वे सभी शरीरो को प्रध्वी-परमाणु्ों सै सदिति मानते ई। 
जतः इश्वर का शरीर भी इन परमाणुर्भो से युक्त दी देया, इसलिए वह सर्व- 
व्यापी नही हो सक्ता | 

र्ठ ५ ३--द्र का शरीर नित्य हवा अनित्य यह चचौ विच्रानन्द ने 
भ्रस्त कह 

प्रष्ठ ५९--ईशरवादी दैर्नो मे प्रायः ईदधरयवा उस्र के अवतारो को 
मानवीय रुगदोषों से युक्त माना दै- ईश्वर सञ्जनों का रक्षक तथा दुष्टं 
को दण्ड देनेवाछा माना दै। जेन दशि से यदह वात ठीक नदी; 
जिख परध पुरुप मेज्ञान का चरम उक्र हो उसमे वैराग्बकामी चरम 
उत्कथं होता है, अतः वह संघार के गुणों तथा दोषों से अल्ग होता है । इस 
ल्षिदिवया विष्णु के छोक्रप्रषद्ध खूप की जेन लेखकों ने बहूधा आलोचना 
की है । इख का अच्छा उदाहरण पाचकेखरिस्तोत्र मे प्रात होता हैर । 

प, ५५--राज्ञा ओर नौकसो का दृष्टान्त अआप्मा के अणु अकार का 
दोने की चर्चामे पुनः उपस्थित कवा है (घ्र. २०५) | 

पर, ५६--ईश्वर यदि दबाछहै तो वड दुःखमयं सतारका निर्माण क्यों 
करता टै यह आक्षेप मीमास्को ने भी प्रस्तुत किवा है | इसत के उत्तर मे नैया- 


५ 


५1 











१) तच्वाथूत्र २-३६-४२-ओैदारिक्वैक्रियकाटारकतैनसकार्मणानि शरीराणि । 
परं षरं सुमम्‌ । प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं पराक्‌ तेजसात्‌। अनन्तरे परे । अग्रतीघाते । 
अनादिसवन्धे च । सवस्य ॥. २) आश्षयरीक्षा-१९-२०-देदान्तराद्‌ विना तावत्‌ स्वदे 
जनकेद्‌ यदि । तदा भङृतका्येऽपि देहाधानमनथैकम्‌ ।। देदान्तरात्‌ स्वदेहस्य विपाने 
चरासवस्थितिः। तथा च श्कृतं कार्य कुयौदीशो न जातुचित्‌ |. ३) शोक २९-३५ : 
दो हति चायतं ककदटदासोवणं कथं परमदेवतेति परिपूज्यते पण्डितैः । भरसन्नपि- 
तात्मा नियमतो भवेद्‌ दुःखिता तयैव परिमोदिता मगुषटुि्ामयैः 1 इत्यादि । 
४) पर, ६५२-छजेच उभमेतैकम्‌ अवुकम्पाप्रयोजितः । 
इत्यादि 1 
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सिक, वेदान्ती आदि यह मान्य करते हई कि जीवों का सुखदुःख उन के करमो 
तर निभर हं \| इससे ईश्वर कौ शित वहूत मर्यादित हो जाती है-वह फट 
देने मे निमित्त कारण डे, प्रधान कारण नही दै। | 


पुष ५,७-- ज्ञान के स्वखवेदन की चचा अगे विस्तारसे की (पर. 
२०८-११३ )  ठेखक ने सखसुवेदन यद्ी चेतन्य का मुख्य लक्षण.  वृतछाया 
है-चेतन वही दै जो अपने आप को नानता हो | न्याय द्रत मे,जौर वेदान्त 
मे मी सखसवेदन फरिसी तरह स्वीक्रार नही करिया है । अतः टेखक्त का मन्तव्य 
हे क्रिं उन ददनोंमे चैतन्य कास्वरूप ठीकसेक्ञातनदहीदहै। , 


पृष्ठ ५८- मीमासक ओर नैयायिक दोनों वेदों को प्रमाण मानते ₹। 
च्ेक्रिन मीमाखक ईश्वर के अस्तित्व को नही मानते । फिर.भी' वैदिक पररय के 
पुण्यकरार्यं जर पाप कार्थं का खकरूपदोनोंको समान रूप से मान्य है] अतः 
पुण्य सौर पाप का कोई निशित सम्बंध ईश्वर से नही जोडा "जा सकता| जैन 
ओर बौद्ध दशनो मे ईशर न मानते हुए मी पुण्य~-पाप, की, मान्धताएं पूणैतः 
उ्यवस्थित द| (> 


पृष्ट ६१- इस अनुमान म प्रथ्वी इत्यादि कायं यह्‌ पश्च ठे, पुरषकत न 
दाना यह खष्ध्य ह तथा सक्चरीरया अारीर कता का संमव न होना यह्‌ दहेतु है। 
इस अनुमान मे घट आदि विपक्ष ई-इन का सशरीर कतां ज्ञात हे जव कि प्रश्वी 
आदि का कर्ता ज्ञात नही दै] तथा आक्राश सपक्ष है-प्रण्वी जदि के समान 
आकाश का मी कोट कतां ज्ञात नदी दै । खशरीर-अशरीर कर्तां न होना यहं 
हेतु आकारा आदि सपक्षमे है तथा घट आदि विपक्ष मे नदीं है अतः उत्त से 
युरुप्रकृेत न होना यह्‌ साध्य योग्य रीति से सिद्ध होता है। 


प्र ६२--यहासे ईश्वर के अस्तित्व का विचार एक दृसरे ठंग से 
प्रस्तुत किया है-लगत के समस्त कार्यं -किंसी समय नष्ट होते है ओर ईश्वर की 
प्ररणा से.यह विनाश्च होता ह एसा यह विचार दह | इस प्रकार का पूणे प्रख्य 
ज्ञेन दीन मे मान्य नीं हे। जेन कथाओंमंजिस् प्रख्य क्रा वणेन किया है बह 
बल मारत तथा रावत वषो के आयल मे होती है, वह भौ पूणे नदी होती- 
उस से बचे हुए हर प्रकारके जीवोँसे ही पुनः आर्थलड^मे समाज का विकास 
दरोता है । । क = 


०, र 
^^ ~~~ 
4 


१) वादरायण-त्रह्मसत्र २।१।२३४ वेषम्यनेधण्ये न. सपिक्षत्वात्‌ तथा हि द्यति ! 


१२९ विश्वतन्त्वप्रकादाः [प्र,७२- 


पृष्ठ ६७-- शवर के अवतार तथा ईश्वर मँ मानवीय गुणदोष दोना 
दीनो कपना जैन दद्यैन के अतुखार गल्त ई] इस का विवरण पहले दिया 
ह ( पृष्ठ ५४ का टिप्पण देखिए )। 

प्रष्ठ ६८---वीद्धदरशन के क्षणिकवाद का आगे विस्तार, से खण्डन क्षिया 
है ८ परिच्छेद ८६ ) | 

घ ६९-- दस देश तथा काल मे सर्वज्ञ नदी है यह कथन जेन मान्य 
नष्टी कर सकते-इस प्रदेश अथात्‌ भारत मे पटले सवे हो गये है तथा अगे 
मी होनेवाले है यह उन की मान्यता दहै! इस स्मयमभी विदेहक्षेत्र मे सवक्त 
वर्वेमान है एेखा भी वे मानते है | 

पृष्ट ७०-- प्रसयक्ष से सर्वत्र सर्वदा सर्वज्ञ का अभाव नदी जाना जा सकता 
यह्‌ तकं पके भी ( प्र, २५ ) दिया'है। अन्य प्रमाणोसे भी सर्व्न काअभाक 
जात नीं होता यह भी पठे (प्र, २५-३० ) बतलाया है। पटले सान मे 
° सर्वज्ञ का अमाव ` कदा है उस को प्रस्तुत प्रसंग मे ' सर्व्ञरदित समव-प्रदेश 
कारोना› इससूपमं कहा इतना दही अन्तर हे। 

पृष्ठ ७१-- चार वेदों की कट शाखा्ओं का उस्टेख चरणन्यूद नामक 

अन्थ मे मिक्ता हे | पर्तनलि के व्याकरण महामाष्य म भी देदशाखाओं की 

संख्या का निर्देश है, इस मे सामवेद को ^ दजार मार्गे काः काहे | इख 
समय के खमान ठेखक के समय भी इनमे उपर्न्ध शाखां की रुख्या कम 
ही रदी होगी । इसी लिए प्रस्तुत समय मे / सहखद्याखविदपारग › नही दै एेसा 
उन्दने कहाहै। 

अश्वमेघ यज्ञ करनेवाङे भी ठेखक के समय नही ये । इतिहास मे गु 
राज्ञाओं के ( पाचवी सदी) बाद अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का वर्णन नही मिलता 
अतः खकः, के पदे कोई आर्सौ वर्षा से अश्वमेध की परम्परा खण्डित दहीथी 
वह्‌ स्पष्ट ह | 

प्रष्ठ ७र-वेदका कोई कतां नहीहैक्योकि एसे क्रिसी कर्ता का 
किंसी को स्मरण नाही है यह अनुमान मीर्मासाददीन के शावरभाष्य (१।१।५), 
प्माकर कौ वृहती टीका (ध, १७७), शालिकनाथ की प्रकरणपंचिका (प्र, १४०) 


आदिमे पाया जाता है । प्रमाचन्द्र ने इस का विस्तृत परीक्षण क्रिया हे 
( न्यायङ्कमुद्न्द्र पु, ७२१ ) | 


१) चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्याः बहुधा विभिन्नाः एकशतम्‌ अध्व्ुलाखाः 
सदस्रवत्मा सामवेदः एकविशतिधा वाहवृच्यम्‌ नवधाथर्वेणो बेदः--प्रथम आन्दिक प्र्ट३१ 


५५ 


(कन ए. सोसाडटौ का हिन्दी संस्करण ) । 


प्र, ७७|| रिप्पण ३२५ 


जिस तरह वेद्‌ के कंस एक कर्ता का स्मरण नही है उसी तरह पिटकचरय 
९ सुत्तपिटक, विनयपिटक तथा अभिषम्मपिरक ये बोद्ध अन्थसंग्रह्‌ ) के किसी 
एक कती का स्मरण नहीदहै | बुद्ध तथा उन के श्रेष्ठ शिष्योंके उपदेगो-वातीमों 
का सग्रह वड बडे भिक्षुसम्मेल्नों मे किया गया तथा उन्हीं को पिटक यह नाम 
दिया गया | उसी प्रकार पुराने छष्रिकुलोँ द्वारा रवित मन्नं का संग्रह कर उन्हं 
वेद यह नाम दिया गया है । 


पृष्ठ ७ वेद के करतां का स्मरण नही है इस के उत्तर भ बौद्ध कहते 
हे किं अष्टक आदि ऋषि ही वेदमन्ों के कता है-चिन्ह मीमांसक सं्रद्रश कडते 
दैवे ही मन्त्रकर्ता है । अष्टक विश्वामित्र के पुत्र ये| उन के साथ वामक, वामदेव, 
चसिष्ठ, भारद्वाज, भगु, जमदि व अभिया इन ऋषियों के नाम॒“ मेतानं कत्तारो 
पवत्तारो ` इस विरोपण के साथ पिटकग्रन्थों मे कई बार अयि है जिनमे दीष- 
निक्राय का तेविच्जसुत्त उस्टेखनीय ह) अनुमान के रूप मं इस उत्तर का उदेव 
अर्मकीि ने किया है ५। 


दौद्धो के इह उत्तर के (जो एतिहासिक तथ्यों के बहत निकट है) अतिरिक्त 
नेयायिक-वैदोष्रिको का उत्तर किवेदके कर्तां ईश्वरदहै। जेन कहानी के 
अनुसार कालासुर नासक्र व्यन्तर देवनेरोगोको कुमार्ग पर लगाने के लिए 
वेदो की स्चनाकी.दहे२ । हुन तीनों का उ्छेख विद्यानन्द ने कर दिया है३। 


पर, ७५--वेदिक परम्पर मं विशिष्ट ऋष्रियो ने विरिष्ट अर्न्थो का प्रणयन 
किया है अतः वेदाध्ययन की परम्परा अनादि नही हे | इस युक्ति का उद्येख 
सनुसू्र के उदाहरण के साथ पात्रकेसखरी ने किवादहे, उन्दने इस के साथ अन्य 
युवितयो को मी प्रस्तुत किया द° | 


प्र. ७७--" प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ ` इत्यादि वाक्य क्रिखी व्राह्मण 
यन्थका है इस का उल्लेख श्रीधरने भी किया है" । 


9) प्रमाणवार्तिकत्ति १।२६९ स्मरन्ति सोगता वेदस्य कर्तृन्‌ अष्टकादीन्‌ | 
२) इरिवंशपुराण पर्व २३ टो, १४०-४७ दिसानोद्नयानाषीन्‌ कूरान्‌ क्रूरः स्वयं 
छृतान्‌ । वेदानध्यापयन्‌ विप्रान्‌ क्षिप्रं देवोऽनयद्‌ वशम्‌ ॥ प्रवर्तिताश्च ते वेदा महाकाेन 
कोपिना । विस्तारितास्तु सवस्यामवनो पर्वैतदिभिः ॥) इत्यादि ! ३) तच्चार्थश्छोकवार्तिक 
घृ, २३८ तत्कारणं हि काणादाः स्मरन्ति चतुराननम्‌ । जैनाः कालाञरं बौद्ास््व्कान्‌ 
घकलाः सदा ।। ४) शलोक १४ श्रुतेश्च मनुसून्नवत्‌ पुरुषकपकेव श्रुतिः ॥ ५) न्यायकन्दली 
थु. २१६ 





३२६ विन्वतन्छप्रकारः (घ, ७९- 


५ भ अः [५ 

पृष्ठ ७९--मीमासा, न्याय आदि ददनों मं स्मरण का अन्तमाव प्रताणो 
मे नही किया जाता; स्मरण यद्यपि यथा ज्ञान होता है तथापि वह किसी नयेः 
( यपूर्व ) पदार्थं का ज्ञान नही कराता अतः ये दशैन उसे प्रमाण अन्तरत 
नही कसते । अकल्कादि जैन आचार्यौ ने स्मखको मी परोक्ष प्रमाण का एकर 
स्वतन्व मेद मान कर प्रंमाण-ज्ञान मे अन्तशरृत कियाद क्योकि उनकी च्षटि 
स प्रत्येक यथार्थं ज्ञान प्रमाण है-फिर वह अपूर्वं पदाथ काक्ञान हो वा पृवानुसतत 
पदार्थं का। व 

पृ ८०-- शालिका वट शालिकनाथ प्रकरणपेचिका का संक्षिप्त नामे} 
वेदप्रामाण्य की आयुवेद के प्रामाण्य्‌ से व॒ुलना न्याय भ मी मिल्ती ह चिन्त 


2.2 


वदा दोनों का प्रामाण्य आघ (वथार्थं उपदेशक) पर अवलभ्धित वतावा हं” | 


वेद बहुजनसमत है इख फे विरोध मे लेखक ने तुरष्कञाख को भी वहु 
जनसंमत कदा हे । यहा वुरष्कशाल् का तात्पर्यं कुरान आदि सुस्लिमि अन्था फे 
दी प्रतीत होता है| इन को वहुसंमत कना तेरहवीं सदी के उत्तराधे मँ या उछ 
के वाद दही समव है| इख विषयक्रा विवरण प्रस्तावना मे प्रन्थकतौ के सखमव- 
विचारमे दिया है। 


वेदों के मदाजनपरि्दीतत्व का वर्णन वाचस्पति ने न्यायवातिकतासये- 
ठीकामे किया. हैर | 


पृ ८१-- ध्रुज योः इत्यादि मन्त्र राज्यामिक के अवसर पर राजाके 
ग्रति शुम कामना प्रकट कनके लिए प्रयुक्त होते ये। 

प्र ८२--पर्यं वै खस्विदं ब्रह्न इत्यादि शोक इस समग्र कूप म उप- 
निषदो मे प्राप्त नही होता} इस का पदला श छन्दोग्ध उपनिषद मै 
(३-१४-१) तथा दूसरा जश्च बृहदारण्यक उपनिषद मे (४-३-१४) मिल्ता है } 
 . पठ ८६-बेद अपौरषेय ई अतः वे प्रमाण ई इस युक्ति के उत्तर 
से लेखक ने अवतक तथा अगे मीक्शादै कि वेद पौरषेय हे,अपौरषेय नही दहै} 
पूञ्यपाद ने सवौथसिद्धिमे इत का दूसरे प्रकारसे भी उत्तर दिया हैष्- जो 
अपोरुषेव हे वह प्रमाण ही होता है एेला कों नियम नदी है, चोरी का उपदेश 


= 


मी अपौरुषेव ह किन्तु बह प्रनाण नदी ह~ एसा उन का कथन है | 








१) प्रमाणसंग्रह छो.१० प्रमाणमथसंवादात्‌ प्रलयक्षान्वयिनी स्पतिः । २) मम्त्रायुवै- 
दप्रामाण्यवच्च तत्परामाण्यस्‌ आप्तप्रामाण्यात्‌ । २।१।९८ ३) पष्ठ ४३२ न चान्य आगमो 
लोकयात्राुद्वदन्‌ सदाजनपरिगृदीतः इश्वरप्रणीततया स्मर्थमाणो दयते! ४) अध्याय 
9 सूत २० न चापौखषेयलव प्रामाण्यकारणं, चैर्याटपदेशस्य पामाण्यपरसंगात्‌ । 


-ए, ८९ रिप्पम ६२७ 


पर ८६ जो वाक्यै वे पौरषेय ह वह अनुमान चार्वाक, बौद ब जनों 
ने प्रस्तुत क्ियारहै। वैरोषिकषूत्र मे भमी इस का समर्थन मिलता है ।* 
इस प्र मीमासकों का कथनहै किं सभी वाक्य पौरुषेय नही होते-षे 
वक्य हीं पौरपेय होते ह जिन के कर्ता का स्मरण दहै; वाक्यत्वं के 
साथ स्मर्यमाणकर्वकत यह उपाधिदहोतोद्ी उनम पौरुषेयत्व होता है। 
इस प्रसंग मे ठेखक्त उपाधि करा स्वरूप वतलाते ह ¡ उपाधि बह होता है जो 
साभ्यमे खर्वत्रहो किन्तु साधनमे वि्िष्ट स्थानो पर हो । प्रस्ठत अनमान मे 
वाक्यो का पौरुषेय होना साध्य हे तथा बाक्यत्व यह्‌ साधनदहै | मीमाखको के 
कथनानुखार स्मर्थमाणकर्तरंकत्व ( कती का स्मरण होना ) वह यदि उपाधिदहे तो 
वह ताध्यमे ( पौरुषयत्व मे ) सर्वत्र होना चाहिए-जो ञो पौरुषेय है उस के 
कर्ता का स्मरण ह रेस कहना चाहिए । किन्तु एेखा कथन सम्भव नही हँ | 


पठ ८७-- स्मर्यमाणकर्तुकत्व वह उपाधि पौरुषेयत्व इ साध्य मे सर्वच 
व्थापक्र नदी है यह स्पष्ट करने के टिषए ठेखक व्यापक जीर व्याप्य की परिभषी 
देते है! एक वस्तु के हयने से यदि दूसरी वस्तु नियमतः द्य्तीहं तो पहली 
वस्तु को व्यापक तथा दरी वस्तु को व्याप्य कहते है | उदाहरणाथे-जहा अचि 
नही होती वदा धंजा नही ह्येता, यहा अयि व्यापक है तथा घुञा व्याप्य ह। 
स्तुत अनमान मे कत्त का सगण होना वह व्यापक माने जर पौरषेयस्व व्याप्य . 
माने तो उस का तात्पथं ह्येगा किं जिस जिस वस्तके कतांका स्मरण नही दहै 
वह पौरुषेय न्ट है | किन्तु यह कथन उचित नही हं । इसी प्रकार क्तौ का 

न दोना (ज्ञायमानकर्तृस्व) अथवा ये कृत हं एसी बुद्धि उत्पन्न होना (कृतदुद्धघु- 

त्पादक्ता >) ये मी उपाथिया नही हो सकतीं क्यो करिये मी स्राध्यव्वापी नहीहे। 


पृष्ठ ८८- वेद के मन्व अतीन्धिय विषयो का बोध करते है तथा वै 
सामरध्योपित ह-अद्युत शक्ति से सम्पन्न है अतः वे पुरुषकत नदी क्ले सकते- 
यद्‌ सीमास्तको कातकं दै | किन्तु जेन तथा बौद्धो के आगमोमे मी अतीन्द्रिय 
विषयौ का वणन दै-स्वमनरकादि का तथा मुक्ति, निर्वाण आदि का उपदेश्च 
है | एवं जैन तथा वौद्धोके शास्र मे भी विविध शक्तियो से सम्पन्न मन्त्रो का 
वर्णन हे | अतः इत इष्िसे वेद तथा अन्य सास्र मे कोई मेद नद्ीकिया जा 
संता } यह तथ्य धर्मकीर्ति ने प्रमाणवातिक मे सष्ट किया है । 


प्रष्ठ ८९- वेद म विशिष्ट यजाओं के नामोस्ठकेख ह अतः उन राजार्ओौ 


१ बुद्धिपूवा वाक्यद्तिर्वदे । सूत्र ६।१।१ 
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छे वादही वेदो की सचना हुई दै४ । इषी से {मिरताजुकता तकं "पाचकेखरी ने 
प्रस्तुत करिया हैर | 


° य॒स्मिन्‌ देशे › इ्यादि वाक्य किंसी ब्राह्मण मन्थके हं | 


न 


प्रष्ठ ९१- वेद निप्य ह वह बतछनि के लिए मीमासा दर्यन में शव्द 

कोदही नित्य मानाहै | मीमासको कीदृ मे मुख द्वाय उच्चारित ध्वनि शब्द 

नही दहै, इस ष्वनिद्धाराजो व्यक्त होता दै वह शब्द दै । कल जिंख अन्द्‌ कं 

उच्चारण किया था उसी शब्द का आज उच्चारण करता दू-यदह प्रतीति तभी 

वभव है जब्र शब्द्‌ निप्य हौ ओौर ष्वनि उख शब्द्‌ को सिफै व्यक्त करता हो| 
इस मत का प्रतिपादन मीमासाघ्ूज तथा उस के शावरभाष्य मे मिलता हं३ । 


अकठक आदि जैन आचार्यो ने इस युक्तिवाद्‌ को गलत मानादै। उन 
काकथनदहैःक्रिं कल का शब्द जीर आन का शब्द्‌ समान होता है-एक दी 
नही होता, अतः इस आधार पर शब्द्‌ को नित्य नही माना जा सकता । जसे 
दव्य की मुद्राएु अखायी ह उसी तरद युख द्वारा उच्चारिव शब्द भी अखायी है] 


प्रष्ठ ९३--न्द बाह्य इन्द्रियो से ज्ञात होता हे अतः अनित्य दै इस 
अनुमान के दो रूपान्तर द्य दिये दह । भाट मीमासक शब्द कौ द्रव्य मानते 
है अतः उनको उत्तर देते समय कटा क्रि शब्द बाह्म इन्द्रियों से ज्ञात होनेवाखा 
द्रव्य है अतः अनित्यहै। प्रभाकर मीमांसक शब्द को गुण मानते हं अतः 
उनसे कदा दहै करि वद गुण बाह्म इन्द्रियो से ज्ञात होता दै अतः अनित्य हे] 

पृछ ९५-- अनन्तर तु वक्त्रेभ्यः इत्यादि उद्धरण मरस्वघुराण ( अ, १४५ 
श्रो, ५८) कारहे। 





दस प्रष्ठ पर सहखाक्षः सहलपात्‌ आदि वाक्व का अपानिपादः आदि 
वाक्यसे जो विरो वतलाया है वह वृहत अंशम साच्द्कि विरोधहै क्यों कि 
पदे वाक्य का सल शब्द विट विश्वात्सक पुरुष की अतिशय शक्ति का 
प्रतीक माच दहै, अक्षस्य नार यह उसका अर्थं नहीं है । ठेखक ने सदखाक्ष 


१) कक क क 





ध १) वेदोष्िखित राजार्ओं मेँ परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय सव से वादं के प्रतीत होते 
टं । षुराणा के अध्येता विदान के अघुसार जनमेजय का समय सनपूवै ९५० से १३५० 
के वीयर्म कदीस्थिर होता । इसद्ष्टिसे “दि वेदिक एजः धन्थ का" ्रडिशनल 
दिस्ट्री आफटर परिक्षित्‌ › शौषैक प्रकरण देखने योग्य है ¡ २) सजन्मचरणर्षिगोत्रचरणा- 
दिनामश्वते;.. .. पुरुषकवृकेव श्रतिः॥ शोक १४. ३) नित्यस्तु स्याद्‌ ददोनस्य पराथैत्वाच। 
सूत्र १।१।१८ ४) न्यायविनिश्वय का. ४२५ सादर्यात्‌ नैकरूपत्वात्‌ स एवायमिति स्थिति : 
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आदि शब्द अवतार के रीर के खम्बन्धसें लिए है किन्तु यह्‌ वर्भ॑न अवतार 
के शरीरका नदी है| यह विश्वाद्मक पुरुष का रूपकास्मक वर्णेन है | 

यट्‌ देखना मनोरंजक होगा करि एेषा शाष्दिक विरोध काव्य के अलंकार 
केषखूप्मे जेन स्तो मे कई जगह पाया जाता है। धनेजय कवि कै विषापहा 
स्तोत्र का पद पर्य इष का अच्छा उदाहरण हैः । 


पृष्ठं ९७-९८--करिंसी मन्थ या विषय के ज्ञनका माहास्य अति- 
शयोक्ति का उपयोग कर वततलावा जाता है | अश्वमेध यज्ञ करने का फल ओर 
उसे जानने का फच समान बतलाना भी ेसी ही अतिशयोक्ति टै । इसे विरोध 
कहना ठीफ प्रतीत नदी दयता | इस तरह के अर्थवाद ( केवल स्ति के क्ण 
ची गद अतिशयोक्ति } जैन साहित्यमे मी भिरूते है! पिछली शताब्दी में 
१दित भागचन्द्‌ हारा रचित सहावीराएकस्तोत् का अन्तिम पद्य इसका सच्छा 
उदाहरण ३२ | जैन साहित्य मे पचनमस्कारर्मत्र के माहात्म्य कीनो कई कथार्प 
ैवे इसी तरह के अर्भवाद-खाहिर्य की उदाहरण कदी जा सकती दहं । 


पृछ ९९-१००--क्रिसी अनुमान मेँ साप्य की सिद्धिके लिए इष्टान्त 
दिया जाता ह| दन्त मे प्रस्त अनुमान से असम्बद्ध कोर्ट गुण देखकर उसे 
साध्यम भी विद्यमान मान केना यद्‌ एक दोप होता है जिसे उत्कषसम जाति 
कहते है । उदादयणाथं -श्द्‌ अनिव्य टै कर्यो क्रि वड घट जषा कृत्रिम है यर 
अनुमान है इख मे घट का उदाहस्ण “जो छत्रिम होते हँ वै अनिष्य होते ईै'इस 
निधमकरे लिपु दै] इसे न समञ्जकर कोद कटि किषट द्दय दहै वैसे रान्ड भीरश्य 
सिद्ध हौगा-तौ यह उच्कर्षखम जातिं का उदाह्ण होगा । प्रस्वुत अनुमान मं वज्ञ 
मप्राणिवरध पाप काकारण है वह्‌ साध्य दै तया प्राणिवध पापका कारण होताहै 
य॒हृदेतु है सर्वत्र देखे गष प्राणिवध उदाहरण ह | इसे यह कदे कि सर्वके 
भ्राणिवध तो निपिद्ध ह-यज्न के प्राणिव्रध निषिद्ध नही दह अतः वे पापकारण 
नही ह तो यह उचित नही है । यह उकर॑सम जाति का उदाहरण है क्यों करि 
या निबिद्धत्व वह्‌ उदाहरण का विशेष साध्य मे मी विद्यमान मान च्या 

गया हे | 
अपक्र्पक्म जाति वह दोष होता है जिस्म उदाहणणके पैसे अंश पर 

ह्‌ 


जोर दिया जाता जो घाध्य के विद्ध है| उदाहरणार्थं सन्द अनिष्य दै क्यों 


¶) स्वात्मस्थितः सवगतः समस्तन्यपारवेदी विनिक्रत्तसज्नः । प्रश्रदधकालोऽप्यजरो 
वरेण्यः पायादपायात्‌ पुः पुराण ॥ १॥ २) महावीरा स्त्रोत्र भक्त्या भगेन्दुना 
कृतम्‌ । यः पठेत्‌ श्रणुयात्‌ चापि सष याति पस्मां गतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
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कि धट जैसा छ्रत्रिम है इख अनुमान मे यह कलना किष्ट तो सना न्दी 
जा सकता फिर शब्द कैसे सुना जा सकेगा-अपकर्पसम जाति टेयी। यन्न म 
हिसा निषिद्ध नयी है फिर वह्‌ पापकारण कैसे होगी यह इखी तरद का अप- 
कषसम जाति का उदाहरण हे । 


पषठ-१०१- वेद क की कर्ता नद्य, दोप कतस उत्प्र टत 
अतः वेद मे कोई दोष नदी हयद्‌ कुमारि भट्ट क्रा तर्क यद्वाप्रस्तृतरिवाद्‌) 
इस का एक उत्तर छेखक ने यदा दिथाहेकिवेद के क्ता न्टी यदे कथनी 
ठीक नही, वेदके कर्ताहं जीर वे अस्पगदहे | ठस तकं का दृसग उत्तर यदे 
दैकियदिदोषकर्तासे दी उत्पन्नदोतेदेतौगुणमभी करतां से ही उसपन्न 
होते ह । अतः वेद को कतरत देने से निदोप मानितो ठ्मी कारण वेद को 
गुणरहित भी मानना होगा] शत तकं का उद अभयदेव ने रुन्मतिटीका म 
किया ह ।2 


प्‌. १०३-- ज्ञान की प्रमाणता स्वयसिद्ध दहे यथवा अन्य साधना पर 
अवल्म्व्ित हँ यद यहा पस्तु विष्य दे | ठेखक ने यदा प्रामाण्य की उत्ति 
पुण्य के कारण तथा अप्रामाण्यं की उत्पत्तिपाप के काण कही ह्‌) क्िन्ह 
कर्माकाजो विवरणेन प्रन्थोमेदै उनसे यद्‌ कुट विसगत द । श्चुम वेदनीय, 
छम आयु, ञ्चम नाम तथा शम गोचर कमको पुण्य कर्मो मे अन्तरत किय) 
गया हे तथा अन्य सम्‌ कम पापकर्म मे अति हेर | इस के अनुसार ज्ञानावरण 


कमं का कार्यं पापक्मका कार्वंहै । किन्तु जान दोना यद पुण्य कर्मका कार्य 
नदी कहा जा सकता | 


प्रामाण्य वा अप्रामाण्यं की उत्पत्ति खत. नदी दोची इस विषय की यहां 
कौ चचा वहत अशो मे प्रभाचन्द्र के विवरणानुखार टै । ( न्यायङ्ुमुद्चन््र 
प. १९६-२०० ) 


ठ. १ ०५-१०८-- ज्ञान के प्रामाप्य का ज्ञान परिचित परिस्थिति म 
स्वेतः होता हे तथा अपरिचित स्थिति मे अन्य साधनो से होता है यह यहां 


न~~ ~~~ 








१) उत्कपेसम तथा अपकरषैसम जाति क लक्षण बास्यायन ने न्यायसत्रभाष्य मे 


क कन, व्क 


इस्‌ प्रकार दिये द~-दध्न्तधमं साध्ये समाक्षजन्‌ उक्तपसमः। साध्ये धमा भाव दटान्तात्‌ 
पजसत्तः अपकपमः ( सू. ५।१।४ )। २} पृष्ट ११ गुणाः सन्ति न सन्तीति पौस्ेयेषु 
चिन्त्यते । वेदे करुस्मावात्‌ तु गुणाग्ड्वैव नास्ति नः ॥ २) तच्ाथेसूत्र ८-२५,२६ 
सद्वेयञभायुनोमगोत्राणि पुण्यम्‌ । अतोऽन्यत्‌ पापम्‌ 
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स्पष्ट कियाद] इसका वर्णन विदयानन्दने ख्ष्टसूपसे किया है९ तथा माभि- 
गेयनन्दि ने घूवरूप मे उस का अनुमोदन किया हैर ] 


पु. ६०९-- सांख्य दशन मे बुद्धि को जड प्रकृति-का कार्यं माना है 
अतः वे ज्ञान को स्वसंवेद्य नही मान सकते | उनकी टष्टिमे पुरुष काअनु- 
मव ज्ञानसे भिन्न है, ज्ञान बुद्धिका कर्व हे, अनुभव पुख्प की विशेषता हे । 
जान्‌ तथा अनुभव मे यह मेद जैन मान्य नदी करते । इख का विवरण प्रभाचन्द्र 
ने दिषा है (न्यायकुमुदचन्द्र पृ, १८९) | साख्यददीनविचार मे केखक जे 
एनः इस विष्य की चचा की है ( परिच्छेद-८ १ ८२ ) 

पर. १११ नेयायिक-वेरोषिक मीज्ञान को स्वदेवेद्य नहीं मानते) 
उन के कथनानुखार ज्ञान एक हेय है, समी जेय दूसरे द्वारा जाने जति है, अतः 
त्षान कौ जाननामी क्रिंसी दृखरे ज्ञानको दही सम्भवदहै । ज्ञान अपने आप को 
नहीं जान सकता | इस का समर्थन व्योमशिव ने स्पष्ट स्पसे किया है | इस 
का उत्तर भी प्रभाचन्द्र ने दिया है ( न्यायङ्मुदचन्द्र प. १८१ ) । 

पर ११२ मीमांसकोंकाएक त्क यहद क्रि ज्ञान अपने अप को 
नदी जानता; ज्ञान यह दै तभी जाना जाता है जत्र वद क्रिसी दूसरे पदार्थ को जानता 
है, प्रकाश अपने आप के दिखाई नही देता, वह तभी जानाजातादहै जत्र किसी 
दूसरे पदार्थं को प्रकाशित करता है] इप का निराकरण अक्रल्कदेव ने किया हे५। 

पृष्ठ ११४- यदा से उन विचारों का परीक्षण आरम्भ हेता ह नौ 
भ्रान्ति के स्वशूप पर आधारित दहं | इन की सख्या आठ ह--(१) माध्यमिक 
बोद्धो की अघत्‌ ख्याति, (२) योगाचार बौद्धो की आत्मख्याति, (३) शाकरीय 
वेदान्त की अनि्रचनीयख्याति, (४) साख्यो की अलोक्रिका्थख्यात्ति, (५) प्राभा- 
कर मीमासकों की अख्याति, (६) चार्वाको की अख्याति, (७) भास्करीय 
वेदान्त की अदीकिकार्थस्याति एवं (८) नैयायिक, जेन आदि की विपरीत 
ख्याति } इन आयो की विस्तृत चचा यशोविजय ने अष्टसष्खीविवरण मे दी 
हे । आधुनिक स्वरूप मे इन का विवरण पं. दटयुख माङव णिया ने न्यायावतार- 
वार्तिक के टिप्पणों मे विस्तारसे दिवा हे (षर. १६०-१७० )। 


१) तलार्थश्छोकवार्तिक पर. १७७ तत्राभ्यासात्‌ प्रमाणत्वं निशितं स्वतः एव नः 
अनभ्यासे तु प्रत इत्याहुः केचिदलसा) २) परीक्षामुख १-१ ३तस्रासाण्य स्वतः परतश्च ! 
३) व्योमवती पण, ५२९ सवेदन॑ज्ञानान्तरसवेचं वेद्यलात्‌. घटवत्‌ । ४) बृहती टीकाः 
घु, ८७ न हि अज्ञतिऽरथे कथिद्ुदधिसुपल्भते, ज्ञाते तु अनुमानादवगच्छति । तस्मादप्र- 
त्यक्षा बुद्धिः 1 ५) न्यायविनिश्वय छो. १३-१८ अध्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरत्रानुमा निकम्‌ \ 
नान्यथा विषयालोकन्यवदारविरोपतः ॥ इत्यादि, 








१ 


३३२ विन्धतन्तप्रकाशः [प्र. ११४ 


स्वमन आदि के समान समी प्रव्यव निराधार है यह तर्कं नागाचुनः तथा 
अन्ञाकरः आदिनेदियादहै| एक ज्ञान कींभ्रान्तिके कारण खमी जान भ्रान्त 
५ नै. थ 
कहना ठीक नही-यह्‌ इस का उत्तर अकटक ने प्रस्त किया हः | 


पृ ११५- यहा तर्क कीजो परिभाषादी टे वद न्यायदर्भन के अनु- 
सार दे । इसे पु, २४७ पर पुनः उद्धृत क्रिया दे | जैन परिमापाम तर्कं शव्द 
का प्रयोग परोक्ष प्रमाणक एक प्रकारके चल्एिहोताटहै तथा उख का स्वरूप 
हे व्यापि का जान । 


प्रष्ठ ११८--जगत के सव पदार्थो के नान भ्रममरुलकर ह अतः अनुमान 
परमाण मी श्रान्त है रसा बौद्ध मानते है| अलुमानकोवे स्ति व्यवदारते दी 
प्रमाण कहते हं । सिद्धसेन ने न्यायावतारमे इस की आलोचना करते हुषि कटा 
दै भि प्रत्यभ ओर अनमान दोनो समानूप से प्रमाण ह| कोर भी ज्ञान एक दी 
समय प्रमाणमी हो गौर भ्रान्त भी यह्‌ सभव नीः 


„ प्रष्ठ १२०-आ्मस्ाति का पर्यायनाम विज्ञानवाद अथवा विनानाद्वितवाद 
₹। सपस्त ब्राह्म पदाथ ज्ञान के रूपान्तर ह-ज्ञान से भिन्न उन का अस्तित्व नही 
एसे इस मत का प्रतिपादन धर्मकीर्ति जादि ने किया हे | 


प १२१-- वाह्य वस्वुके निषयमें “यद्र › टेसी ( अदमदमिका ) 
मत्त नदी होती, चह दै" देसी ( ददता ) प्रत्त होती दै, अतः ज्ञान यी 
चाय वस्त॒ ममेद सिद्ध होतादहै। इष का वर्मन प्रभाचन्द्र तथा जवन्तभह 
आदि ने क्रिया ह°] 


परषठ १२४--च्रुन्यवादी तथा विक्चानवादी क्रीद्धो के ठीक उख्टा मत 
भ [१ ५ 
भामाकर मीमासक्तो ने प्रस्तुत किया है | यदि वीद्धोके मत से सभी प्रसयव 
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१) यथा माया यथा खप्रो गन्धर्वेगगरं यया । तथा भद्वस्तयोादस्तथा व्यय्‌ 
उदाहृतः ॥ २) सतव प्रत्ययाः अनालम्बनाः प्रव्ययतात्‌ ( प्रमाणवातिकालकार प्रु. 
९ २, न्यायविनिश्चय छो. ४८ विष्ठताक्षा यथा बुद्धिर्वितथप्रतिभासिनी । 
तथा सवत्र कि नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥ इत्यादि। ४) म्यायविनिश्वय छो. 
२२९ स तकेपरिनिष्ठितः। अविनामावसम्बन्थः ` घकल्येनावधार्यते ॥ 
५) रन्त प्रमाणमित्येतत्‌ विरुद्ध वचनं यनः ॥ ६) कस्यचित्‌ किंचिदेवान्तर्वाघ- 
नायाः मनोनकम्‌ । ततो चिया विनियमो न वाह्यभै्य्षया ॥ प्रमाणवा तिक २-३२६ 
७) न्यायदुमुद्चन्ध घ्र, ६२ अह रजतमिति स्वात्मनिष्टतयेव संवित्तिः स्यात्‌ न तु ददं 
पजतमिति वदिनिं्ठतया । इष के समान ही न्यायमलरी धर, १०८ | 


पर. १३७ रिप्पण ३३३ 


भरन्त हतो मीमाखक का कथन दै रि समी प्रत्यय अश्रान्त है, दो कानों के 
अन्तर को न समञ्चना वही भ्रान्ति का स्वरूपटै] प्रत्यक्ष मे सीप को देखने 
से “ यहं कुछ दै यदज्ञान होता टै, इस का पटले देखी हुई चांदी के स्मरण- 
रूप क्षान से मिश्रणहोजातादहै ओर “यह चांदी हैः ेखा प्रतीत होता है] 
अतः वद्य प्रस्य ओर स्मरणम मेद प्रतीतन होना यही भ्रम का स्वरूप है} 
प्रभाक्रर ने व्रती टीका मे इख स्मृतिप्रमोषवाद को प्रस्वुत किया दै१ | भ्रम के एक 
ग्रकार का यह्‌ स्पष्टीकरण अधुनिक मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के अनुकूट दहै ! 
यद्यपि इख से सभी प्रकारके भ्रमो का खष्टीकृरण नही होता| 


पृष्ठ १२६--समी प्रत्यय यथार्थ हे यह कथन प्ररयक्षषाधित है इछ 
का निर्देश्च वाचस्पतिने कियाद 


प्रष्ठ १२९--यह्‌ चांदी हैणसेज्ञनसेदही उख विषय मं प्रवृत्ति होती 
हं अतः यह्‌ क्ञान अयथा ही है इसका निर्देश भी वाचस्पति ने कियाहि।२ 


पृ १३४--मृगजकछ आदि भरम नही है-वे अतिसीघध नष्ट नेवा 
पदाथ ह यह्‌ साख्यो का मत तथा उस का निराकरण प्रभाचन्द्रने मी प्रस्वुत 
काहे ।४ । 
पृष्ठ १३७-- वेदान्त दन के अनु्ठार जगत्‌ म॑ पूर्णतः चत्‌ केवल व्रह्म 
हे । किन्तु वे जगत्‌ को पूर्णतः असत्‌ नदौ मानते | यदि जगत्‌ असत्‌ हेता तो 
उस की प्रतीति दी नही होती | अतः जगत्‌ उत्‌ ओर असत्‌ दोनो से भिन्न है- 
एेखा उन का मन्तव्य है ।५ 


[+ + 








१) पृष्ठ ५५ छवितकायां रजतज्ञाने स्मरामि इति प्रमोषात्‌ स्र तिश्ञानसुक्ते युवतं 
रजतादिषु ! शालिकनाथ प्रकरणप॑चिका पृ. ३४-ततो भिन्ने अबुदुध्वा तु स्मरणग्रहणे 
इ्मे। समनिनैव रूपेण केवलं मन्यते जनः 1} २) न्यायवातिकतात्प्यटीकां 
घृ, ९०, नेदं रजतमिति च॒ प्रवयक्षवाधकेप्रत्ययात्‌ अपहृतविषर्य प्रत्ययत्वेन 
विभ्रमाणा यथाभैलादुमानम्‌ ! ३) उपयुक्त प्र. ९०, तव सिद्धमेतत्‌र जतादि विज्ञानं 
पुरोवर्विवस्दु विषय रजतार्थिनः तन्न नियमेन प्रव्तैकत्वात्‌। ४) न्यायक्मदचन्द्र 
पर. ६१; न हि विद्युदादिवत्‌ उदकादेरपि आद्भावी निरन्वयो विना्ञ क्वचिदुपलभ्यते 
५५) ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य २।१।२७; अविद्याकल्पितेन च नामरूपलक्षणेन रूपभेदेन 
व्याक्रताग्याङ्तात्मकेन त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीयेन व्रह्म परिणामादिसर्वैन्यवहारास्पदले 
म्रतिपद्यते। 


२३४ विश्वतच्प्रकाशः [ - १४७ 


पठ १४७--उर्णनाम दवान्रूनाम्‌ द्त्यादि श्टोक प्रभाचन्र तथा अमय 
देवने भी उद्धृत क्रिया हे१। इष कामद स्यान जात नष्ट दुखा । प्म द 
प्मिहता चुकता पद मुण्डकोपनिषत्‌ म मिद्ता हः | पसे वचनो फो देए कर्‌ टी 
वेदन्त के विग्िष्टद्रैत तथा दैत सम्प्रदाय भी जगत्‌ फो सन्‌ मानते ष | 


पृष्ठ १५२्--वेदान्तदद्ौन मव्य स्वल्प को प्रमाण का च्रिवय 
नही मानाहे | प्रमण तथा प्रमेय का सम्बन्ध अविद्या पर आश्रित यष्ट उन 
का कथन हः | इमी दिए अनुमान को प्रमाण मान कर वे को तिङ चची 
नदी करते । अनुमान को वे वदं तक्र पमाण मानतेट्‌ चदा तक वद्‌ धति- 
उपनिपदूवाक्यों के अनुकृ होता दै | 


ट स है 
प्रधः १५.५.--निदपानित्यवस्तुविवेक आरि सानो का उल्टिव शक्मना 
ने वरह्मू्माष्य के प्रथमम कौ चनचामदीस्िवाष। 


4 गे [प ज टि 2/5 3, 
प्रठ १६२ जीवों को सख्या व्हुत द ट का समित्तं थीर्‌ र्ट ताक्गिक 
निर्दे साख्यकारिका म मिलता है । अद्दितविरोधी बाध्य म ब्रह ऊ; 
तको को प्रस्तुत क्रियाटह्‌। 


यदि सवर जीव ब्रह के जग ईतो सव्र जीरयो ॐ दित-यदिन-नुव दुन 
से व्रह्म संयुक्त होगा वद्‌ जपन्ति ब्रहम म भी उपस्थित छी गट । इन का 
उत्तर देते समय वहा एक प्रकार ते ब्रह्न जीर जीवो ममेद्‌ को स्वीकार भौ लिया 
ई जन॒ वद भेद व्यावदारि-अवियाकलित द, वास्तविक नदौ यद्‌ वेदान्तो 
का कथन द६ | 

१) सन्मतिटीका प्र. ७१५ ; प्रमेयकमलमार्बण्ड ए. ९५ | २) यथोणैनाभिः खजते 
हते च यथा प्रथिव्यामोपधयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरपात्‌ केशलोमानि 
तथक्षसत्‌ सम्भवततीट्‌ विश्वम्‌ | १।१।७। १ व्रहमसत्र नाकस्माप्य प्रारम्भ-तमेतम- 
वियाल्यम्‌ . _आ्मान्नात्मनोरितरेतरा्यासं पुरस्छृत्य सव प्रमाणप्रमेयव्यवटाराः 
रीकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः स्वणि च गाच्नाभि विपिप्रतिपेधमोक्षपराणि! 
) न नमरणक्ररणाना प्रतिनियममाद्युगपतप्रवृततेशच । पुरपवहुलं सिदध त्रगुण्यवि- 
न्व्‌ ॥ १८॥ ५) सूत्र २।१।२१ इतरव्यःदेमात्‌ दिताकरणादिदोषप्रसण्ठिः । 
अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२॥ ६) बहासूत्र शाकरभाष्य २।१।२२ अवियाप्रत्यु- 
पस्थापितनामल्पनतकायैकारणसंवातोपाष्यविवेकछता हि आन्तिः हिताकरणादिलक्षणः 
संसारः न ठ परमार्थतः अस्ति इत्यस्टदयोचास । 


--पु, १९६ रिप्पण ३३५ 


एषठ १७७--षण्णामाश्नितच्छम्‌ इत्यादि वाक्य यहा उदूत करिया है | वह्‌ 
वेशोिक दशन के मान्य अन्थर प्रशस्तपादमाष्य काहे । अतः वेदान्त के विचार 
मे यह वेदान्तियानेद्यी कड्या दे यद कटना ठीक नदी | द्र्य, गुण, कर्म आदि 

ह पदाथा की व्यवस्था का वेदान्तियौ ने मी खण्डन किया है| 

पर १८१-८२--माया जर अविद्या के परस्पर सम्बन्धक विषय 
वेदान्तिथों मंदी छ मतमेद पाया जता है । इछ विदान स्मष्टिरूप अक्ञान 
को मावा तथा व्यषटिह्य अक्नान को अविद्या कते है| कुछ विद्वान इन दोर्ना 
मे कोई मेद नदी करते । विन्ारण्य ते पचदसी मे पले सत का साषटीकरण 
क्रिया दै | वेदान्तष्ठार आदि अन्थे। मे दूसरे प्रकार का वेन है। 

प्र. १८६--वेदान्त के अनुखार ब्रह्म शव्द से ज्ञात नही होता। अतः 
उपनिषद्‌ आदि का अप्ययन भी व्यावहारि द्िसेदी त्रह्मध्राति का कारण है, 
चास्तविक दृष्टि से नही 

प्र, १९६--वेदान्त के अनुस्वार अन्तःकरण के समान इन्द्रिय मी सृष्ष्म- 
रीर म अन्तत हो कर एक दारीर से दूसरे शरीर में जाते है । 

पृष्ट १९२--अत एव हि विद्धल्सु इत्यादि शोक स्पाद्रादमंनरी मे मी 
उद्धत किया गया तथा व्हा इसे वातिककारकृत कहा है (पच २९)। 
इम की दृखरी पक्ति का पाठ कहा ब्रह्माण्डटोक~जीवानाम्‌ एेता है| किन्तु यह्‌ 
फरिस वातिकय्नन्थ का यश ह यह ज्ञात नदी हुञा। 

यह्‌। मन को रूपादिरहितं कहना प्रतिवादी (नैयायिक ) की अपेभा से 
है । ज्ञेन मतानुसार मन रूपादियुक्त दै यह आगे स्पष्ट करेगे (परि. ६७-६९ ) | 

प्र १९६-- घर्म ओर अधर्म का कार्यं जहानज्दा होता है वहा व्हा 
आसा होना चादर इस तर्कं से आत्मा के सर्वगतत्वं का सम्रथन व्योम्धिव 
श्रीधर आदिने क्रिया है" | इस के उत्तरम लेखकने कदा है किं नैयायिक 

१ प्रकरण १-१६ सच्चघयद्धयविचद्धिभ्या मायाविंधे च ते मते। मायाविम्बो ष 
दीक्रत्य ता स्यात्‌ सर्वज्ञ शशधरः ।॥ अविद्यावशगस्वन्युः तदुवैचित्यादनेकधा । इत्यादि } 
२) ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य २।१।१४ कथं चानृतेन मोक्षसाखरेण प्रतिपादितस्यात्मैकलस्य 
सत्यत्वमुपपयतेति । अत्रोच्यते । नैप दोषः । सवैव्यवहाराणामेव प्राग्‌ ब्रह्मात्मताविज्ञानात्‌ 

त्यत्वोपपत्तेः ।। ३) पैचदली प्रकरण १ बुद्धिकमेन्द्रियप्राणपचकेमनसा धिया) शारीरं 

सप्तदशभिः सक्षम तत्‌ लिगसुच्यते ॥ इत्यादि ।! ४) :व्योमवती प्रक्स्तपादभाष्यरीका 
प. ४११ धमोधर्मो आत्मसयोगे विना न कमं कुयाताम्‌ अत्मरुणत्वात्‌ । इसीतरद 
स्यायकन्दरी पर, ८८ 1 





२३६ विश्तच्प्रकारः ¢ 
मते तो घर्म-अधर्मं गुण दै अतः वे वदी हो सकते द जदं उन का आश्रयभ्रुत 
द्रव्य आत्मा दो | किन्त जैन सत से धर्म-सधर्म गुण नदी हैः द्रव्य ह अतः वे 
आमा से हमेशा संयुक्त रदे यदह आवश्यक नदी द । 

पृष्ठ २०१-- संकल्प, विकद्प, विचार आदि का साधन मन अथवा 
अन्तःकरण हृदय मे अवस्थित है यह प्रायः सभी भारतीय दा्जनिको का मन्तव्य 
हे। किन्तु संकहपादि इन मानसिक क्रियाओं के कन्दर मस्तिष्कमं दै तथास्प 
रख आदि का ज्ञान ग्रहण करने के केन्द्र मी मस्तिष्क मे ह वड प्रायोथिक मनो- 
विन्ञान का निर्विवाद निष्कर्ष है| गरीरविक्ञान के अनुसार हृदय केवट वधिरा- 
मिसरण का केन्द्र है| अतः मन ददवान्तर्भाग म स्थित है यद कथन अवं 
विचारणीय प्रतीत होता दै। 

प्र २०३---उस्कर्षखम जात्ति का उदाद्रण पटले वेदप्रामाण्व की 
च्व मेभीञायादहै (पर, ९९-१००) वदाके टिप्पण इसप्रसगमें भी 
उपयुक्त सिद्ध होगे | 

पृष्ठ २०४--आ्मा अणु आकार का है यह मत वेदान्तघुत्र मे पूर्वपक्ष 
केरूपर्मे विस्तार से प्रस्त॒त क्रिया दै (अध्याय २ पाद ३ घ्र २१-२०) 
तथा तदूविषयक टीकार्ओं मे सुण्डकोपनिषद ( ३।१।९ ), वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
(५।९ ), प्रश्च उपनिषद्‌ ( ३।६ ) आदि के वाव्यों मेदस का समर्थन किया 
गया है | 

पृ. २०५--यदाजीवकोराजाकी ओर इन्छरियो को वार्तासि की 
उपमा दी गदं हँ । मनोविन्नान के अनुखार इस उपमा मेँ काफी तथ्य दै! 
यद्यपि इच्छिव स्वयं अपना स्थान छोडकर वार्ताहर के समान अन्यच नही जाति 
तथापिं इन्रयो से टष्टि, स्पशं, गन्ध आदि की रुंवेदनाएु मब्नातन्तुञओं द्वारा 
मस्तिष्क तक पदुचाई जाती है यह्‌ अत्र प्रायः सर्वसम्मत तथ्य हे) 

पृ, २०८- सामान्य तथा समवाय इन त्वो को न्याय वैरोषिक मत 
मे नित्य तथा सर्वगत माना | इनमे समवाय के अस्तित्व का दी अभि 
खण्डन किया है ( परि. ६४) | सामान्य्‌ का अस्तित्व तो णक तरह से जैन 
मत मं मान्व है किन्तु उसे सर्वगत स्वीकार नदी किया जाता | समन्तभद्र ते 
आप्तमीमांसा मे उस का निदेश किया है| इस विषय का विस्तृत विवरण 


न्यायावतारवातिक वृत्तिके टिप्पण मे पं. दल्टुख भाल्वणिया ते प्रस्तुत किया है 
(षर. २५०-५८ ) | 
"^^ ~~~ ~~~ ~~ 





१, सामान्यं समवायश्ाप्येकेकत्र समाप्तितः । अन्तरेणाध्रयं न स्यात्‌ नासोत्पादिषु 
को विधिः ॥ ६५॥ 


- प्ृ,२२४ | टिप्पण ३३७ 


प. २१५--खमवाय के अस्तित्व के खण्डन कौ यहां की पद्धति विया- 
नन्द के अनुकरण पर दै? । 


पृ. २१६--सखमवाय का लक्षण यहा प्र्स्तपादमाप्य्‌ से उद्धृत कंथा 
उमे ऊ अंतर हे । मल मे इदपरस्ययदेठ टेषा चन्द है उसे यहा इदेद- 
अरत्ययदितु एेसा लिख! हे । 


अयुतसिद्धि की कल्पना का खण्डनप्रकार भी विद्यानन्द तथा प्रभाचन्द्र 
के अर्थो मे पाया जाता ईर । 


समवाय की कस्पना का विस्तृत खण्डन द्ौकराचार्यं ने ब्रह्ममूज् भाष्य म 
प्रस्तुत किया है | द्रभ्य तथा गुणमे मेद्‌ करना उचित नही तथा पदार्थो से 
स्वतन्त्र कोर सम्बन्ध नदी होता यह उन का निष्करष हैः । 


पु. २२१--संस्पाकोगुणन मानने का तकर प्रमाचन्द्रने मी प्रस्तुत 
किया ३४1 


पु. २२३--परमाणु्ओ मे स्प्पदि चय गुण होते ह इस का ताकिक 
ङ्प भी न्यायक्ुमुदचन्दर म प्राप्त होता है" | 


पृष्ठ २२४--मन अणु आकार का] ह इस का निर्देश वेशेषिकसून्न तथा 
न्याबसूत्र मे मिलता दै९ | इस का कुछ विचार ठेखक ने पठे किया दै (प्रष्ठ 
२००-१)। श्रवणादि इन्द्रिय आकागादि भूतो से निर्भितर्है इस का निर्देश मी 
न्यायसूत्र मँ मिलता दै* | इस का तार्विक समर्थेन न्यायवातिक टीका मे (पृ, 
५३० ) तथा न्यायमजरी मे (प्र, ४८१ ) मिलता दै। इस के खण्डन का 
तरीका प्रभाचन्द्र जञेखा है ( न्यायकुषुदचन्द्र ए. १५६- ७ )। ध 

१) आप्तपरीक्षा शलो. ५२ समवायान्तराद्‌ वृत्तौ समवायस्य तच्वतः । समवायिषु 
तस्यापि परस्मादि्यनिष्टितिः ॥ यदी वात युक्त्यदुशास्तन प्य ५ की टीका में विस्तार 
से स्ट की हे । २) आपतपरीक्षा शो.४९ युतपरत्ययहेतुलाद्‌ युतसिष्दिरितीरणे । विमुद्रन्य- 
गुणादीनां युतसिद्धिः समागता ॥ न्यायक्ुमुदवन्् धर. २९४२९४७ तक यहं चर्चा विस्तार 
से है। ३)अघ्याय २ पाद्‌ २ सून्न १७ नेव द्रव्यगुणयोः अभिधूमयोरिव भेदप्रतीतिः अस्ति 
तस्माद्‌ द्रव्यात्मा गुणस्य । नापि स्योगस्य समवायस्य वा सम्बन्धस्य सम्बन्धिव्यतिरेकेण 
अस्तित्वे किंचित्‌ प्रमाणमपि । ४) न्यायङुसुद्चम्् रू. २७६ गुणत्वं चास्या न सम्भान्य 
गुणेष्वपि सदुभावात्‌ । ५} जलादयो गन्धादिमन्तः स्पदीवत्वात्‌ पृ, २३८ । ६) वेरोषिक 
सूत्र५।१।२३ तद्भावादण मनः । न्यायमून २।२। ६९ यथोक्तदेतुलाच्चाणु । ७) न्यायसूत्र 
१।१।१२ प्राणरसनचष्ठस्वक्श्रोत्राणीन्दरियागि भूतेभ्यः । 


वि.त्‌.२ 


३३८ विश्वतच्प्रकादयः [ प्र,२२६- 


पर. २२६-२२० इन्द्रो के संनिकरपं ( पदार्थो से सम्ब्रन्व ) के छ 
तरकार का दिवरण उन्रोतक्रर ने न्यायवार्तिक (घ्र, ३१) मेदिषा दै। स्मौ 
नदिय प्रा्यकागी दे-पद्थौ सि सम्बद्रदोने रदी नान कयते दवद तफ भी 
डन्टोने प्रस्तत कियाद (षर. ३६) मीमासको ने खननिक्धं क तीन हौ प्रकार 
भाते ६-सयोग, समवाय तथा सशचुक्त समवाय ( यादिकनाधद्धत परकररणपंच्चिका 
पृ, ४४८४६) | जैन तथा वीद्ध मते। मे सननिक्प की पूगी करना दी अमान्य 
हे | बौद्ध चक्षु तथाध्रो्र इन दो इन्दियो को अप्राप्यकारी मानते दं: जेन 
श्रोत्र को प्राप्यकारयी अर चक्षु को अप्राप्यकरारौ मानत 2 | चश्च क 
अप्राप्यकारी देने का समधेन पून्यषाद्‌ तथा अक्रल्कदेव आदि के ग्रन्थो 
मे प्रात होता ६२ | 


चक्रु को प्राप्यक्रारी सिद्ध करने क दिये न्याय्मतमर चक्षुसे किरण निकठ 
कर पदाथ तक्र जाति ह जीर उन का पदाथसे सयोग होनेपर नान होता है यद्‌ 
कल्पना की गदं दे । भौतिक विन्ञान के अनुसार व्रात टीकर उल्टी है~-पदागर 
से प्रसत प्रकादकिरण चश्च तक्र पहूचने प्र पदाय के वर्भैक्रा जान लेता है। जन 
[५ ० ~. > षि मी वि = न ¢ ५ 
दागनिकों ने पदाथके वणैकेन्ञान मे ओर प्रकानक्रिरणो मे कों सम्बन्ध नदी 
साना हे" यट मोतिकविन्ञान क्रे अनुसार टीकर नर्हीद। 


प्रष्ठ २३१-विरोपणं विष्यं च आदि दोक प्रसिद्ध वोद विद्वान 
घयंकीति के प्रमाण्वातिक ग्रन्थ का है अतः इते नैवायिक, वैशेषिको क्रा स्वयं 
का कथन्‌ कना उचित परवीत नदी होता, 

प्र. २दर्‌--दिशा स्वतन्त्र द्रव्य नही-अआक्राश्चमं ही उस का अन्तमो 

होता ह यदः कथन पूज्यपाद के कथनातुसार ही हैः: | 

पर. २३३--दिगद्रव्य मानपप्रस्यक्न से जात दोता है यह्‌ कथन व्योमश्िव 
न. भ न {प ५ ट 
के नामस वा उद्धृतक्िया है! किन्तु व्योमक्ती र्ना द्वस तर्द का को 
सट वाक्य नदी मिला 


१) करणं वध्यादि प्राप्यकारि दृ तथ्‌ चेन्टियाणि तरात्‌ प्राप्यकारीणि। २)अभि- 
घमकोष १।४३ सप्र्तान्यक्षिमनथ्योत्राणि 1 ३) सर्वार्धूसिद्धि १।१९ जप्राययकारि च 
स्थृ्टानव्रदात्‌ । विद्धिवरिनिश्वप ४१ च्ल. पद्यल्येव दि सान्तरम्‌। ४) 
परीक्ष.सुख २।६ नाथौलोका कारण परिच्छेवघवात्‌ तोता ५) स्वथसिद्धि ५ 
दिनोऽध्राकानऽन्तभीवः । | 


च 
#॥ 


प. २४५ | टिप्पण २३९ 


पु. २२५--दुःखजन्मप्रवरत्ति इ्यादि वाक्य न्यायसूत्र कादहै (अध्याय 
२ आदिक १ सूत्र २) सक्ति की इष प्रक्रिया क्रा विवरण प्रशस्तपाद मध्य 
तथ। व्योपवती (पृ, २०, तथा ६४४) मे मी मिल्ताहै। 


पृ, २३६-आत्मनो वै शरीराणि इत्यादि दो शोफ दकराचार्थं ने 
वह्यमूत्र मष्यमे सी ( १।३।२७ ) उदूरूत किये दै । वह उनका सूपातर इस 
तरद है -- 
आत्मनो वे शरीराणि वहूनि मस्तर्षम | 
योगी कुर्याद्‌ वलं प्राप्य तैश्च स्वेदं चरेत्‌ ॥ 
प्राप्नुयाद्‌ विपयरान्‌ कित्‌ केधिदु्र तवश्वरेत्‌ । 
सक्िपेच्च पुनस्तानि सूर्यो ररिमगगनिव ॥ 
नायुक्तं धीयते इष्यादि शोक न्यायकरुपुदचन् (पृ ८२४५) पेभी 
उद्धृत दै तथा इत का खण्डन मी वहा इसी तरह है । 
प्र. २३२७ दु.खोंके इक्कीस प्रकारो करी गणना वाचस्ति ने न्याय- 
वार्विकतासर्धटीका (प्र, ८) मेदी दहै । किन्तु उके पयत्रदधरूका सूचष्यान 
ज्ञात नदी हुजा। 
पृ. २४१-४२ प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षग यहा भामर्वे्न के न्यायक्षार्‌ 
से उदुधून कर उपक्रा खण्डन क्रिया दै | खण्डन करा मुख्य स्वरूप हदे कि 
ञो परो नही वह प्रस्यश्च ह वह्‌ व्याख्या निप्रेघात्मक्र है परिव्राना पक नदी | 
यहा व्यान रखना चाहिए क्रिजञन परष्परामे मो " प्रक्ष विग ज्ञानं ` लबीय्‌- 
स्य श्रो. ३) यह विधानात्मफ़ भ्ण सवं प्रथम अलक दे्रने त्रनलापा है। 
उस के पटले सिद्धतेन ने न्यायावतार मे ^ अपरोक्षतयार्थध्य ग्राहक ज्ञानमोदक्तम्‌ | 
प्रत्यक्तम्‌ ` यही लक्षणदिया दै | 
प॒ २४८२--निर्विकरट्पक प्रस्यक्न के अस्तित्व का स्वण्डन अगे विस्तार 
से क्रिया हि (परि, ८९) 
पर, २४४--उपमान प्रमाण का अन्तमीव प्रत्यभिक्ञान इम परेन्नप्रमाणं 
के प्रकारमे ह्येता हे यह अकल्करदेव ने पटे स्पष्ट क्रिया है ( ल्षयछ्य्‌ 
छो. १९-२१)। 
र्ठ २५५--अन्य पदार्थौ करी गणत्राकेजो दोष वत्यै है वे प्रमा- 
चन्द्र के अनुखार ह ८ न्याग्रकुमुदचन्द्र प्र, २३६ )। 





३४० विग्वतच्चप्रकाराः [प्र २४९- 


ष्ठ २४९-५१--यद जिर तरद तीन योगो क। विवरण दिया दं वैखा 
न्याय दन के किसी प्रथम प्राप्त नही हुमा । मोक्षमार्ग के प्रकरण म योग 
वथा अध्यात्मविधि का साधारण निर्देश भवदव मिलता है | इन तीन योर्गो के 
अङग अलग उ्छेल गीता भ मिलते है, एकन तीनो योगो का वणन नष्ी 
मिला । दाक्षनिक अर्थौ मे नैयायिका के ट्र" योग, शव्द का प्र्ोग न्वी 
सदी सेदी प्रात दोता ह | इस का सम्बन्ध इन तीन योगों के प्रतिपादन से 
ह तो अश्व नदी 

पु, २५२--यहा तम अर्थात अन्धकार को को तव्य कहा है। जैनं 
परम्पस भ्रं अन्धकार को स्वतन्त्र द्रव्य तो नही माना, पुद्गल द्रव्य की एक 
अवस्था के रूप मे स्वीकार कियादहै१। यहाच्खकनेनोतम को द्रव्य काह 
उसकातापपर्यं यहीहो खकता दै करि तम केवल अभावषूप नदी -भावात्मक पुद्गल 
द्रव्य की पयाय है । वशोषिक द्थैन मे अन्धकार का स्वरूप प्रका का अमाव 
यही माना हैर, वह भौतिक विज्ञान की मान्यता के अनकूलदीदै। दस के 
खण्डन का प्रकार प्रमाचन््रजेखा रर] 


पृष्ठ २५४--द्रग्ये गुणः इत्यादि शरक विद्यानन्वर ने सत्यगासनपरीक्ष 
मे दिया दहैभ, इसका शूर स्थान ज्ञात नदी हुआ । 


प्र, २५५--यहां शक्ति को प्रथक्‌ पदार्थं मानने का समर्थन क्रिया द ! 
जेन परम्परा शक्ति को स्वतन्त्र द्रव्य वा पदाथ नदी मानागया है] शक्ति 
अनुमान से ज्ञात शती दै, प्रत्यक्ष से ज्ञात नदी दोती यदह बताना षी वहा 
ङेखक का उदे प्रतीत होता है । न्यायवार्विकतासर्थं टीका मे वाचस्पति ने 
शक्ति के स्वतन्त्र अस्तित्व का खण्डन क्रिया है५ | अकलंकदेव ने शक्ति त्रिया 
के द्वारा अनुमेय दै रेखा निर्देश किया | प्रभाचन्द्रने इख का विस्तार से 
समर्थन क्रिया है ( न्यायक्रुमुदचन्द्र ध. १५८-६४ ) आधुनिकं रूप ये इख 


५ ^“ १.१.9५. 








१) न्यायसूत्र ४।२।४६ तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच अध्यामविष्ु- 
पैः । ( भाष्य मे- ) योगदयाचाच्च अध्यात्मविधिः प्रतिपत्तव्यः, सख पुनः तपः 
प्राणायामः प्रत्याहारः व्यानं धारणा इति । २) तत्वाभसूत्र ५-२३, २४ 
स्पशेरसगन्धवणवन्तः पुदूगलाः । शन्दबन्धसौक्ष््य-स्थौल्यसेस्थानभेदतमदछायातपोयो- 
तवन्तश्च । ३) वैशेषिक सूत्र ५।२।१९ भाभावस्तमः। ४) न्यायज्सुदचनर धू. ६६९ 
ततो दरव्यं तमः गुणवलवात्‌ । ४) अनेकान्त वषै ३ पृ, ६६० तथा भगे 1 ५) पृष्ठ १०३ 
नातीन्द्रिया शक्तिः किन्तु कारणाना स्वरूपं वा सहकारिसाकल्यं वा । 





-१.२७२ | रिप्पण ३४१ 


विषय की विस्तृत चचाँ प, दट्सुख मारवभिया ने प्रस्तुत की ह ( न्वायावतार- 
वार्तिकदृत्ति रिप्पण पृ, १७६-८३ )} 


प्रू. २५८--दशयरथय द्वारा ब्रह्मत्या की किंस कया का यहां उस्लेहं 
यह मादूम नदी हज | मृगयां दश्चस्थने जिस श्रवण कुमारका वध अज्ञान 
से कियाथा वद व्रम्हण नष्टीथा अतः वदा ब्रहमहस्या का आरोप नदी दो 
सकेता! | दशरथ के नरक जाने की क्था मी प्राप्त नदी हो सकी | ये कथा 
पोयणिक ह अतः इन्द वेदवाक्य कहना भी निदोष नष्षी है| वेदो में समकथाके 
को निर्देश नक्षद यद प्रसिद्ध दीहै। 

प्र, २५९--आदिभरत की कथा भागवत ( स्कन्ध ५ अध्याय ७ तथा 
< ) एवे विष्णुपुराण ( खण्ड २ अध्याय १३) मरै) दोनोंमे भरतके मृग 
पमे उपपन्न होने का वर्णन तो है किन्तु गेगायसुनासंगम का रिर्देशा नदी है। 
भरत के आश्रम के समीप चक्रनदी थी एसा मागत्रत का कथन है} विष्णुपुराण 
मे उसे महानदी कहा ह ¡ यह कथा भी पौराणिक्र दै-वेदवाक्य नदी । 

पर. २६१- सच रघु इव्यादि कारिका म अन्तिम चरण यदहं साम्या- 
चस्था भवेत्‌ प्रकृतिः एेखा है | प्रसिद्ध संस्करणों में इख के खान पर प्रदीपवच्चा- 
यतो वृत्तिः ठेखा पाठ है। 

पृ, २६७ प्रकृति के स्वकूप तथा उष के समर्थन का विचार व्ि्यानन्द 
ने आ्तपरीक्षा (प्र, २५० ) मे तथा प्रभाचन्द्र ने न्धायङुमुदचन्द्र ( षृ, ३५४- 
५६) मे विस्तारसे कियाहे। 

पुष २७२--अभिभ्यक्ति तथा उप्पत्ति के सम्बध का विचार उद्योतकर 
ने न्यायवार्तिक्र मेः तथा प्रभाचन्द्र ने म्यायङ्कुमुदचन्द्र मेर प्रस्त किया हे। 

पृष्ठ २७६- कारण की शक्ति दी कार्यरूप मे अभिव्यक्त रोती है यह मत 
यहा स्व्युध्य के नाम से प्रस्व॒त किया है । दाशेनिक भरन्थो मँ स्वयूध्य शब्द 
नका प्रयोग साधारणतः अपनी ही परम्परा के भिन्न मतबाले ठेखक्र के टि करिया 
जाता है । क्या भावसेन के सन्मुख कोई एसे जेन पण्डित की ति रही होगी 
जो इस मत का पुरस्कार करता हो १ यह अषम्भव नदी है, ययपि इस के लि्‌ 

१) रघु्व॑श सग ९ छो. ७६ तेनावतीयं तुरगात्‌ प्रथितान्वयेन पृष्टन्वयः ख 
जखछुम्भनिषण्णदेहः । तस्मै द्विजेतरतपस्विखतं स्वलद्धिः आत्मानमक्षरपदैः कथयाम्बमूव ।६ 
२) पष्ठ ४४४ साप्यभिव्यक्तिः प्रार्‌ प्रकरत्तः सती आहो असती इति पूप्रैवत्‌ प्रसङ्गः ॥ 
३ गृष्ठं ३५७ न खलं सापि ( भभिन्यक्तिः ) वियमाना कं युक्ता । अवियमानायाश्च 
करणे सत्कार्यवाददानिः । 








३४२ विन्धतन्खप्रकादाः [प्र २७६- 


कोड स्पष्ट प्रपाण नदी दै  संसायी जीव मे भी शक्तिरूपं मे सिद्ध जीव की 
समस्त विेषतापं होती हदं यह कुछ आधुनिक जन पण्डितो काकथनद्सदृष्टिसे 
विचारणीव है । वैसे आधारभूत प्रति के रिप्पणलेखक के अनुप्ार यद्य स्वभूभ्य 
राब्द साख्य दारनिक के चिएदही दहै। 

प्रर २८३-- विविक्ते इव्यादि पच आपुरि याचार्यं का है रेखा मान्न 
वार्तानमुच्चय ( शो. २२२ ) तथा योगविहु (छो. ४५० ) मे दरिद्र ने कदा 
है । दी रूपमे मच्ठिपरिण ने स्या्रादर्मजरी मे (पद १५) भी इसे उद्र 
करिया ह | साख्य परम्परा के अतरसार आसुरि मुनि कपिल मि के सात्‌ 
रिष्वयथे तश्रा उन्हीं से उपदे प्रात कर पचि ने पष्ितन्व नामक अन्य 
ठ्खिा था | 

पर २८५--दो निरोधो के पारिभापि नाम ह~ प्रतिरख्यानिरोध तथः 
अप्रतिखख्या निरोध | खाभाविकर रूप से होनेवाले पदार्थो के नाश्च को अप्रति- 
चंट्या निरोध कते है तश्रा जित का कोई कारण दिखलाई देता हे रेरे 
(निवौणादि) नाञ्च को प्रतिसख्या निरोध कहते हं | 

विना की स्वामाविकता का तार्किकं समर्थन यहां धर्मकीर्तिः तथा 
शन्तरक्षितर के शब्दों मे प्रस्तुत किया है| 

पष्ठ २८६--अर्थक्रिषा करता हो वह चत्‌ दै यह व्याख्या धमकी ते 
भीदीहै विन्द॒ उत के शदो मे जौर यहा उद्धृत छेक मे थोडा अन्तर हैर) 

धर २८७-- यदि त्रिनाश् को स्वामाविक माना तो वित्तखन्तान कः 
निरोध यह जो मश्च दै वह भी खाभाविक्रही होगा, किर आठ अगो के मोक्नमार्म 
का प्रतिपादन व्यथ होगा वह्‌ आपत्ति समन्तमद्र ने उपस्थित की ३४ । 

प्र २८८--पदार्था के पूर्णतः क्षणिक होने पर उन मे अर्थक्रिया 
सम्भवे नदी होगी इस मत कौ मदन्त योगसेन जते बौद्ध साचा मी मानते ये 
एसा तचवसंगरह कै वर्णन से प्रतीत होता दै (प्र. १५३ )| 

उछ २९१-- प्रत्यभिज्ञान से तथा निक्षेगादिग्रहण ते आत्मादि पदार्थ 
कौ नित्यता का समर्थन समन्तमद्र ते किया हे" | 

१) प्रमाणवूतिक ३।१९३ बहेनुखाद्‌ विनाशस्य । २) तच्वसह का. ३५३-तत्र ये 

छत भावास्ते पव क्षणभङ्गिनः । विनानं प्रति सर्वेषामनयेश्षतय। सिते: ॥ ३) प्रमाण-~ 
वातिक ३।३ अभरक्रियासम्‌भं यत्‌ तद्त्र परमाभतत्‌ । ४) आप्तमीमासा का. ५२ अहेतु- 
स्वात्‌ विनाशस्य दिपहिगुनं हसक"  चित्तसन्ततिनागशथं मोक्षो नाष्टद्नहेनक 1} ५) आप्त 
समात्ता का, ४१ क्षणिकेकान्तपक्षेऽपि परेतयभावा्यसम्भवः | मरव्यिनायभावान्न कार्यारम्भः 
ॐत फलम्‌ ॥ ुकत्यनुशासन छो. १६९-प्रतिक्षण अङ्गु त्प्रथक्तात्‌ न मातृधात्ती 
स्वतः सनाया । दत्त्रदो नाविगतस्छतिरमं न क्वाथ्यं न छलं न जातिः ॥1 


-पृ. २९३] रिप्पण ३४३ 


पृष्ठं २९२३ पस्माणु्ओं के सम्बन्ध के विषय मे इन आपत्तियों का 
विचार अकर्टक ने किया हे ( न्यायविनिश्चय छो. ८६-९० ) | इस सभ्वन्धमें 
वौदधो के विचार वेदान्तियो से मिल्ते-चस्ते हँ (ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य २।२।१७) 


पृष्ठ २९९- प्रत्यक्च निविकस्प दही प्रमाण होताहै इस का खण्डन 
अकटंक ने विस्तार से क्रिया टै (न्यावविनिश्चय श्रो. १५०-५७ ) | 


पृष्ठ ३०१--यत्रैव जेनयेदेनाम्‌ इव्यादि शोक दि्नाग का है शेषा 


मभाचन्द्र का कथन टै ( न्यायकरुमुदचन्दर प्र, ६६ )| अनन्तवीर्यं ने इ 
धर्नत्तिर की उक्ति कटाहे (सिद्धिविनिश्चय टीक्राष्र, ९१). 
प्र ३०२--धद्‌ा लेकर ने निर्वाणमार्भं के आट अयोंकाजो विवर्ण दिया 
ह बह मृ बरद म्रन्थौ से भिन्न है| सम्भवतः किसी उत्तरकालैन 
संस्कृत पुस्तक ते यद च्या गवा दैँ। मूढ भरन्थों मे सम्यकू 
दृष्टि, सम्यक्‌ वाचा, सम्यदू कमं, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ संकस्प, सम्यक्‌ स्मरति 
सम्यक्‌ व्धायाम ओर सम्यकू समाधि ये आठ अग कदे गये ई | यदा ठेलकरू ने 
सम्यक टष्टिको सम्वक्त्व कदय द| सम्यक्‌ वाचाको रज्ञा कहादै। संज्ञी का 
जो कथन टेक ते किया द वहं मौदिक विवरण से असभ्वद्ध द| कमं के 
स्थान प्र वाक्‌ तथा कायके कर्मकरो एकत्र कर दिया हे] अन्तव्यौयाम रेखा 
गाद्‌ प्राणायापादि के अर्थम लेखक ने दिया ई) सूल मे कर्मान्त तथा व्यायाम 
णते दो दन्द द तथ) व्यायाम का तास्प्यं योग्य विचारो, को चदटाना त्तथा 
अयोग्य विचारो को ह्यना यहं है 1, ञाजीव का तात्पर्यं स्रूलमे आजीविका के 
उचित साधन यह है] समाधिमे ध्वान के विभिन्न प्रका, का अन्तमं 
हेता दै\ । । 
पृष ३०द--उमे स्ये समाध्रित्य के स्थान पर मूख माष्म॒मिक कारिका 
मे दे सव्ये सप्रुपाध्रिष्य एेसा पाठ दहै} निर्वाणेऽपि परिप्रापे इस शछोक का उत्तराये 
ही प्रमाणवार्तिक्र मे सिल्ता दै। | 
खपसंदार--भीणेऽनुग्रह्कारिता आदि पद्य करातन्वरूपम्राखा के अन्त, म 
भौ केकर ने दिया दै। शः | 


न ~ ५ ^~ ~^ ^~ ^~ ~ = ~ ~^ 1 


१) अष्मग मामे के विवरण तथा उ क्री जेन परम्परा के महत्रतास्त वट्ना के 
किए स्व, धमानन्ट कोसम्बी लिखित ˆ भारतीय संस्कृति आर अदिस ` भ्रन्थ का दूसरा 
स्रकेरण ‹ श्रमण सस्करुति ` उपधुक्ती । ४ 


1 


रिप्पण परिदिष्ट 
हुम्मच प्रति के पाठान्तर 


प्रस्तावना मे घुचित क्रिया है कि विश्वत्वप्रकरार की एक ताढपत्रीय 
प्रति हुम्मच के भीदेतरेन्धकीतिं अन्थभाण्डार्मे है| इस का ठेखन शक १३६७ 
मे सूडविदुरे नगर म श्रीसमन्तमद्रके शिष्यो दवाय किया गया या| इत के 
पाठान्तर गूडद््रि के पण्डित श्री. के. ुजव्रलि खस्रीजीकीकरणा से ठम प्रात 
हए । इन्द दम इस टिप्यण-परिशिष्टमं दे रदे ई | इनर्मे जो पाठ अधिक भच्छे 
है उन की पृष्-प॑क्ति संख्या रेखाक्रितहै। जो पाठ स्पष्ट सूप से गल्त ई उनके 
वाद (>) वह चिन्द दिया | रोष पाठ विक्रव्प से स्वीकार किये चा 


सकते ई | 


(५ 
५५ 











पाकि मुद्रित पाट 


ताटपन्रीय प्रति का पाठान्तर 


२ ५ अथ ननु 
३ २ व्याध्िकतवे व्यात्िकत्वेन (<) 
३ ७ सिद्धत्वात्‌ चिद्धसाध्यत्वात्‌ (><) 
४ £ तत्र तस्य तत्र 
४ ५ आप्तो ह्यवचको भप्तोऽप्यवंचको 
४ € रकिंचिन्ज्ानां किंचिञ्चानं (<) 
४ १५ प्रतिर्वधकप्रत्यय ग्रतिवंघप्रत्ययं 
५ ३ स्वभाव स्वभावत्वे 
५ ७ प्रतयक्षाभावात्‌ ग्रत्यक्चत्वाभावात्‌ 
ह २ प्रमाणस्य ग्रमाणत्वस्य 
६ ८ वीतोदेदा मितो देशः (१) (<) 
७ ७ सादि सादिः 
७ ९ प्रव्यक्नत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वात्‌ पठवत्‌ 
८ ५ चैतन्य चेतन्य जायते 
८ & धातुकी धातकी 
८ १३ फलमोगे भोगे (><) 
१० ११ अंगीकारेवा परथग््रन्यतवागीकरि बा 


५ ०," वि वः 


हुम्मच प्रति के पाठान्तर २४५ 


मुद्रित पाठान्तर 
११ ४ न्पातीदिय न्यतीन्द्रिय <) 
११ १३ धयाददिवदितिं पटादिवदिति 


४.९. 4 ् 
99 
१२ ६ ^ कादाविक्कत्ाभावात्‌ | अथ अनणु सति क्रियावलादिति देतुः 
सोऽप्यघधुः । व्योतिर्थणेषु अनणुत्वै सति क्रियावत्सद्धवेऽपि 22 
यह्‌ पाठ ताडपच भ नक्ष £ै। 


१३ ३ अद्न्यणुकत्वे अद्व्यणुकत्वे सति 
१३ ८ क्रियान्यत्वे सुति क्रियाय्यन्यत्वे सति 
१४ ३ तस्यापि अस्यापि ॥ 
१४ ४ जडत्वात्‌ यह्‌ शब्द नदीं द 


१४ ५ ८ ज्ञानादयो नेन्दियगुणाः सतीन्धिये निवर्वमानसात्‌ ग्यतिरेके 
दुन्ियरूपदिवत्‌ ” । यद पाठ ताडपच्र मे नद है । 





१५ ५ तथा तथा हि 

१५ ७ आगमश्च आगमाच्च 

१७ ६ कुतः कुतः शब्द नदीं दै 
१८ ५-६ सरूपादिमस्वात्‌ के ब्राद अनिप्यस्वात्‌ 

१९ १ पटवत्‌ यद्‌ शब्द नदीं है 
१९ ४ देतूना हेतूना बहूना 


१९ ४५ अग्राह्यसरात्‌ ^“ अयाद्‌ इन दो शब्दों के वीच मेँ चेतनत्वात्‌, 
अजडत्वात्‌ गधरसान्यरते सति दारीस्त्राहकेन्दरि ग्राह्यत्वात्‌ यह पाठ 
मद्धितप्रति मेँ द्ृट गया है । 


२९ ७ पटवदिति परादिवदिति 

२० ८-९ आनीयते आषनीखस्यते 

२१ १ तद्‌ यह राब्द नहीं है | 
२१ ७ तत्‌ तत्तत्‌ 

२१ ९ भवति भवतीति 

२२ १२ पाषाणादि पाषाणानां 

२३ ३ लौकरायत ठोकायत्‌ 


२३ १० गुणोऽपि गुणो ऽपीति 





३४६ विश्वतन्वप्रकादः 
मुष्रित पाठान्तर 

२३ १० यदन्यत्‌ यद्यन्व्रतरू (>) 
२४ ४ प्रप्यवातिष्टिपत्‌ प्रत्ववातिष्ठपत्‌ @<) 
२४ ६ अनाल्मन्ञमापितं अनमिज्ञभाप्रित 
२५ ८ निश्चक्रीयत निश्वीक्रियत (९) 
२६ २ पुरुपरध्य पुदवत्वस्य 
२६ ७ अवदोह अवरोदः 
२७ ६ अगादीत्‌ अवादीत्‌ 
२८ ¢ निराचष्टेति निरचैषटेति 

९ ४ समुत्पद्यते समुत्पवरेत 
३० १ प्रतियोगिग्रह्णयो प्रतियोगिस्मरणयोः 
२० ८-९ विषयत्वादिति युक्तो विष्रयत्वादिप्रयुक्तो 
३० १६ कथ तत्कथं 
३१ १ अविनाभाव अविनाभाव (><) 
३१ ८ स्वे सव्र 
३२ ३ व्यातिपूर्क व्यापिपूर्वक 
रर द ^" प्रदभैनात्‌ `` इस शब्दके वाद्‌ निम्नटिलित पाठ ताडपचस है 

जो मुद्रित प्रतिमेन 
नप्रदरातव्याप्िकः अन्वयरष्टान्ते साप्यव्याप्तसाधनप्रद्नात्‌ ? 
२२ ६ प्राव्तनमनुमान प्रा्तनानुमान 
२३.३४ १ रहित्वादिति हेतु रहितत्वादिरेतुः (><) 
२४ १९ संभवे वा सभवे वा केवलन्वयिप्वाभावात्‌ 
२४ ७-८ ,, वाघकप्रमाणां व्याच्त्तित्राधकप्रमाणा (><) 
३४ १० ऽप्रयोजनको ऽप्रयोजको 
३५ १२ केन येन (>) 
रक ७ ^ निश्चितत्वात्‌ इस राब्द के वाद निग्न पाठ मुद्रित पति चै 
र गवा इ;--"तद्रदितत्वादिति स्वरूपारिद्धो हेत्वाभासः > 

२६ ८ सत्वरदिततव सपक्षे सत्व्रदितत्व 


५: 
५९ 
५९ 
£ 9 
६० 
&० 
£ 
६२ 


हृम्मच प्रति के पाठान्तर २४५७ 


मुद्रित 
७-८ तिन्तिणीक 
.„ चोच 
साधयेदिति 
ग्रमितहानिः 
०, प्रतिपन्नस्य 
६६ भ्रू 59 
उप्पत्ति 
देतोगायदरव्यणुका 
६६ स 9 
करवृतवपूर्वकं 
अरारीरत्वेन 
गरीररदितः्वे 
ह्यनेकाकारत्वै 
, . पादचाये 
यदेव 


© „© 
~ ६१५ 


ह 4५ [° 
६ ४ र) ती 4) + & ~ ८४ 


.९ 0 {2 


र) 
ष 
१.५ 


न, 


मे निम्न पाटदहैः 


पारान्तर 
तिचिणीक 
नूत 
प्रसाधयेदिति 
च प्रसितहानिः 
सप्रतिपन्नस्य 
८ मू 9 नद्य है 
उत्पन्न 
देतौरप्यद्‌णुका । 
"स › नहीं है। 
कतृप्वैकं 
अदरारीरित्वेन 
दारीरहितत्वात्‌ 
घनैकराकारसवे 
पादप्रचासे 
यदेवं 


 अनचेतनत्वेऽपि श्यकारये प्रवर्तनात्‌ ?' इसके पहले ताडपच्रकी प्रि 
“^ चेतनत्वेऽपि स्वस्षाल्ाक्तारिणा बुद्धिमतः 


प्रेरित सत्‌ सखकार्य प्रवर्तनामावात्‌ > (<) 


१९१९ निश्चयात्‌ 


चिश्चषाच्च 


१३ शोकान्त मे “: इति स्मृतेः? षाठ दहै। 


१ ब्राह्मणा 
६ आखानू 
११९ वा्यादीना 

७ कुःदाछ 


७ जआद्वसधर्षणेन 
१० अव्यवधानेन 
१२ थटादिषदिति 

४ व्राह्ममानेन 


यो ब्राह्मणा 
अर्यते (><) 
वाय्वादौीना 
दूदा 
मुखादिसंवर्षणेन 
व्यवधानेन (>) 
पटादिवदित्ति 
व्राह्यमाने 











३४८ 
8२ ९ 
६४ १ 
४. 
६५ १ 
६५ १ 
६८५ 
६७ ४ 
६७ १३ 
2७ १३ 
६८ ६ 
६८ १५ 
७० ७ 
७० २ 
७० ७-८ 
७२ ५ 
७४ ३ 
७४ 
७५ 
७५ ९९ 
७६ ९ 
७६ १० 
७६ १३ 
७८ ४ 


मुद्रित 
स्वफ़ल्योग्य 
साध्याभावात्‌ 
निव्यद्रन्यं 
वैताली 
स्वातत्य माक्‌त्वस्य 
समासजत्‌ 
प्रत्थदी पदाम 
संषायित्‌ 
मानमात्सर्यो 
जिनेश्वरस्यैव 
एतदेशवत्‌ 
अनुमानस्य सिद्धौ 
िद्धस्वाभावात्‌ 
अतुमानसिद्धिरिति 
कवरखतिद्धिः 
विप्रतिपत्तिः 
वाक्यत्वादनुमाना 


विश्तन्तवभ्रकाश्चः 


पाठान्तर 
स्वफल्दानवोग्य 
साध्याभावास्च 
न नित्यद्रव्ये <) 
आताटी 
स्वातेनयभाक्‌ तस्य (>) 
समाकृतो 
प्रवपीपदामः >) 
संसाखििदिति 
मानमदमास्सर्यो 
जिनेश्वरस्येव सवैक्ञत्वात्‌ 
तदेशवत्‌ (<) 
अनुमानस्यासिद्धौ (<) 
प्रसिद्धत्वाभावात्‌ 
अनुमानासिद्धिरिति ¢<) 
कवरैकत्वसिद्धिः 
विप्रतिपत्तेः 
वाक्यत्वाद्नुमाना 


^ अविशेषात्‌ तस्माद्‌ „> इन दो शब्दों के बीचमे निम्न पार 
मुद्रित प्रति मे द्ट गवा हैः-- 
“अथ पिटकन्रयस्य सौगताः पौरष्रयत्वं मन्यन्ते, तत एव तदुक्तान्टा- 


नेऽपि मीमाखकाः न प्रवरवन्त इति चेन्न, वेदस्यापि सौगताः पौरक्षेयत्वं 
मन्यन्त इति तदुक्तनुष्टनेऽपि अप्रतिपत्तिप्ररगात्‌ ” 


६६ प्रवर्वन्ते इति 99 
तत्काञे 

चेन्न 

प्रविशति 

न कार्स्वित 


प्रवतन्ते,न पिटकोक्तानुष्ठाने इति 
तत्तत्काले 

धन्‌? नहीं है 

प्रविशंति 

स कार्यान्वितं ®<) 
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हुम्मच प्रति के पठान्तर 


मुद्रित 
वेदकतुः 


प्रपयान्ता न मना... 


वाचकसिद्धः 
संस्कारमन्तरेण- 
वुरष्कर, 
विद्यामयं 
तस्मादार्मनः 
भ्रपच... 
भारकरीया 
दत्यनुमान 
व्यापी 

कतृंत्व 

प्रमे 

घटादि 
काव्येषु 
क्षत्रियाणा 
इति 


३४९ 


पाठान्तर 
वेदे कठः 
प्रत्ययान्तानुमाना @<) 
वाचकत्वसिद्धेः 
संस्कारमाघ्रमन्तरेण 
तुरुष्क... 
दिशामयं ¢) 
तस्पादेतस्मादात्मनः 
प्रपचस्य 
भाररीयो (९) 
इप्येतदनुमार्नं 
व्यापकः 
कर्वृकत्व 
प्रसगेन 
घटादिः 
वाक्येषु 
, „ .क्षचरियादीनां 


दस्यादि 


०८ मजः इस राब्द के बाद ताडपत्र म यह पाठ दैः- ओं मूरथुवः 
स्वः तत्सविदुरवरेण्यं भर्गो देवस्य भीमे, धियो यो न प्रजोदयात्‌ °` 


नियतब्यक्ति 
शब्दवदिति 

तत्र 
प्रस्यमिक्ानाभ्रान्तत्वे 
स्पर्च वच्वात्‌ 
नित्यत्वात्‌ 
निस्यतामाबात्‌ 

शरीर स्वरूपं 


अनिर्यग्यक्ति (><) 
शब्दत्ववदिति 

तत्रत्य 
प्रत्यभिज्ञानस्याभ्रान्तत्वे 
स्पश्चनप्वात्‌ (<) 
विभुत्वात्‌ निच्यत्वात्‌ 
नित्यत्वामावात्‌ 
रारीरमादाय स्वस्वरूपं 








२५० विश्चतच्वप्रकाशचः 
मृद्धित पाठान्तर 
९६ ५ युक्तत्वात्‌ मुक्तत्वात्‌ अदष्टरहितत्वात्‌ 
९७ ३ व उ चैनमेव य॒ उच्येरेन (<) 
९७ २ वर्षशत वषशतं 
९७ ६ फरोपमोगसमयत्‌ फलोपलबसमवात्‌ (>€) 
९७ ७ विजानाति विज्ञानानि (><) 
९७ ८ विधूत | प्रविधूत (><) 
९७ १० रिरक्ते इति निरूक्तेरिति 
९८ अश्वथामा वेदार्थज्नः त्रिलोचनघ्वातू -- सुद्रित के स्थानप्र 
“'अश्वत्थामाधर्मी वेद्ञो मवतीति साध्यो धर्मः त्रिरोचनत्वात्‌?' पारान्तर 
ताडपच्रमे हे । 
९८ २ तस्य तत्र 
९८ ४-५ ,, वादप्वेन बाधित वादस्वे असत्यवचनत्वेन बाधितः 
विषव्वं विधय 
९८ ११ आल्मेत आलमत (><) 
९९ ७ निषिद्धत्वमिति निषिद्धत्वसेवेति 
९९ ९-१० निषिद्ध भवति तत्तत्‌ पापहेतुभैवति ~ मुद्रित निषिद्धं न भवति 
तचत्‌ पापहेतुनं भवतति ~ पाठान्तर (>) 
१२०० ५ पक्षस्य पक्षस्य 
१०० १० समजातित्वात्‌ समाजातित्वात्‌ (<) 
१०० १५ तथा तथाच 
९०२ ३ प्रामाण्वस्यैव प्रामाण्यस्येवं 
९०४ १०-११ न ज्ञनक्रारणज ज्ञानकारणादन्यकारणजं 
१०६ ८ सदिदातः सदिर्धं 
१०७ २ अंगुलन्ञने अगुलादिज्ञाने 
१०७ ७ आकरारत्वाचू आक्रारवत्वात्‌ 
१०७ ८ सफटादिमत्वाच्च र्फटादित्वाच्च ध । 
१०७ ९-१० ज्ञानात्‌ नानाच्च 
१०८ ५ प्र्यक्षेणेव प्रतथयेनैष 





हुम्भच भ्रति के पान्तर 


३५१ 
पाठान्तर 

अनणुद्यणुकत्वे 

परसवेद्यतवे 


& ^“ तत्परस्यापि "` इस शब्द के बाद निम्नपाठ ताडपत्र मे हैः- 


^“ स्वसंवे्यत्वं परसंवेचप्वं वा, स्वसंवेयतवे तेनैव देतोव्य॑भिवारः + 


“धर्मिणो सत्वाद्धेतोरश्रयाणिद्धव्वं देतप्राहकस्यापि साटबनसे देनैव 


प्रकाश 
व्यवसायस्याप्यन्धेन 
प्रकाशकत्वात्‌ 
लकुरमकरुटश्कटादि 
घटन्ञानत्वं 

तिद्रया 

तस्माद्‌ घटज्ञनेन ¢<) 


९ ¢ निराल्वनत्वे `" इस शब्द्‌ के वराद निम्नपाट ताडपत्रमं हैः-- 


न, 


अस्मापिरप्यगी- 
पित्ततिक्त 

„ , संप्रयोग 
ज्ञतित्वात्‌ अमूतित्वात्‌ 
अधिक्ररण्य @<) 

देश निवेचि 
देशनिवेसि 
अग्रहणान्ेदं (<) 
निसस्येत्‌ (><) 


मुद्रिव 
१.९ अनणुकभवे 
१११ ६ परसवेदयत्वेन 
१.९ 
परसवे्यत्वे तत्परस्यापि "` 
९११९ ११ प्रकारक 
२१२ ६-७ .. .व्यवसायस्यान्धेन 
२१२ ३ .. .मरकाशत्वात्‌ 
२११४ ४ ज्कुटरशकटादि.. 
११४ ७ घटनिश्चयः 
११५ २ सिद्धो 
११५ ११-१२ तस्मादधटज्ञानेन 
११७ 
देतोर्वभिचारः । निसछठवनव्वे ˆ -- 
११९ ४ अस्ाभिरयी... 
२२० १० तिक्त 
१२१ ११ ,, संयोग 
९२द २ अमूर्तत्वात्‌ 
१२५ ५ अधिकरण 
१२९ & देरोनिवेदि 
२२५ ७ देरोनिवेि 
९२६ १ अग्रहूणादिदं 
९२६ ३ निरास्थत्‌ 
९२६ १२ धर्मिणो धर्मी (>) 
१२६ १३ धर्मिणः घ्िण (<) 
२२८ ११ उच्चारणं उ्चारणमेव 


३५२ 


१२९९ 
१२९ 
१२० 
१३१९ 
९३९ 
१३२ 
१३२ 
१३२ 
१२६३ 
१२४ 
१२९ 

१२७ 
१२७ 
१३८ 
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विश्वतन्तवप्रकाश्चः 


युद्रित 
दे निवे्चि 
देरो निवेशे 
देशे नितरेशनि 
विरोषणानुपपत्तेः 
अगीकर्तव्य 
अंगीकरतैव्यं 
तत्र 
देरो निवेशि 
स्थिते 
प्रतीद्युत्तर... 
प्रतिभासीति 
सद्रपं 
अनिर्वाच्य 
सति चैवे 
अथास्यावाध्यखं 
शुक्तिष्यतिरिक्तस्वात्‌ 
तथा 
भूत... 
निवतंते 
तथां ६ 
धि 
धमि 
कारणमेव 
धमि 

न्यप्रसिद्धि 
अनुभवत 
मरकाशत्वस्यासामान्य- 
संभदात्‌ 


पाठान्तर 
देसानिवेशि 
देशनिवेक्षि 
देशनिवेसि 
विरहोषणत्वानुपपत्तः 
अगीकर्तन्यः (>) 
अगीकतेव्यः (>) 
तत्रैव 
देशनिवेशि 
स्थितः (><) 
प्र्युत्तर... 
प्रतिभातीति 
तथा सद्रूप 
अ निवीच्यं 
द्रति चेवं (><) 
अथास्याप्यवाध्यत्वं 
यक्त वित्तिघवात्‌ 
तथा हि 
“ भूत › शब्द न्दी है (<) 
निवर्त्यते 
तथा 
धर्मी 
धर्मी 
कारणकमेव 
र्मी 
अन्यत्वग्रहिद्धि 
अनुभवत्वं उद्योतत्वं 
प्रकाश्चत्वसामान्यासंमवात्‌ 


28. 
२१४२ 
१४४ 
१४१५ 
२.४५ 
१४५ 
१४५ 
२४६ 
१४६ 
२४६ 
१४७ 
१.४७ 
१४८ 
२४९ 
२४९ 


१४९ 


१५० 


१५९ 


१५न्‌ 


१५२ 
१५३ 


हुम्मच प्रति के पाठान्तर 


स्रि 
१२ धर्मि 
१०-१२१ जानान्धक्रारास्तियोः 
११ प्रतिप्रैध इति 
५ परब्रह्म 
९ वृत्तिरूप 
१० अर्थग्रकादय इति 
११९-१३ पग्रह्म... 
४ मवत्तीति 
७ ब्रह्मणो 
७ ,. .रूपस्य नित्य 
७ कारणत्वात्‌ 
१९१ उर्णनाम 
११ प्रमितिः 
१-२ ब्रह्मरूपे व्यवरिथते 
६ .. .दूषघणाच्च 
८ .,.सिद्िः 


२ अनिर्वचनीयत्वाभावः 
१९ 


~~~ 


१५३ 
१५३ 
१५४ 
१५४ 
१४५४ 


& अद्रष्यत्वात्‌ 
१० .. .गोचरस्वेन 
१ उत्तयान्तवतवात्‌ 
३ चेत्‌ 
१० भिन्नत्वात्‌ 
५ स 
९ ग्रपंच्ाध्य... 
१० ,..अनन्तव्राधितखात्‌ 


वि.त,२३ 


३५३ 


पाठान्तर 
धर्मी 
अक्ञानारितिान्धकारास्तियोः 
प्रतिषेषं इति ¢) 
परं ब्रह्य 
वृत्तिरूपेण 
अर्थः प्रकाराते इति 
परं बह्म... 
भवति 
परं जह्मणो 
रूपरस्य नित्यं 
कारणकृत्वात्‌ 
ऊर्णनाम 
प्रमितिरिति 
जरह्मरूपेप्यवरिथते (><) 
दूषणत्वाच्च 
.. .चिद्धेः। 
अनिर्वाच्यत्वाभावः 


यत्‌ यत्‌ यहां पर निम्नपार द्ृट गया है : ^" कार्यद्रव्यं तत्त- 
र्स्वपरिमाणादस्पपरिमाणाबयवारन्धं यथा पटः। 


४, 


अद्रभ्यस्वात्‌ अमावस्वात्‌ 
, , . गोचरत्वे 

उत्तरान्तवस्वात्‌ उभयान्तवत्वात्‌ 
चेन्न 

विभिन्नत्वात्‌ 

सच 

प्रपचष्य बाध्य... 

अनन्तरोधेन ब्राधितत्वात्‌ 


१५५ 
९५५ 
१५५ 
१९५ 
१५६ 
१५७ 
१६० 


१६० 
१६० 
१६१ 
९६१ 


~~~ ---------- 


१९२ 
१६४ 
१६४ 
१६६ 
१६६. 
१६७ 


१६७ 


१६७ 
१६७ 
१६८ 
१६९ 
१६९ 
१७० 
१७० 
१७१ 


१० 


० 


< ५ 


विश्वतशछ्रकाडः 


मुद्रित 
मिध्यात्वप्रसगात्‌ 
श्रोतव्यो मन्तभ्यो 
निश्चितार्थं 


वस्तुविवेकः शमदम... 


तादश 
वाधः 
तथा जाम्रहसायामपि 


मेदप्रव्त॑नयोः 
,..दश्चाया 

सिद्ध 

घटाभाव... 
प्रतिनिवमात्‌ 
कर्मन्द्रियजटठरा... 
मोगोपमोगामवोऽपि 
दुःखाना 
प्रतिर्भिवावस्थिता 
स्थिते ष्वितस्र 


पाठान्तर 
मिध्यात्वप्रपचात्‌ <) 
श्रोतव्योनुम॑तव्यो 
निश्ितमर्थं 
वस्तुविवेकशमदम... ॐ) 
तादशःत्‌ (<) 
वाधा 
तथा जाग्रत्परवर्तने 
दयायामपि (><) 
मदप्रत्यवप्रवतनयोः 
...दशायाः <) 
र्थित 
घटाभावं 
व्यवदारप्रतिनिवमात्‌ 
क्रभद्वियशिरोजटसा,.. 
भोगाभाबोऽपि 
दुःखादीना 
प्रतिर्विंषाविशोषावसिथिता 
स्थितेष्वेवेतरघ्र 


तथा जाग्र 


अविचाकार्थत्वात्‌ जडप्वात्‌ इद्ियत्वात्‌ ( म्र ) अविद्याकायंलवात्‌ 
करणत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ इद्रियरवात्‌ ( पाठान्तर ) 


अभिप्राय 

प्रसञ्यते 

प्रदशथेनात्‌ 

पयोदत्‌ 

सात्रलेयादि 
कारणस्वेन्‌ 
कणिकखलेन गुड... 
अथ. । 


अभिप्रये (<) 
प्रसस्येत 
फर्दरोनात्‌ (<) 
पटवत्‌ 
रावछ्शावञेयादि 
कारणकस्वेन 
कणिकृवखगुड 
त्था ¢) 


हुम्मच प्रति के पाठास्तर 





. मुद्रित 
२७१ १२ कर्मान्वस्वे सति 
१८२ १५ जडत्वात्‌ कावंतवात्‌ 
१७३ ४ जन्वगात्‌ चक्चुरादि... 
१७६ ७ गुणवच्वसिद्धिरिति 
१७३ ९ इत्यात्मनो 


१७३ १२.१३ इति द्रव्यत्वसिद्धिः | 
१७४ ६ धर्मि 


१५५ 


पाठान्तर 

कर्माद्यन्यत्वे सति 

जडत्वात्‌ करणत्वात्‌ कार्यत्वात्‌ 
जन्यत्वात्‌ करणत्वातू चक्षुरादि... 
गुणवसखसिडधेनानात्वसिद्धिरिति 
इत्यप्यारमनाों ` 
इति आत्मनो द्रग्यसबिद्धेः } 
धर्मी 

अन्यथेवोपपत्तिः 
संबंधीनि 
अन्योन्यानुरघातृरदहितत्वात्‌ 


जीवच्छरीरत्वतत्‌ 


न विरेषगाविद्धस्वं, न विशष्वा्िदधत्वं ( यूल )। न व्यथदिशे- 


व्यासिद्ध न व्यर्थविरोषणासिद्धत्वं ( पाठान्तर ) | 





१७४ ९ अन्यथोपपत्तिः 
९१७५ ६ .--संबघानि 

१७५ ६-७ अन्योन्याननुतंघातृ- 

त्वात्‌ 

२७६ ४ जीवशरीरत्वात्‌ 

२७६ ८-९ 

२७७ ३ साध्यसाधनाना 
2७८ १५ व्यापास्रस्तयात्‌ 
२७९ १ तत्र प्रमाता 

१७९ ३ इुःलग्रव्यन्ताभ्वा 
"क ( 

१७९ ६ सकायः 

५८० ९ वेदेन 

१८० ९ विनाशकत्वेन 

१८१९ २ साधनविकलत्वात्‌ 
१८१ ३ प्रतिपक्षमाधक .. 
१८९ ५ तवोक्तादेव 

१८१ १३ तथा श्रुत्या 

१८१ १४ एकात्मघाधनं 

१८२ ३ परत्रह्मणः 


साध्यसाघनादीना 
व्यापारप्रगः , 
तत्राप्रमाता (><) 
दुःखप्रत्यक्चाप्रत्यक्चाभ्यां 
सक्रायः (><) 
वेदे 

विनाश्चवच्वेन 
साध्वसाघनविकरत्वात्‌ 
प्रतिपक्षप्रसाघक... 
तवौक्तरेव 

तवा श्रव्या र 
एकास्म्बसाधनं 

प्रं ब्रह्मणः 


१९२ ११.-१२...रहितत्वेन हेतोः 


२०५ ११, १३ इष्टानिषटप्राप्यादिकं 


२०५ 


२०६ १२ जठराङ्गोपाङ्गान्युपेत्य 
२०६ १३ कात्वा निरविशतीति 
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१५ 


विश्यतन्त्वप्रकाशः 


अद्रितं 
इत्वा 
अवि्ामेदः 
प्रमातृमेदो 
तत्वस्कारभेदः 
अंगोपागादिम्यः 
मानवजैनात्‌ 
०० .सद्धावः 
न स्यत्‌ । 
तदथविचारकः 
प्रमाता 
तथाप्तीति चेन 
प्रदेश्मात्रस्य 


 भवान्तरप्राप्तिश्च 


नं वीतमन्तःकरणे 
परदेहं 
ग्रत्यवातिष्ठिपन्‌ 


पटान्तर्‌ 
हिता 
अविद्याविययामेदः (><) 
प्रमात्रभेदोऽपि 
तत्संस्कारभेदोऽपि 
अंगोपागोपाधिभ्यः 
मानवर्धनात्‌ (ॐ) 
सद्धाव एव 
न स्यात्‌ । तथाच 
तदर्थं विचारकः 
प्रमाततापि 
तथास्िवति चेन्न 
प्देश्चस्य 
भवात्‌ भवान्तरप्राधिश्च 
न वीतं करणं 
परं देह 
प्रत्यवतिष्टपन्‌ 
„ „ ,रष्ितव्वेन तैरहैतोः 


कृतमित्या [य्हृसे म॒द्रित प्रतिकी प्रष्ठ से. २०३ पक्ति ९ 


प्रसंग तक के पाट का विषयवाखा ताडपनच्न न, 


नदीं मिलता | 


पृथक्‌ 


९४ वाला प्छ 


इष्टानिष्टप्राप्त्यप्राप्त्यादिक 

एृथकूपरथक््‌ 

जटराद्यङ्खोपाङ्खानुपत्य 

सत्वा स्वयमेय सुखदुःखादिकं स्वानु- 


भवेन मानसप्रत्यक्षेण वा... शात्वा 
निविशतीति - 
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१२८ 


हुम्मचं प्रति के पाठान्तर ६५७ 


मुद्रित 


पाठान्तर | 
१३ स्ववतेमानावासे युगपत्‌) इष पाठके बदठे वह पाठ टै: 
सर्वत्र स्वास्राघारणरुणा- | अन्तःकरणान्यत्वे सति स्पश्चरहितत्वाद्‌ 
घारतया उपलभ्यमान-+ भ्योमवत्‌ | 
स्वात्‌ घटातगतप्रदी- 
पभापुराकारवत्‌ 1 
६ भवसखामान्वं सामान्थं 
१ स्वकूपपदा्थ रूपपदार्थं 
२ नित्य... सत्य ...९) 
९ क्रियाक्रियावतोः क्रिया तद्रतोः 
१३ रिं स्वतः, सं्बघान्तरेण तहिं संबन्धान्तरेण संद: सन्‌ प्रक्तते, 
वा| स्वतः संबद्धो वा प्रवर्त॑ते। ` 
३ समवायिषु रखसमवायिषु प 
८ निरपेश्चतया निरयेक्षयां (९) । 
११ ,. रगुण ...गण (<) ५ 
११ अधोभागे तेतूना अधोभागे 
माठलिष्ख मातग 
१० प्रतिबंध प्रति््रधि 
३ समवायस्य खमवायलक्षणस्य 
९ तिरकादिवत्‌ तिखादिवत्‌ 
४ ,..सिद्िः .. -विद्धेः 
९-१० दरनादिगोचरस्वं दश्चनस्पश्न)दिगोचरत्व 
कारणत्वात्‌ करणत्वात्‌ 
११ निरवयवद्रव्यत्वात्‌ निरवयवत्वात्‌ 
१३ रसादीना रखरूपादीनां 
२ वायवीय सखशन वायवीयः स्पथैनः (<) 
५ पार्थिवं तथा पार्थिव 
१ आभाति माभाति ¢<) 
९ चक्षुः चक्षुषः 





३५८ विश्वतन्सध्रकाडः 

मुद्रित पाठान्तर 
२२९ १९ व्थोगाभावो संयोगजामावो 
२२९ ३ पूर्वोत्तर... ग परवोत्तिस्वरलिङ्ध 
२३९१९ १४ ...नामकममेदियादिति नामकर्मोदषापादित 
२६२ ११-१२ तथेवास्तीति तथेवास्वीति (>) 
२३२ १४ पर्व॑तादिभेदेन पर्वतादुपाधिभेदेन 
२३९ १९ अभिधानप्रवृत्तौ अभिधानभेदप्रदृ्तौ 
२६६ १० कश्चिदेव कश्चिदेको 
२३६ १२ मजेत चरेत्‌ 
२३७ २ परिक्षय परिधये 
२३७ १०,१६ आगामि सगायिक 
२२३८ १३, ...वायुना .. -वायूनां 
२३८ १४ सुद्पर्षी सुस्मषा (<) 
२४० ७ संयुक्तसमवायात्‌ सयुक्तसमवायात्‌ ताभ्यां 
२४० ८ संख्प्रादिष्वा प्रितानां णएतेषु संख्यादिष्वाश्रितार्नां 
२४२ ७ अत्र तत्र 
२४२ १ निर्विकल्पं निर्विकरस्पकं 
२४३ २,३,६ व्यवच्छिद्यते व्यवच्छेदयते 
२४२ ९ तस्मान्नापरोन् प्रत्यक्चं तस्मान्न परोक्तप्रश्वक्षं 
२४४ ३ कायीरीं कारीत (><) 
२४५ ७ .. पदार्थो पदार्थोऽपि 
४५ ९ अआकारदशेनात्‌ वादि... आकारदर्सनात्‌ विरोषादर्यनात्‌ वादि... 
२४५ १२ प्रतिवोधार्थमपि प्रपिवोधनार्थमपि 
२४६ १ तथा शिष्टेन तथा स्वेन 
२४६ ६ तकः यः कृतकः 
२४८ १-२ साधनो जस्पः साधनोपख्वो जल्पः 
२४८ २ स्वरूपं कथनं 
२८ ५ टष्टान्तानापपिं टृष्टन्तमाखनामपि 
२४८ ११ ,..-क्चनापदमियोगादयीनां वचनादभियोगादीनां 
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हुम्मच प्रति के पाडान्तर ३५९ 


| यद्धितं पाठान्तर 

, पदसन्रध षटुसवेध 
केशो ण्डुकवत्‌ केशोण्डुकज्ञानवत्‌ 
अभावत्वमपि अभावोऽपि €) 
अतीद्ियग्राद्य अनिन्द्ियग्रा्यं 
. . कामतया कामनवा 
उपारसिष्म उप्रसिष्म 
मोक्षघंभवे मोक्षसभवेन 
प्रक तिभवेत्‌ ्रचृत्तिर्भ॑वेत्‌ <) 
पचविंशको जीवः इति पचविशको जीवः, पट्िशिकः परमः, 
निरीश्वरसास्याः इति नियीश्वरसांख्याः (><) 
इति इति तत्र 
किंचित्‌ किंचिदेतत्‌ ' 
अनुमानगम्यत्वेऽपि अनुमानागमम्यत्वेऽपि 
, , श्चेति ,, श्चति हेतोः 
असदकरणात्‌ असदकारणात्‌ (><) 


५ आविरभृतत्वात्‌ महदादिकार्याणा ` इन दो पदोक्रे वीचमे निम्न 
पाठ चट गवा हेः । 

८ सष्टिसंहारयोरमाव एव स्यात्‌ । ततश्च प्रकृतेमहानिस्यादिकं यत्‌ 
किंचिदेव स्यात्‌ । अथ आवि्मावः कादाचिक्कश्चत्तहि प्रागवियय- 
मानस्याविर्भावस्वोपपत्तिरगीृता स्यात्‌ | एवं ,- चान्यकार्यस्या- 
विद्यमानस्योप्पत्तौ कः प्रद्वेषः । अतः आविभीवस्याप्याविर्माव एव 
क्रियते, नोप्पत्तिरिति चेत्‌ तर्हिं तस्याप्याविर्मावः क्रियते! 
तस्याप्येवं इस्यनवस्था स्यात्‌ । तथा महदादीना तिरोमाबोऽपि 
सार्वकालिकः, कादाचित्को वा ? सार्वकालिकश्चत्‌ महदादिकार्याणां 
कदाचनापि स्वरूपलामो न स्यात्‌ सर्वदा तेषां तिरोमावषद्धावात्‌ | 
अथ कादाचिक्श्चत्‌ प्रागविच्मानस्तिरोमाव उत्पद्यत इत्यगी- 
कर्तव्यम्‌ } तथा च असत्कार्यस्योसत्तिः सांट्यस्य प्रसज्यते | ननु 
तिरोभावस्यापि प्राग्‌ विद्यमानस्याविमीवः क्रियते नोप्पक्तिरिति चेत्‌ 
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विश्वतन्तवध्रकाशः 


मुद्रित 


पाठान्तर 


सोऽप्याविरमावः पराम्‌ विद्यमानः अविचमानो वा १ प्राग्‌ विच्यमान - 
रत्‌ तिरोभावस्म सर्वदा आविर्रँततवात्‌ `” । 


, „ उवत्तिः 
कुविन्दवित्तिषरदिति 
वेभादिधर्मस्वात्‌ 
„मांस. 

सद्धावात्‌ तवाभिप्रायेण 
ह्यविञ्चद्धि 

योगादिः 

स्वर्मप्रातति 

मुक्तावस्थायां 
विनाश्चस्य तदवस्यत्वात्‌ 


दीपादथो 
क्षणिकत्वं 
रपरृत्वा पुनः 
ग्रहणं 

प्रवर्तकत्वं 
अनभिन्ञातत्वात्‌ 
ट्द्यः 

तत्र सजातीय 
सबन्धयोग्य, . . 
नापाक्रामतीति 
परमाणूनां परस्पर 
नोपपद्यत 

वा 

द्श्यः 


उत्पत्तिः प्रसच्यते 
कुबिन्दवदिति ॐ) 
वेमादिधर्मलरात्‌ अद्रग्यघ्वात्‌ 
„ „ मांसादि ,. 
सद्धावभिप्रायेम (<) 
छ्यविद्युद्ध (><) 

यागादिः 

स्वर्गावा्नि 

मुक्त्यवस्थायां 


विनाशस्य करणे स्वस्य तदवस्थ 
स्वात्‌ । 

आत्मादयो 

क्षणिके (<) 

स्मृत्वा को वें पुनः 
पुनर्रहणं 

प्रवर्तको 

अनमिज्ञत्वात्‌ 

दर्यं (><) 

तत्न सजातीयविजातीय (<€) 
वंघयोग्य. .. 

नातिक्रमतीति 

परमाणून मेकदेशेन 
नोपपनीपद्यत 

च 

र्यं <) 
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हुम्मच भ्रति के पाठान्तर ३६९१ 


मुद्रित पाठान्तर 
स्यात्‌ । खरविषाण इन दो ब्दो के नीचभ एक वाक्य 
छूट गया ई घर्मिणः प्रमाणप्रतिपन्नलाभावे आश्रयाषिदो 
देत्वामाषः स्यात्‌ 
विशेषण विष = 
यदुक्तम्‌ यदप्यन्यदवादीत्‌ । 
धिया धिया | ५ 
मुवादिकं मूर्भैयादिकं क 
संसारिणो संह्ारिणा ५ 
विधिनोपलम्बत विधिनोच्यते ` 
प्रबृत्तिव्यवहार प्रषृत्तिनिवत्तिम्यवहार 
कसमात्‌ तथार्थस्य तन्मते अर्थस्य 
यदन्यदवादीत्‌ यदप्यन्यदवादीत्‌ । 
श्रतवेवं स इत्य साम्य (>) 
निटल्तटाघटितवर्णनषदुतटे । निटिलतटघटितवभीनवटुतटे 
विद्यो भावसेनो चेविद्यभाव्तेनी 
पर राद्धान्त... वरराद्धान्त .. 
निसर्ग ...मर्म.. 
अनिलमति अनिलनति 
नरमस्युद्ण्ड नर्नच्युदण्ड 


आटर्वा कन्नड पद्य इस प्रकार है - 

ब्रिरुदं माणेले यौग सा्मखेयदि चौर्वाक मरावु म 
चचरिसस्वेडेठे दोगु बौद्ध निजगर्वारोपसं माणु स्‌ -॥ 
तिरु मीमासक सीरि मच्चरदिनुहं बारदि्ल्पि दु-। 
धरनी बंधने भावसेनमुनिपं तरैवियचकरधर ॥ 

सशाब्द स्पष्टतश्च >€) 
स्पष्टतोन्यस्यत् स्पष्टतो स्पष्टतश्च (<) 


[री 


लिपिष्रत्‌-ग्रशषस्ति 


स्वस्ति श्रीमत्‌ शक वर्ष १३६७ क्रोदन संवत्छरद अश्वीन द्ध 
पचमी स्वस्ति यमनियमस्वाध्यायष्यानमोनानुष्ठानजपतपःसमाधिश्चीटगुगसपन्नङ । 
निखिलनसखतिहदयाकर्षणनयतररसमावाटंङृतिमूप्ामूषितगचपश्रकाव्यव्याख्यादक्षुण - 
शमुषीनिषि तघकल्विद्वजादकारयं । भगव्रदर्दससमेश्वरम्रलकमलविनिर्मतसदषदाच्- 
नेकान्तात्पकरप्रविद्धराद्धान्तजीवादितचार्थश्रद्धानविशदीक्ृत पुधादारकद्शयधिष्णावदी- 
रितपुरुद्रतपुसेदितगर्वर | सगीतशालख्रपयःपारावारपरिवर्धनहिमकरस । जनसंसतू- 
यमानमाननीवतर्पोगनाहिगितसवीगर्सौदर्यहे । महावाद-व(दीश्ररयायवादिपिता- 
मह सकटविद्जनचक्रवर्तिगद्धुमप्य श्रीसमतमद्रदेवरु व्रिदिरेयश्रीचण्डोग्रपाश्चतीर्येश्वर- 
श्रीपादकमख्गन त्रिकराल्दल्ं सरिषुव काट्दष्ि, श्रीमन्‌ महार्मडठेश्वरथरिराय 
विभादढ भाषरेगे तेष्युव रायरगड, समुद्रत्रयाधीश्वरनप्प श्रीप्रतापदेवरायमहारयनु 
विजयनगरियदछ्ि इह काल्दोट्धु तुद्धुवदेशद पशिभ समुद्रद समीपद विदिरे एव 
पटणददछ्छि -श्रीचण्डोअपार्वतीरथेश्वरर सुवर्णकलशाठंङ्तमप्प वैत्याल्यदलि आदहार.म- 
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